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भं | फन गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 
सं 


वंग सख्या क आगत संख्या। 2 


पुस्तक-बिवरण की तिथि नीचे अंकित है । इस तिथि 
सहित ३० वे दिन तक यह पुस्तक पुस्तकालय में पापिस आ 
जानी चाहिए । अन्यथा ४० पसे प्रत दिन के हिसाब से विलम्ब- 
दण्ड लगेगा! 
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द ही 
` ||अग्रीगणोशायनमोनमः डों नमो भगवते वासु देवाय ॥ नरः न 
“ काहैउस्सेउत्पन्नआकाशादिकार्यनाण कह लाते हैमो परम में" 


आका शाहि को कारण रूप से व्यास करता है उस को नारायण (३. 


नारायण कहते हैं ऐसे नारयण को नमस्कार करके और जीव: 
में श्रेष्ठ समष्टिजीवात्मा को नमस्कार करके और वागाचि शाची ह = 
ह स्वती को ओर वेदों केआचार्य व्यास महर्षि की नमस्कार करके ह 
_ पेटको उच्चारण करे॥१॥ वेदों के पढ़ने भोर धारणा करने से संभवतो; 
०३. करता हैउस का रा वेटें[ का नाम जय है। तथा वेरु मेक 


i औरशब्टबरस्न है एके ऐसे बढ़त भकार के यस ब्रते 
मे[लिखे हैं। तथा यह सव ब्रह्म है द सञ्चुतिकेअनु सार इन 
गजल, मजा एति, सूर्य आदि देवता ब्रह्मकी विभूति हें निस 
[तिकहती टै यह ब्राह्मण और झची जाति और ये लेक देवत्रा; 
यहसबजो कुछ है आत्मा ही है (श० काएड २७अच्याय ण 
।का0ऐडका ९) ब्रह्म ही डून सव नामरूपजरकरमःकी चारणा 
| (३० २४।४।४।३२)३ जीभगवान ने गीताजनेंभी कहा है, है 
_ सि शेषठतरदूसर को नहीं है यह सव बल्माएड मुरुमेंपणेया 
८ से सूव में माणियें का समूह ॥ ११) है अर्जुन में जले में रस हूँ 
मामे प्रकाशक, सबदेदों में हूं, साकाण में शब्द हू 95 ह 
2 एखी में हूं, ओर आश्चि में तेज राणि 


न का १५-८१८४, - | 
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में धर्म से विरुद्ध नही है वह मेही हूं, ॥५॥ मैं संकल्प हमद 
हमे सोषा हू, में मंच हु, में आज्य (छत) में ह मंदो | 
है हि छे, ॥६॥ हे अर्जुन सब प्राणियों के हार्द काश में श्यित आत्मा 
गु र मेढी प्राणियों का आदि मध्य ओर्‌ अत डूं॥9॥ या 

पल अथीत्‌ ( वामना वतार) हे मेही हू, प्रकाशकों मेंकिरों का. | 
महं, मरूत गणं में मरीचि छू, नझाजें में चन्द्रमा मे हूं/॥ ७ेदो 
| हे इता मेंदन्दहू, द्न्द्यिं में मनहू ओर प्राणियों मेज! 


यक्ष बल्ीनिरृदृस्पति को मुभेजाने में सेना पतियों कफ 
सार, र पक्षों सागर हू ९९॥ मद्षियों मेरु में ही है 
हे मिस [बचने में एका प्रणव हूं'यज्षो मे जप यसत हू स्थित त 
[लिय पर्वत ह) ९२॥ सेब र॒क्षें में पीपल हू देविय में नारद 
ी मोज रथ हूं! सद्ध में कपिल सनि हूं॥ ९३॥ घोडे मेंड | 
कर। जोकि अरत मथन समय उस ढ़आ और गजराजे में रेश 
भिर मनुष्ये में रजा को सुके जाना ॥९४॥ आयुचे बच म हंगो 
05 म चिनु हूं सन्तानउसन्त करनेवाला काम मैही हूं भार सी के || 
१ रचर कह २० नाग नाम संपौके मध्य शेष हू जुना चा ग 
मुह मैही हूं'पितरों में पित राज अर्यमा हे ओरसंबमने करने रेवा || 
9 रज भेंडी हूं॥ ९३ दत्यो में अहलाद हू, चोर | करनेवा| 

अं मगो में सिंह में हू, चोरि 


गवानोमे 
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र आदिमें मगर हू,औरनदियों में गंगा हूं ॥९५॥ हेमन 5 
प्राणियों का आदि, मध्य औरत मै ही हू विद्याओं मेंअध्यासस सिड 
| वाट कत्ती निज्ञासुओं में ततनिएय सम्बंधी वाद भेंही हू॥ श्ऐ।} च 
अज्जकार हु ओरसमास समूङ्के मध्य इंदसघासवा ज्ञानी यु”: ५ 
समूह का निश्चित रहस्य अर्थ मेंही हू क्षय हीन झण आदि काऱ: 
हा काल रूप परमेईम्वर मैं ही हूं, में कमे फल दाताविशवेरूस ६१ २०) 
सबका नाश करने वाला मत्यु और कल्याए मामि योग्य जुरुषो का 
त्क मेही हूं ओर दिव्य सियो के मध्य कीर्ति, लघ्ी,कान्ति?' णो! 
, सरस्वती, स्मरण शक्ति, ग्रंथ चारण शक्ति, धीरज, ससा मेंदी 


ब 
af 
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अश खेल आदि हूं तेन्ाखियों में प्रभाव वाअमति हत आज्ञा भे | 
वाउत्कर्षा हूं निश्नयवाफलहेतु उद्यम हूं सकी पफ पुरूषों का सः [१ | 
आदि हूं॥ २३१) याददे में वासुदेव हूँ» "डौ में अर्जन हूं मन. 
सर्वत्त॒करपियों मे भीब्यास हं शौरक्तान्न दार्शियों के मध्य वन्त 
व ३॥ दंडदाताओओभेंदेडड'जयेन्ळु ओ मे नीति 
स्तुखो में मोन औरंजञानियें में ज्ञान में ही हू ॥२०॥ हेअर्जुन सब रप | 
काजोप्ररोह कारण है वह भी मेंडू सौरवह चरअचरजीव नदी क "| 
मेरे बिना दो ॥२६) जारभाणी ऐश्वर्य मान लक्ष्मी शेमाया उत्साह EE 
क़ वा अति वली है तमउस" कोडी मेरेवित शान्त के अंश वा एक शी | 
तेज याजे राशा से उत्पन्न जाने| ॥२७॥ सूर्य में विद्यमान जो 


HAHA A A gp शा 


१ १2 > र है पट 
. CC:0. Gurukul Kangri Colle 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGarfgotri 


॒ OE ५ 
| > ये कीघारण करता हूं औरजलात्मकचंद्रमा होकर सब ओषाधियों के! 
रे तए i पुष, सरस करनाहूं॥२४॥ मैं वेष्चा नरज्ञाग्एप्रि हो कर प्राणियों के 
र | भे प्रविष्ट वास्यित दोनोंउद्दी[पित माण अपाए से युक्तवा न 
७ | ॥पित डआचारप्रकार्‌ के अन्न को पकाता हू ॥३०॥ और मे सब के हट | 
य में भले प्रकार स्थित हूं मुझ से स्ग्रति, ज्ञान और उन का दूर हो- 
ना है और भेंडी सब वेदे! से जान्ने योग्य वेदार्थ संप्रदाय का कत्ती 
।' बेदत्ताता मेंही हूं ॥ ३९॥ मेंही दस जगत का जनक, जननी कर्म फल: 
, |दाता,पिता मह ज्ञेय वस्तु, शोधक, प्रणव झोरतीनो वेद्‌ह ॥ प्रा 
सिश्नोग्य, कर्मफल के दान से पोषक ख़ामी, अंतर्यामी,झुभा घ्ुभव 
| का दृष्टा, प्राणियों का वास स्थान, शरणांगत रक्षक, विना अपेष्टा परत्य | 
पकार के उपकारी उत्पत्ति स्यान, लय स्थान, वास स्यान” कर्म ५ 
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। जाषुनिक नुज हेतुरहितव्यत्यय को अपनी इच्छात नु साइ 

ल हैं ओर सब मनुष्ये कोधे प्राय जानते हैं। ता 
| बैच कल्पना करते है भोर र. आर 
| || ककम काढ को सारभूत यह भगवत बचने डे मसे के & हे । 

| दै 2? स्पर जु सब 

| || किया जाय वहयज्ञ पाच बल €? हविभीब्रहम है र बक 
होमा गयाउस का रए बी कर्य समाधि के डार 


विपरीत कट्ते हैं कि स्वर्भनरक,न दी हें पितरऔर देवता नदी हैं 
॥दिमिय्याभाषए सेनास्लिकताकी स्वीकार करते है तथा यन्ते अव 
कस्ने यो्यहेँओर्‌वहचारकारका है विड ९7३ यच्त्‌ क. 
| ३ ज्ञान यत्त ५ उनके अधिकारी तीनों वें जैसा लीक | 
ह्ै। छत्री कायक्षपशुय्ञहैः वेशया का यत्त ९ हे” दोर : || ॥ 
. तीनों वी की सेवा है औरजालेए का पस कन ज्र र 
। | नैमित्तक काम्य कमी में अवश्य करनार्‍चाहिये काले युग १ ह. | 
द्विकेन होनेसे पु यन्त असंभव है। अपसर रतान यनत भे ड | ॥| 
. | सदा करने योग्य हैं। खुति कहती है। ततच | 
९ इति जा करगूबेद्‌की त पर रे | | 
|ताहे वह पय की आड्ातियों सेडी देवताओं की ळस करता है | | 
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| मिका ०७ 
| न चाविच संपत्तियों से इस को तस करते हैं और छत मधु की नदियापि| - 
_|लिके समीप स्व चा को प्रास करती हैं। देवताओं के अर्थ यह साम की | 
| ||ाडति है जोकि साम वेद की चर्चा हैं, नो विद्वान प्रतिदिन स्वाच्या 
|| यसाम मंचों को पढ़ता है वह साम की आड़ति यों सेद्ी देवता औं 
जस करता है वे तरस देवता योग शैम आए। वीर्य सवीत्मा 
पावित संपत्तियों से इस को रूस करने हैं ओरचछूत मझु की नादिया पि | 
. | तरैंकेसमीप स्वःघा को भास करती हैं (श २९४५ १६४, ५४६) 
||नया क्री भग वान ने भी कडू! है-हे परम तप अर्जुन यों में जप यक्ष- 
मेही छू, ठ्य यत्त से ज्ञान यक्त शष्ठ है सम्पूर्ण कर्म सान भें समासि 
को पाते हैं-स्कति में भी लिखा है- जो चारपाक यत्त विधि यत्त सेयु || 
क्त हैं वे सव जप यञ की सालह वीं कला के तुल्य नही हैं ॥ ९॥ ब्रा- 
हण जप सेढी सिद्ध होवे इसमें संशय नही, दूसशकर्म करेवानक 
| शिक्योकि ब्राह्मए मिञ (सब कामि) कहाताहै॥ २॥ द्विजो्रम 
' | तपको तपता सदा बेदूकाही अभ्यास करे डस लोक में वेदा भ्यास 
| विप्र का परमतप कहाता है ॥ ३॥ आलस्य रहित समय! नुसाराने- 
' | त्यवेद्‌ काही अभ्यास करे उसी को इस का परम चर्म कहा दूसरा उप 
|| चर्म कढ़ाता है ॥४॥जल,अन,पो,राथिवी, बस्क्र]ातिल,सुवणे और || 
| |तकाजो दान हैउनसव दानों में वेद दान बिशेष कहाता है ॥५॥वे| | 
| | ददी पित्त, देवता ओरमनुष्यों का सनातन चछु है वेद्‌ शास्र ्ञशक्य|| | 

(संशय रहित) और अप मेय ८ जुति भिन दूसरेअनु मान प्रमाणं || 
सेअसाष्य) है यह मर्यदा है ॥६)) चारै वणीतीनोलाकमयक२ || 


_ 2/"7एछण०शःउ_ छाररिओ 4 
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स कारणडूस को श्रेष्ठ मानते हेंजोकिडस जीव स साचन डे॥ ८) जावे|. 
शाख केअर्थतत का ज्ञाताहै वह जिस तिस आश्रम में वास करता इ ' 
क में स्थितबल्न भाव के योग होता है ॥ ९ ॥ जैसे बलवान जागि गीले| 
रक्षो कोमी द्र करता है वैसेही वेट काऱताता अपने कर्मज दोष को भस्म] 
करता है ॥ ९० जैसे वड़े हद में डाला ड़सा मिट्टी का डेला सब नष्ट हो जा |. 
ता है इसी प्रकार वीनें वेद्‌जीवात्मा केकिये हुए पाप की भस्म करदह , 
। ९९॥ वेद्बलका आश्रय करके पाप कर्म में प्रीति करने वाला नहो वे क्यों. 
कि अन्तान औरमाद से किया ड्रआ कर्म भस्म होता है नकि दूसण ॥९२॥| 
गूल फल का खाने वालाजो मुनि बन में तप करता है, और जो दूसश एक! 
|चरुचा काजप करता है वह औरवेबन सेवनादिउस एक फल वाले हैं।९३ 
यथा शक्ति वेदाभ्यास महा यक्त की किया में साम्य शी महा पातक से |. 
| उत्पन्न पापो कोभी नाश करते हैं॥ ९४॥ प्राकृत मनुष्य तौ उस कर्म काह | 
झोरठपासना काएड के मिथ्या अर्थ से विख्यात करते हैं।उन अस्द्ध चनों ||' 
केपढ्ने से वढ़घा मूढ मनुष्य तीर्थ स्वान, तर्पण,प्नाळू, री राम 
_||की भक्ति आदि कर्मो मोशाथेली होते है। तथा वे कहते हैं: ब्राह्मण बेद से ||. 
भिन्न हे अर्थन्‌ वेद्‌ नही हे. दति- सो नही शुतिकहती है, जेसी चरुचांतै||| 
साबाहए ( श० ९२५२ ४)।तिसकारए वैदिक धर्म की रक्षा के लिये | । 
सरल ब्रह्मभाष्य बनायाजाता है।जो सर्वच समदशी हैं वे हमारेरूपर कृपा। | 
|| करके डस भाष्य को मध्यस्थरूप दृष्टि से देखे, तथा जो श्री शिव भगुः || 
॥ च्यवन; परशु राम नाम हमारे कुल देवता हैं वेभगवतती कुल देवी केसा | 
थ हमारी रक्षा कगे। हे तात ्रीमहांदेवी के वरूणा रूप धारएा-करते सं | 
| मय सब लिंग शरीर आग्नि से प्रकट ह॒ए॥ १॥ उस अजन्मा, सास आदि | 
॥कर्जी” 0000000. सनातन कुल देवता का हाथ 
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त र २ जौ | 
२३) स्टष्टिकीआदिमें वरुणा शरीर धारण करते सम 
उस महात्मा देवेष्टकेयसत में श्चि से जो उत्पन्न डसा॥ ॥) 
सर्वकष, कुलदेव, क लोटू, अभि रचरूप थी २णुजीको सच्चे भाव से मम 
स्कारकरता है ॥४॥ जिन भगु जी से महा तेजस्वी, बर दाताओ सेठ 
मढ्चियौँ भेवडी अभा वालेश्वीच्यवनजीनेजन्मलिया, जोकिबडनाव 
खोकेविनाश करनेवाले हैं ॥०॥| अनंत युए से झ्वाघा योग्य उन रगुन- 
| | दजर्‍च्यवनजी कोहायजोडकरमक्तिभावसे वार्‌वार्‌ नमस्कार करता हूं 
॥॥६॥३न ब्राह्मण पुकारे, है भाग व पर्यु रामजी दोडा, उन बचनो का नही 
सहानोकि जन से वारं वार कहे गये ॥ ७ ॥ भार्गव परष्पु राम जीने सब । | 
| mbna... 
जज १ महा यच्त अश्च मेधमेकश्यपच्ररषि को दाना के || 
| याओरपर्वतो में ष्ठ वायु कीउपमा करने वाले महेन्द्र पर्वत पर वासा 
| सा॥४॥ इस प्रकारञनंत गुण से युक्त भार्गवें की कीर्ति वहाने 
महात्मा श्री पस्खुराम जी को सिर से प्रणाम करता हू ॥ १०॥ निस महा 
॥श स्वी असु ने मुक को वड़ा कष्ठप्राम होने पर रुवप्रात में दीन टियाओ।|| 
सवाते॥ || रबर भी दिया ॥९९॥ जो देवी भगवती विद्या औ में ब्ह्मविद्याहै: ओरदे॥| 
लिये. | । हामि मानी पुरुषों में महा निद्रा रूप हे उस को हाथ जोड़ कर सुद्धभा 
कपप से मणाम करता हू। रश मेने सम्बत्‌ ९९७२-चेच घुक्ता ९ रूयु वार्‌ 
के द्नि भाष्य स्चने का आरंभाकिया ॥ ९३॥ जोकि भै भागे ज्वाला रूप 
| शी भृशुजी के बंश मेंडन की रपा सेउत्पन्न सा उस दिव्य हेतु सेज्वा का 
ते | लना प्रसाद नाम हू॥ ९४ हे अष्ठ पुरुषा 'चर्म, काम पर्थ, मोझ्‌ कीस || ` 
दि | | दि केलिये ईश्वर के अनुग्रह सेही बहाभाष्य प्रकाशित होता है ॥२५| 
||| पूरी विद्या वालेकरषियों काजो सनातन अर्थ है अब उसको विचार 


| 
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भेरे हण मंचार्थ 'निखेजाते हैं॥९६॥ सत्याथे रूस ह 


| दुर दाता सत्यार्थ स्वरूप अंधकार सव अकार स नाश को प्रात कसे || | 
॥ ९७॥ औरसट्‌ भाष्य का अर्थ राथेवी तल परभले प्रकाश्विख्या तिके। 
पाओ प्ली नारायण -की रूपा से यह प्रयत्न सिद्धि को प्रास कश्‌॥ ९६ ॥ | 
अजिचराषकाबचनहै किवेद्कोडतिदासपुरणें से भले प्रकार विस्त्त ` | 
क्योंकि वेट्योड़ा शास्तरजाने वाले से डरता है कि यह्‌ सुमरको सन्य 
| छा अशैसेउपंदेश कंरेगा॥९॥ उस कारण हम इस भाष्य र 
| हास, स्मृति औरपुराणे की व्याखा से अच्छाश्ूषित करेंगे क्योंकि 
चे ब्रज केहीम्वास हैं। जैसा शति कहती है। जिस मकारगीले देधनवा 
[ स्थापितअभिसेनानाप्रकारकेधूमनिकलनेहें इसीमकारयेजो चर ग वेद्‌ 
दूसामवेद्‌,सथयैवेट्‌,इनि हास/एरए>विस”उपनिपद, स्लो क, घूछ 
|नुव्यास्या भर व्याख्यान हैं ये सव इस महा भूत परमेम्वर की पचास हेप ने 
, २७५।४।१३)तथावेरें मे तीन र्था संभवहेअधिभूतश्ाथि देवर्‌सच्यात्म । व 
| उनमेजधितभर्णअन्ञानसे कल्पितशोरण्यतिव्याकरण से विरद मा| 3४ 
।ळछतमदुष्यानिसकी'करे हैं।अधिदेवभेस्परध्यात्मनाम बालेदेनोख्र्च शु्तिस्थ| ५९ 
| तिव्याकराआदिशास्खें सेसिद्धहै।उनमें श्रधिदेवशथेकर्मठपासनाकाबतक | ` 
. (हि ज्ञोरजच्यात्मचर्थऱ्ञान योग काप्रकाशकहैहमइनदेनेजूय के ||| 
_॥प्रभाणसे सयुक्त वर्णन करेंगे, देने किन गुऐं। से युक्त हैं उस पर |. 
| ह कहती है। आत्म याजी भर है वादेव याजी दस प्रश्नकाउत्तस्यहकि |. 


क न 
| अस्त शरीर और पाप से मुक्तहोजाताहे, वहचरङ्कुय, यज्ञ मय, 


4: मयहोकर स्वर्ग लोक (आनंदस्वसरूप ब्रह्म) को प्रास कर्‌ 
ताह, गीता भेत भगवान नेभी कहा है, हेजर्जुनञ्जैसे काशेंसे रद्ध 
पाने वाला! श्रग्मि भस्म करता है तेसेडी ज्ञान रूप साझ न 
झरना है ४९॥ द्सलोक मेज्ञान केसमान पविच विद्यमान नही 
याग से भले मकार सिद्ध पुरुष समय पर्‌जस ज्ञान को शाप ात्मा में 
न जा ऱ्ह ॥२)) फिर अति कहती है देव याजी वह हे, जो जान्न 
हि मेंदेवताओं को ही भाडति ला हेदेवताओको पूजताहं 'मैसेनीचमलुच्य.| | 
अश सुरुष कोभेट देवे वा वैश्य राजा को मर देवै इसी मकार वह देव र | 
जी देवताओं को देताहै, वहउतने लोक को नही जीतता हे, जितने के 
| रर अर्थत आत्म याजी जय करता है (श ९९२६१९४) 2] | 
| सजीने भविष्य काल में मनुष्ये कीर ५बुद्धिविचारकर अनुग्रह दृष्टिसे 
| वेद को जोकि बस्न परं परा से अस फा थाचारभागकरके, उरग तृजु 
|| सामः अचवै नाम चारें वेठ, चेशं पायन, जैमिन सुभन्त क| 
अर्थ उपदेश किया औरउन्ह ने अपने शिष्या को पढ़ाया। वह वेदऐ pe 
सी परे पर से अनंत शाखा वाला हा) तहो व्यास जी केशिष्य चेश| | । 
पायन ने यजुर्वेद भपने शिष्य याज््त वल्क आदिकोपढ़ाया, देव| 


११०० 
॥ १२ को 
५ रै |. ८१ र? 
NS 49); हे 
११ ~ 
4 \ 
५ 
=) ` 
2 [Ee ॥ ९ | 
- १ / 
॥ 
(24 
$ $ 
द्‌ 
व 
¢ 


शुद्ध जम 
>मध्यान्दिन 
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स इनिवालायजुरवद्शाखाविशेष माध्यन्दिन नाम हुआय 
सपियात्ञवल्कपनेबङ्कतशिष्यो कीडपंटेश किया? Tn )ई 
सेमच्यान्दिन सम्बंध से लोक में विख्यात है। उस माध्य न्द्निर न 
सोज्ञो वढे, वाजानते है शिष्य परंपरा सेवर्चमानवेभी माध्य द 
कहांते है। इसी कारण अपना स्वाध्याय पढ़नाचाहिये श ९९५६७) 
| सश्रुतिकेअमाए सेशपनी शाख़ाका पढ़ना विशेष हित कारी है औरवह पाद शी 


SES कणक ००० अर 5५ रि अत 
| भूमिका हि 
। 


प्रत्येक मच में रषि) छट देवता केविनि याग और अर्थ त्तान केलाय ह र 
| करना-वाहिये। क्योकिद्‌ सरे कार दोष सुना जाता है? जैसे। जोषुरुष ७ 
|द्नविनिधोगआदिको नजान कसेद्‌को पढ़ता है? पढ़ाता है? अप न [हिज 
| डोम करताहे यज्ञ करता हैवा कराता है उस कावेदनिवीय और 2 हो, 
| होता है यह कात्या नजी का कयनहै। और चरषि्दि के जान |सब 
ल सुना जाता है। यथा जो पुरूष: सबेक्रषि आदिक जान कर पढ़ता है| (शं इत 
उसका वेट वीर्य बान होता है अरीकारपुरुष अर्थ का ज्ताता हैउसे का- फा 
| वेद वीर्य वत्तर दता हे, जप करके देल्पिकेररके' यत्त करकेउस केफल| ( 


सियुक्तदाताहै।उस कारण वेद मंते सिक्रपि झाटि का ज्ञान और || 
॥र्थसान आवश्यक हे, द्सकेविपरी त 'निष्फल है।यह सब बहा है दस | & 5 


| आ के अनु सार अपराप्ररृति केविकार भूत शाखा, भयः सुक] 
Bo | आदि में चैतन्यआत्मा विदामान है, उस कारणा जड़ रूप होने में भ || ' 


. |उनकेअभिमानी देवताओं के व्याप्त होने से शारवा सादि का देवता रूस | | 


साथ वर्स मान हेउस कारण दस भाष्य | मुक्त 
नहीं कंदी जाती है, किंतु दि माच आवश्यक | || 
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अनी यजुवैराय नमे नमः 
जों जी यक्ष सुरुषाय नमोनम 
| जो छी व्यासादि महर्षि भ्यो नमो नम ७ 
| - विष्णु दूजे गगए मंडल से अहत दृष्टि के अर्थ) स्वी, गगए 
“ लस्य सहस्र दुल कमल में विश मान तुम को, नमस्कार करता || 
छ जाना सतरसकेलामार्थजोकि शुति म | 
“ म होने बालाज्योतिरूप रस अविनाशी ब्रह्म और भूर भुवः स्व जा 
र | एव रूप है ॥ स्वौ, योग से प्रास होने वाले तुम को, प्रार्थना करता 
| हे प्राणो तुम, वायेव ) ब्रह्म में घासत होने वाले (शा० ९७-२.७) स 
हो, अधि मूत) आधि दैव, अध्यात्म भेद से तीन रूप वाली हे बुद्धि या (देवः 
सब कृप्रकाशक ज्योतिस्वरूप सविता, सब का श्रेरक परमात्मा, प्र 
तमाय, कण, तान यन्त केलिये (श॒० ९:७" ९: ९५) वेः तुमको 
कमय |, ब्रह्मा लय हार्दी काश में प्रास करो, > » भक्ति ज्ञान यो 
| १.0 करने से अवच्य हे वुद्धि, ड्न्ट्राय परमेश्वर के लिये 
ज भोरे, जीव रूप अ को जोकि शुति में देवताओं be दावि 
4 ९२९२७) सोरस्प्रात में ई्चर का अश ।लिखा है 
| | ब्रह्मत्तान हण चारों ओर से इद्धि युक्त करे, स्नेन:, काम जिस कोगी 
` |||बा भेजो गुण से उन्न कोध रूप वडा भोगीवड़ा पापी वैरी ज्ञानी के 
शान काढ़कने वाला दानय मन बुद्धि में रहने वालाजीचात्माको मो ||. 
थ डितकरनेवाला दुष्पूणाग्र कहा है। अ्रजावती:, शम स | 
[वाली En अनमीवा: अनतानादिरोगरहितत्ञयश्सा भेहिकासाहिसे 
| शम दम अत्या हार घारएाध्या न समाधि 


पण एणणापणण एफ जर्मन SEE SESE र BEEN is 
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जु भाष्यं ऽः | 
ब्म मों समर्थ मतही स्किन, इस- ङ्स स ) आत्मा रूप यज्ञ: | ` 
मान केपास (श ५५२) २६). निश्चल हवाजेयै जै 
भगवद्गीता में कहा है, है भर्जुनजव मन में विद्य मान सब न | 
को त्याग करता है, आत्मा द्वारा आत्मा में ही संतुष्ट है, तबास्यिर बुद्ध 
कहाताहै॥ २॥ दुःरवे मेउद्वेग राहित मन, सर्वो में इच्छा दीन, छह 
मय और कीच से शून्य मुनिस्थिर बुद्धि कहाता है ॥२॥ जो सब में खेह| 
राहेतउसर सुमअशुभ को पाकर प्रशसा नदी करता है, त 
रताहै) उसकी वुद्ठिस्थिरहे ॥२॥ जब यह सब प्रकार से डादयो कोर 
हि से खेंच लेता हे, नेसे क छुआ अर्गो के,उस की बुद्धि स्थिर 
॥४॥ हे परमेभ्व्र सज मानेस्य, योगी केर पश्चून, इन्द्रियो सो, (श्‌ 
१२ ३।४। २) » संसार से रझा करो ९ ॥ दस किट का में दे 
प्रथ्न का संभव है पहिले और दूसरे गर्भित मंत्र में सम्बोधन और किए 
कैसे संयुक्तनही किया॥९ दूसरे गार्भित मंचे भे किया पद्‌किस कारण 
युक्ताकेया ॥२॥उत्तरये ब्राह्मण,छ्षची लोक देवता;पंच तत्व आदि ये सका 
__||त्माही हे, (श०९९।५।४।४)ब्रचारें भारसे प्राप्त होने वालाहै (श०५९४ 
` _|१)सनातन भनेइब्र ह मनसेहीप्रामियोग्यहैयहावहुतप्कारका कुछ 
ही (श०१४।७॥ २२९)उसकारणासे सम्बोधन पदयुक्तनढी किया ब्राई 
| र्म ही है ए श०१३।१।५।३) नेसभवस्यामे द्सके ज्ञान में सबला. 
क निश्चित डभातबाकिसडन्द्रीके द्वारा किस्से बात करे(श०२४।५।४।१)उस 
2 र्‌णकिया पद्युक्तनढी किया॥ ९॥पढ्लेझोरद्‌संरमचमेसिद्वात 
व्यवहार में जंगले मंचो कि साथ किया पद युक्त किये हैं ॥२॥ अयाधि 
| वम्‌॥ जय दणी पोर्ण मास मंत: द्‌ र्‌ पौण मास भं 


~ 
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जज ९ कएड का, सूच,दूसरा पलाश शाखा के शोधन करने 
मंच (का ४॥२) ९३) ती सरा पलाश शाखा से बछडे के जलग' 
का मंच, का० ४।२।७। चोथा उक्र शाखा से गो स्प करने का मच 
सयर बह ||, २१९९१) पोचचवा झय्र्यागारमें शाखा केउप गूडून का मंच ५ का०४। 
दीन से| ९२। डोंडषेत्वोति परमे ही प्रजा पति ऋषि देव्यनुष्टप छन्दः शारवा दे 
वना पलाश शाखा छेदने विनि योग:॥ ९॥ एव सूर त्वेति॥२॥। वायव्‌ | 
स्थ॒ दूति दैवी इढती छन्दो वायुर्देवता ॥३॥ देवो व दति यजुषी दन्‍्द्र 
ता ४ ॥ यज मानस्येतियजुपी रहती छन्द; शाखा देव॒ता, अथ मंत्रार्थ:। 
शारवाभिमानी देवता, ९ शा ५१०१ ४। ५८) ड्घ ) दृष्टि केशर्थ, 
| त्वो, तेरे जादुभीव केलिये तुझसे भार्थना करता हूं , सब देवता म 
दृष्य पः्पुपश्ची आदि का उत्पन्न भोर पुष्ट करने वाला जो बषी जल हैउस 
|| रस की प्राप्ति केलिये ‹ त्वा, तुझदेव शरीर रूप शाखा को ग्रहण कर 
ता हूं, हे बत्साओतुम” वायेव: प्राण रूपवा गमन शील; स्थे, हो| 
दियेसका | थीत्‌ वत्स के जन्म सेदुग्धडत्पच होता है उसक्षीरोत्पत्नि के कारणब 
०४१४ || छड़ाजीवन हेतु है और्‌ माताओं के साथजाने में सायं काल पर गो दोह 
रका कुट ॥नलब्धनही होता, इस अभि प्राय के कारण बळड़ो से अन्यच जानेकी 
कियाब्राह | आर्थना करने हे, गो में काम चेन हूं इस भगवत बचन के अमाए सेहे 
सवातं ॥ ईश्वर विशति रूप गोष देवे; सब का प्रकाशक ज्योति स्वरूप सविता, 
।१९)उस६ || इन्द्रियें! को उनकेव्यापार मे प्रेरण करने वालाँखिव का अंत यीमी परमे- ॥ 
दर्शी || श्वर श्रेष्ठ तमाय, कर्म्म, यज्ञ के 

अयापे || बडततण युक्त बन में प्राम करे, मो 
॥ | ईश्वर के लिये भोगे, झीररूप वि 
ढ़ाणा,स्तेन: चार मनुष्य, 


रस्थि 
को, (३७ 
का में दो 
शोर ३ 
स्‌ कार 
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व्रद्मभाच्यम्‌ः 


रमि व्याधि शरे रेगो से रहिन, अयद: प्रवल द से रहित, 
दवीः बढ़ेत प्रकार की बे), तुम को अर्थात तुम्हारे हरने को भो ड्‌ 
त, समर्थ मत हो) अघशंस?) तीब्र पाय भक्षण आदि से मारने वाला 
व्याप्र आदि, मो) माइने को समर्थ मत हो, आश्मन, गोपे नो, दसय|| 
ज मान के पास, चुद; निरंतरवास करने वाली, स्यौत, हामिके हे 
रू 
।शाखाभिमानी देवता, यज सोनस्यु, यज मान के, पशुओं 
रक्षा करे ॥९॥ यहाअग्ीक्त अश्न का संभव है? किया पदके| | 
नलगाने में क्या कारण है, बछड़े के प्राए रूप होने में क्याप्रमाणड़े | / 
२गौकिस सुश वा फल सेअवच्य कहाती हैं, २२ उन्हें के उत्तर 
दमै हैतअहुड्रारकानिषेध है सा श्वति कहती है दूसरे से निश्चय 
भय होता है (७० ९४।४।२।२) जो दूसरे देवता कीउपा सना करता है 
4, यहृदुसण्डै जीर में दूसरा हूं वह पशु की तुल्य अन्तानी है, वह देवताभो|| ` 
__|का पशु है। ९४।४।२१२रउस कारएनब्रह्म भूत एरूष को वैदिक कर्म क 
स्नाचाहिये/ कोकिउस कर्म में दोष नही है, जेसी भति कहती है.बल्ल। 
ज्ञानी की यह सनातन माहैमा हैके कर्म करने सेन बढ़ता हैनचटता[_ 
हेउसत्व पदार्थकेपद्‌ (तत्पदार्थ भूत ब्रह्म) काऱ्ताना होवेउसस्वर्प- |... 
|| कोजान करपाप कर्म सेलिप्रनही होता हे ( शान ९४।७।२।२५ इस ॥ | 
_ काशएसिद्धांत को दशी कर किया पद युक्काकिया। अथवा यह 
| हे ड्स जुति केअनुस दरेतअवृस्था के मध्य उक्ष आदि के छेदून भें पाप | 
वभे वेदोक्तविधि से छेदन आदि मे दोष नहीहे| | 
है। निस कोभ्रहकार नहीं हैसोरजिसकी |. 
[ड का स्रभिमान त्यागने से इन लो | | 


ig. ‘aff i) 


52357: 


|| दानकरेवह खर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। हेभरत जेट ये | | 


| वाहे यह आणो को देता है॥ दस प्रमा से वत्स प्राणा रूप हे (२) भवि 


| ही कुल दो रूप वाला किया गया जा कि ब्रात्नए और गे हैं एक में मंच- 


|सेदेवना भले प्रकार बद्ध युक्ति है जोर छ अग पद्‌कम सहित चासेँ वेट 


| गा आंदिसव तीर्थ प्टंगागपर स्थित है ५ सर्वद्ततमयमढाट्वजी श्र के 


| ८सबवायु दातो मेसथत हैँ वरुण देवता जिव्हा मे स्थित है 
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ME su | । 
त्यागसेशत्माञ्कत्ती है ओरअरुतत्वमेपापकासंभवनदी- दूस कारणे. 
तानेषेच केप्रकाशार्थ किया पदकी योजना नही है तथा शत पद ब्रा 
हणा मे छेट्न करजूकरणा शब्दविधि्योनक हैं मंत्र में योजना के लिये- 
नहीं है दस कारण प्रार्थना ग्रहणद्योनकाकिया पद युक्त किये गये बर 
वादियों की विचासना चाहिये ॥१॥ महाभारन में लिखा हैकि जो गों 
का पति वैल है यह खूतति मान स्वर्ग है जो पुरुषठसे गुण वान वेद पाठी को 


|... पलमा | तत्काल नन 


खय प्राणियों केप्राण कहे जाते हैं उस कारण जो पुरूष गो का दान कर 


ष्य सुराणा मेब्रञ्चाजी का बचन है यह सूर्य की पुत्री गो एथिवी रूप कही 
ड़ै सब लोकों केकल्याणार्थ शेर यक्ञ सिद्धि के लिये उसन डड ₹एक 


स्थित हैं एक में डवि स्थिति हे॥२॥ गोओं से यत्त प्रतन होने हें गो 


मों के छार भले प्रकार उदय वाउनति को प्राम हैं * बच्चा ओर विष्णु सदा 
गोके'ंग मूल मेभले प्रकार आशित है अचर ( क्षेत्रादि) ओर चर ग- 


मध्य स्थित है देवी पाती ललारा गपर औरकार्तिकेपनी नासावेधपरस्थि | 
तहे ५ कम्चल/ ओर अश्वतरनाम नाग नासा पुर से अच्छे रिक्षित हैस | 
नी कुमार देवता दोनों कान में मोर सूर चन्द्रमा दोनों नेत मे स्थित है- || | 
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सस भ्जोरवक्ष स्थल परसाच्यदेवता से र द्‌ ुँ रखनेवाला |` 
|| संदू चर्म स्वायेजचा श में स्थित है सुर के मध्य गचर्व ओर खुर केम |. 

ग पर पन्नण स्थित हैं ५ ओर खुशे के पाखिमा गो परअप्सश जे के गण | 
[स्थित हैं एए पर ९९ रूदू और सब साथियों में वसुदेवता स्थित है ९९ पितर| 
श्रेणी तटपर स्थित हैं सोम लाङूल (पूंछ) पर आश्रित है सूर्य की पि 
.॥एडी रूपाकिरण वाल (केश) पर व्यवस्थित है ९९ गो मूज मे साक्षात 
गंगा और गोवर में यमुना स्थित है दग्ध में सरस्वती देवी भोर दही में न 
मदा संस्थित है २२ ब्राह्मणों का परम गुरुआम देवता स्वयं छत रूप हे 
खट्टाईस कोरि देवता रेमो में संस्थित है ९ पर्वन वन, कानन साहित ए 
थिवीउद्रमेजाननी चाहिये गोओ केखग मेंजो पयोधर है वेचचारें पूणो ' 
सागर है ९४ हेदेव श्रेष्ठ देवता असुर मनुष्य साहित यह सब जगत जिस |. 
अकार गोओों मे प्रतिष्ठित है यह सब वर्णन किया ९५ स्कंद पुरण में लि| 
`  खाहे वन में बसती हें अराक्षित त्रण सोरजलेो को स्वाती पीती | 
देती हैं वैल सवारी मेंकाम देते हैं पाप को दूरकरती हैं यह जीव लोक | 
गोओ के रससेजीवताहे ९ संतुष्ट गौ पाप कोदूर करती हैं दान की हुईं | | 
| मो स्वर्ग में पकुंचाती हैँभलेअकारणक्षित घन कोप्रास कराती हैं गों ओं-|' || 
केतुल्य कार्दघन नही है २७ त्रण घास को खाती है औरानित्य पापनाझ| 
|| ओर/मिों की बिशेष इद्धि को देती है वही आर्य पुरं से ओमी जाती है| | | 
_||मिओके तुल्य कोई घननढी है ९८ सुष्कत्रणे को वन मेंचरकरऔरआर) | 
___ |श्षितजलेंकोपीकर अमत को देती हैओरिन के गोवर भारि लोकको { |. 
`> ||पवित॒करते हे गोऽ के तुल्य कोई घन नही है १४ हारीत उरषिकावचन . || 
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कमर 
- राजाअम्बरीष अर्वुद गे बाह्यणा के अर्थ दान करकेदेश| 
साहित सवर्ग को गया २९ महा तेजस्वी राजा असेन नित वळडा सहित एक | 
लक्ष गौं का दान करके अतिउत्तम लाको को गया २० निसलोक में सु 
नहरी महल हैं जैरशस्या रत्नां सेजदित वाअका शित हैं तथा जहा श्रेष्ठ 
अप्सण हैं वहा गोदान कत्ती जाते है २३ हे राजन्‌ गो दान करने वाला इस 
बगीमातासेउत्पन्नदुग्धर्सनलकोपीकरनरक को नही जाता है 2 
र्य वर्ण विमानहूर स्वर्ग में विराजता है २४ दिव्य आभरणा से भूषित सु 
दरवेष वालीसुओएी सेकडें भ्रष्ठ स्थियो उस विमानस्य पुरुष को कीड़ा 
करानी हैं २५ओर वेणु वल की नाम वाजे भोर हरिएशी (स्रियो वा 
|| बथा नुपूर शब्दे से सोता हुआ जागता है रू गोकेजितने रोम होते ) 
॥उतनेवर्षेतक स्वर्ग मे पतिष्ठटित होता है जो वह फर्म फल द्वार स्वर्ग 
च्युत ढ़ुआतदजतर वहलोक में गो मानपुरुषे के कुल मेंजन्म लेता 
है॥२७॥| तिसी कारण से गो अवच्य हैं- पाहिले मंच का भाष्य 
सड़णा- दूसंरेमचकामाष्य अध्यात्मूम्‌ | 
च (शशः अ! २३३) तृवसीः ज्ञान य 
सका (५०९७-९६ ) पाविजे, शोधक आसि हे हे मानस कमल || 
वामानस सूर्य वाय त के व्यष्ठिशिरतुम (श्‌ ५२८ वा-६२२२४| | 
| | ॥वा६ ७-३४) खै, स्व रूप वा यत्त पुरुषकाशिरसूर्यर्पएशन्णी 
| | २९९) ओसि) हो. राथिवी, दान्दियमन दुद्धिकाआाधारसब लो| | 
|| | कमें शेष योग भ्यामि (शः २९९१७) अपसि ःदेमातरचनः, आए 

_ ॥वायुंका/चर्मे:ःदीपक मानस सूर्य (श ४ । 

|| धा” अपेन से सब देह वा जत्सांड काघारक 
|| कमलपरमेण, चाम्ना, इन्दिय शाक्तिरूप 
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सा ष्णु ९ 

वन हो तेनेश ||| 
-तेपेतिः, आत्मा (शग ९७९९९ नया ९-०२ ९६) सा, होती|. 
ल, योग किया में कुटिल मत हो॥२॥ अृष्याथिदेवम्‌ | 
डूस दूसरी काएङका भें तीन मंत्र है पलाश शाखा में पादिन वाने 
| कामेच का०४' ₹ ९५ २६ दूध चारणा केलि येउस्वा यढ्ण करने: 
| का मंत्र का० ४-२ २४ चूस्दर पर्‌ चढ़ाने का मंत्र का" ७-२ २० जो वसो 
जा पेविउभितिप्रजापतिकरषियाजुषीउष्एक खन्दोवा युर्दैवेता २ से| 
रसीनि देवी जगती सन्द उखा देवता २ मातरिण्वन रति अ कर्ज || 
गती छन्दउखा देवता ॥९॥ मन्ज्जाथैः ॥ पर्व मंच हार रवि दन्ट | 
ओर महेन्ट के योग्य दो कर विश्व चारणा में समर्थ हआ जस र॒ग्च || 
|| चारणा के अर्थ डरवा अथात्‌ हाडी को विश्व तेज से दद्धि देते हैं | 
विचाभिमानी देव वायु तुम (श ९७-९- ९२) वसोः ङ्ञ्चरानिवा|| ` 
सभूत विश्व चारक छीर रूप हवि के ,पाविय, शोधक ब्पाय £ । 
|| हिड्खामिमानी देवता, तुम, सो:, जल दृष्टि कारक सर्ग ला कस्फ| | 


आले, दोएः विश्व प्नि हेत भूत दुग्च के चारए। करने 


/ 


रिञ्चुन्‌; वायु के,यमे ,संचार स्यान अन्त रिक्ष लो क रूप) स 
|| हो. विश्वा, हवि झार विश्व धारण करने बाले, पासिङै 

` 
ह... २ चाम्ना, इस्चरसम्बधी तेज से, टुदुस्व राह्वियुक्त हो, मो, {| 
| रिल मत्र्या खीर तीर्‌ कोभलेमकार्‌चारण कर, -तेनिरयन्त 
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व्रह्मभाष्यम्‌ | 
महा भारत शान्ति पर्व मोक्षम केउन्तराध मे व्यासजी का बचन हे 
वायु सब शर से प्राणियों की एयूकर चेष्टा को वर्तमान करवा हैओ 
र प्राणियों केश्ाणाकेजीवन देने से प्राए कड़ाता है जो पवहनामपः 
हिला वायु है वह प्रथम्‌ मार्ग में चूस और उपष्म से उत्पन्न अभ्र 2 
केप्रेरण करता हैबघी काल को पाकर वढी विशुत रूपें से वडा तेज 
स्वी होता हे २ जो दूसरा वायु गर्ता हुआ चलता है ओरजो 
चन्द्र आदि ज्योतिष पदाची काउद्य करना है वह आवह नाम वायुहै 
ज्ञानी पुरुष जिस को देह के मध्यऊदान कहते है और जो र 
"समुद्र सेजल कोचारण करता है भोरउग करणकाश में जी मूल 
मवादले कोदेनाहै ४ और जो जी मूते की जल से युक्रकरके पर्जन्य दे 
वता कीदेता है वह तीसरा बड़ा वायुउहदनाम है ( ०) जिस से उद्य 
एक स्यानसेट्सरेस्थानपरपढ़ुंचाये हुए वादल एथक्‌ र होते हैं है 
रंभ करने वालेवाटलघन(भरे ) चन ९ रीने) होते हैं ९८) जिस वायु से 
मिले ड़ए वाटल एथकर होते हैं इस कारए उन गरजने बालों के नाम 
नद होते है रक्षण के।लियेयकट वेभी मेच नाम को पते हैं अयीत्‌ रस 
हीन फल की समान नाश को नही पाते (७) जो यहे वायुदेवताओ || | 
केविमानौ को आकाश मार्ग मेचलागा हेवह गिरि मर्दक चौथा || 
| [वायु संवह्‌ नाम है (८) दृक्ष पर्वतों को तोडनेवा ले रूखे वेग वान|| 
| ` ॥निस वायु से खाडित मेघ उस के साथी होते है वे वला हक कहाते || 
हैं ॥४॥ लाकनाश दूशीने वाले चूम केतु सम्वर्त आदि मेघ जो उ- || 
त्पात हैं उन की जिस से गति है वह गरजने वाला वर 
चवा वायु विवह्‌ नाम है॥ ९०॥ जिस वायु में दिव्य 
| रने वाले जल आकाश मार्ग से चलते हैं 


RRR PF PR 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| कला शिका नन)? ` | करन 
| पिच जल कोआकाण में थाम करास्थित है २९ एक किरणा रखने वा 


ला सूर्य दूर सेद्ी जिस वायु में मति हन होकर अनत किरणों 5५ 
कारण होता है ओर जिस से शथिवी प्रकाशित ढोर्तीहै ९२ छीए 

चंटूमाजिस वायु से शद्वि पाता है अथीत्‌ सम्पूरी मंडल होता है 

|| हजय मानों में श्रेष्ट छूरा वायु परि वह नाम है ९३ जो वायु कल्या 
नकाल पर सब प्राणियो केआएा को निकाल डालता है दोनो |. 

| यम राजशोरम्रत्यु निसके अनु गामी हैं २७ हे बस्न विद्या कारि 
चार करने वालो तुम शाति बुद्धि के द्वारा भले प्रकार उस वायु का 
साक्षात्कार करे जोकि ध्यान और अभ्यास में रमने वाले योगियौं 
की मोक्ष के लिये समर्थ होता है २५दझ प्रजापति के दशा सह ग 
चोनेनिस वायु को पाकर वेग से बल्लाड के सत को पाया ९६ 
स वायु से स्पर्श किया डा प्राणी पस रूप हा बच्ध को प्रास क॑ 
रता है फिर नही लोटता है वह दुरति कम भ्रष्ट वायु पण वह नाम 

है ९७ स्थूल वायु का कणी समाम ढा अब देह स्थ सू वायु 

को कहते हैं आण,अपान ,समान,उदान,व्यान, नाग,कूम, 

|| देवदत्त, धनंजय ये दशा प्राण है. ९ मनुष्यों का स्वामी मभु आण | 

वायु तो पहिला है शाणियें के हृदय में स्थित वह प्राण सदा सग. 

को पुद्ध करता है: २ जीव में भले प्रकारआशित आरए वायु निश्वा| 

||स उच्छास, का कारण डून्ट्रिय विस्तार का संकोच करने बाला 

|| जीवात्मा काउद्घारक है जीव चारएा करने वाला माण प्राएयें | 

| के ऐसे कर्म को करता है।निस कारण प्राणियों को जीव न देता है|. 

उस कारण प्राणा कहा गया ४ प्राणही भगवान देश है भाएवि| 

|ण भोर है लोक भाए या । | 


FE ७४५ 
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र 
: |एरूपहे ५ ञवतक आए वायु हृदय में है तब बक दुन्द्रियो प्रदत्त रह 
शु [गी हें प्राणा के लोप होनेपर्‌ सव नही दीखता है तिस कारएाआएा-| 


छीण| । | रक्षा केरे जिस कारण अचम वायु मनुष्ये के सूज विश आदि को- 
है देह से दूर करता वीर्य सूज के ब्रज में स्थित है तिस कारणा से अणन 
कल्या |कहागया७ समान नाम वायु खाये पीये सूखे के और रूचिर॒पिः 
ऐन | | कफ,वात,को गाचे में समान पडर्‍चाता है ८ समान वायु कोष्ट में 
कोष) ` ||आधि के समीप स्थित है और सब ओरसे गति करता है अन्न को ग्र 
यु का| ॥इणकरताहै पकाताहै मल आदि को निकालता है और खोडता 
गियों।.. | है ९ नेत्र गान में अति कोप वढाने वाला उदान वायु ओष्ट सुख को 
उसपु| । चलितकरता है मर्मी को काम्पित करता है ९० व्यान अग का विन | 
है | सन करना है व्यान व्याधि कोमकोपित करता है यह प्रीति का विना 
` || शक और तीनअकार से बुढ़ापे काडत्पन्न करनेवाला है ९९ सिर' 


नासिका के अग्रान्चनकउरान का स्यान काता है नाभि से पाद 
_ | तल तक अपान का स्थान कहा ९२ व्यान वायु देह व्यापक है प्रा 
` || सब का मघान है उडार्‌( के ) में नाग नाभ वायु कहाओरनेचा| | 
|| दके खोलने में कूर्म वायुस्थित है २३ खीक में रूकरओऔरज || „ 

| || म्हा में देव दत्त स्थित है लिंग में घने जय स्थित है वह म्टत देह |? 
उ. || को'भी नही त्याराता हे ॥ २४॥ प्रथा च्यात्मस | 
. ||हिआए'उयान व्यान रूप पवित्र तुम: वसोः, आत्मनिवास श्वत | ८. 
. ||देह रूप हवि के शत चीरे, (शं) आन्‌ (त) अमतः | 
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आ बा है | 
रा रखने वाला पर्विचे शोषकःपीसि, हौ हे ञान इन्द्रिय समूह | 
देव दन्दियो का प्रकाशक साविता' आम - | 
पात धौरेएा) आनंदा म्रत चारा वाले,सुचो, अच्छे पवित्र कार 
| ज्ञान यक्त के;पविवेशा, प्राणउदान व्यान रूप पविव| 
से, त्वो, तुमको, पुनोति पाविच करे मन रूप अध्वर्यु (७०१. 
७०९२७) पूछता हे हे दूध दोहने वाले जीवात्मा वा योगी आधि-|| 
भूत, आधिरेव, अध्यात्म सम्बंधी वुद्धि रूप गो के मच्य तुमने |. 
को, किसबुद्धि रूपगो को, सधु: दोहा है॥ ३॥ || 
अथाधिटेवम॥ तीसरी कणिड का में तीन मंत्र है- उखा मेपबि | 
ज स्थापन का मंच कार ४-९ ०९ दूध केपविच करने का मच कान 
४-२ २७ किस गो की दोहा यह अश्न का० ४२८९७ डं वसो 
पाविच मसीति प्र*कर*यजुषी वायुर्देवता श देवस्त्वेति प्रः र |3 
स्री विइप छन्द; पयोदेवतार काम भुक्त दूति प्रर अख्दैवी रहती 
छन्दः प्रण्नो देवता॥२ ॥ हे शाखा पविचा भिमानी देवता दूर बे 
सोः यज्ञ का, पातारं, (श) प्रजा पति (तं) श्रम्ट तन प्रजापति 
सम्बंधी अम्रत की चारा रखने वाला,पाविच;शोधक्रास /हैतया 
[, वसोः प्रजा पति निवास हेतु दुग्ध का, सहख चारे, (सहस्‌ 
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ब्र० भाष्यम्‌ २ 

कामुभक्रि,जञान प्रापि हेत भूताकिसगो कौ अधु दोहा टे) अ 
याध्यात्मम्‌- दसो के दोहाद्समकारदोउ्धा से कहेजाने परभनभ्रष्य 
र्यकटतादे सा वह्आधिभोतिका वुद्धि 'विभ्चोयुःजगतस्यितका ; ६ 
दै सो) वडअधिदैविका बुद्धि(विण्च कमी.) जगनउत्पन्र करने 
वाली डै ( सो) वड्‌ अष्यात्मका वुद्धि ( विण्चचोयाः) सव कीचार्‌ | 
एकरनेबाली है, हे इन्द्रिय समूह (ड्न्ठ स्य॒) यजमान के (र०५ २ 
५: 9) भागे, सशत्वा, तुम कोर सोमेन, आण से (३०७-% ५४०) 
झातनोस्मि, दृढ़ निश्वलकरता हूं विष्णा।, हे यन्त उरूष- (श्‌* ९९: 
२१३) ह्वय जीवात्मा को ९४१५ ९,२ ९ २०) क्षु, संसारवंधन से रक्षा 
करे ॥ ४) अ्याघि देवम्‌ | 

चौथी कंडिका में पाच मउदै प्रथम म्न केउनर्वाला, का ४-२२ 

'दितीय प्रथ्च केउत्तर वाला का० ४: २ २९त्तीय मशन केउत्तर वाला का 
४।२।२ टुढी जमाने का मंच, का- ४।२। २३] विष्णु से मार्धना करनेक|| 
मंच, का० ४।२)१४।ऊों सविशवा युरिति मजा ° चर्वी रहती न्दे? | 

गेदेवता ९ साविण्च कीति प्रजा०चरषिर्दैवी पाक्तिछन्दे गो देवताः 

साविण्चचाया इति पजा«चरषिउक्त छन्द; पयो देवता १ डन्द्रस्यल॥ 
_||तिअज०करषिरयाज्ञषी जगती छन्द, इन्द्रेदेवता ४विष्णो हव्यमिति || 

` प्रजा: ऋषि यीज्ञषी गाघती खन्द; पयो देवता ॥ अथ मंतार्थःपू्ीक्त | | 
` ||अष्तकेउन्नरमे(इस गको दोहा) दोहने दाले से कदेजाने परः | | 
|| ।घ्यर्थउन्नरटेवे, सो, वह कामनाकी सिद्धि देनेवाली गो, विश्वायु यु; ; 
छ | जगत श्यित की कारण है: सो, वह्‌ भन्ति प्रामि की कारण भौाविष 
किमी, आज्यरूपहविदेमे सेयव्त फल रूप दृष्टि के दभर रषटिस्चना 
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ह ले यु १ 
प इवि यजमान का पान कराने वाली है (श० ९२२१४१५) हेसीर दड 
स्थै,,खरकेभग,भागरला, हकेसेमेन, प्रातः कालीन होम से बुन्पूहु 
"एदहीके श्पातनाच्मि, दुही केलिये कडा करता हू विष्णा ह्यु 
चति पुरूष, ह हविको रक्त, रसाकरे,अशाच्यात्मम्‌। व्रतपते 
र सायुज्य मोक्ष मे इव्यरूपजीवं को 
त्मा में लयकरने वाले ट्वेविष्णु. ब्रते, सान यत्त केअलुशन कोर चरि 
च्याभि, करूंगा तते, शकेयि/उसंकेकले को समर्थ होउं(तेत, 
वह, मे, मेरज्ञान यन्त, राच्यंतो, निर्विच होता फलप्राप्षितकसिद्ध 
हे) ढूट आह, यहमैयजमान अन्त तोत 9 संसारसे सत्य, ब्र्को 
पार ९४८५रउपेमि,प्रातकरू॥ ५ )) अधाचि टेवमपांचवीकडि 
में कर्म के अनु डान की प्रतिज्ञा टे, का-२१९)९९डों अग्ने दुतिप्रजा*्क 
पिआपीउध्णिक्‌ छज्दो 5 थिर्दवता ९ ददमहाभितिम*चर० साखी गाय 
चीडन्दो5 गिर्दवता २) अथ मंतार्थः | ब्रतपते, हे अनुष्ठेय यक्ष के स्वामी|| | 
अन,विष्णुव्रेत, हविर्यज्ञ के अनु शान को खरिष्यामि, करूंगा तते॥ 
।॥शकेय,उसे,करसकू, तत,बह मे, मेरा यज्ञ राध्यतो, निर्वि होता. | 
| फल पर्यतशिद्धहो- दे द्‌ मरें चनृतोत मनुष्यमावसेसल। त 
| देवभाव को (श्‌० ९] २९४) वासायुज्य मोठ्ठ को उपो » प्रास करू ५ | 
: ॥ ब्रह्मज्योति रसअमतरूप जल को चारणा करनेवाले| 
ह rs , स्थापन करता है(से,वद 
जापावब्रले (२९३३ ६।२८) एनुरूकायुन क्र स्थापन करता 

कस्मै, किस ग्रयोजनकेलिये, ली तुझ को युनक्निस्यापन व 
तसमै तत्पदार्थ रूपव्रह्म की प्राधिकेलियेल्वीतुककी सुन क्रि स्थापन | 
`. |किखाहेहेमन हेवदि.वोतेम दोनो को, कर्म, ज्ञानयज्ञ की सि. 
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हा की 
ये ग्रहण करता हूं ॥ ६)) देह रूपशकर से ड्न्ट्रिय रूप ड़वि कामयक 
करना और जोक्षण केलिये ज्योति रस रूपजल का थारए दत्यादि मन 
का व्यापार है । उस डवि भाग का चारण और झादीन्न रिष रूप(प्रा०9) 
५९,२६) उलूखल में डालनाफिरउगना दत्याटि बुद्ध के व्यापार है 
आ्याधिदैवम्‌॥ छरी कंडिकामें दे मंचडें पडले मेंजल काप 
[ण यन औरआहवनी याप के उत्तरप्रदेश में चारण है का ०२१३१२ 
३। दूसरे में झूप औराभ्च होच हवाणि का ग्रहण ( का० २) ३] ९०) 
कस्त्वा युनक्तीति भ*करू सास्ती चिष्टप्‌ छन्द: प्रजापतिर्देवता ९ क 
म्मणो वामिति प° चर *प्राजा पत्या गायची छन्द: खुक अर्पी देवते र्‌ 
अथ मंचार्थ: अध्वर्षुयन्ञारेभ कर्म मेअपने कत्तीपान को दूरकर 
केषजा पति के यत्त कर्टत्व कोप्रथ्नोनररूप मंच वाक्यों साशिद्धकर॥ 
ताहै-हेपणीतजलें के चारण करने वाले पाच-त्वा, तुभ के कीन | 
क्र. आहवनीय के उन्नर भाग में स्यापन करता हे वह प्रजा 
पाति ब्रन (श ९३) ९) २८) त्वो,तुमेर नोन स्थापून करता हैक 
। || झे, किसप्रयोजन केलिये-त्वा, तुरे, युनक्ति, स्यापन करता है॥ 

` | छै, उस प्रजापति की मीति केलिये -त्वो,त॒झ को युनोक्नि,स्यापनक 
॥खाहै- जेसे भगव हक्य है हे अर्जुन तूजो करता है जो खाता हैजो हो 
मिकरता हैओ दान करता है जी तप करता है उस को मेरेसर्पप कर९| 
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न्स क न स्यदः | 
सजेयामिकेलिये स्यापन करता है- शकर मे स्थित सतुषतएडल | 
| कोहबिकोलिपे एयक करली भोर मोक्षण केलियेजल का चारण कर| 
ना इत्यादिआशिहोच हुवा के व्यापार हैं। ओरतएडुल भाग का चारण, | 
करनाउलूखल में डालना फिर्डराना इत्यादि आप के व्यापार है॥६ 
ड मन भओरबुद्वि केसस्कार से, रक्षः, अन्तान, प्रत्युह्ठेम, | 
डुआज़रातेय कामादिशचुउत्युश:दग्घड़एरक्ष बुद्धिआदि 
में भण हुआ मोह रूप राक्षस सम्पूर्ण सन्तप डा सतय यु, | 
||ज्ञान यत्त के पति बन्धक कीच आदि निष्टप्ा!नि नड ) 
विस्तीणूअन्तेरिक्षं मानस कमल को (श० ९४।४।५) २२।)अन्वोि | 
र करकेजाता हूं ॥ यहांदो प्रश्न टे कि योग सिद्धि से पूर्व क्या्यल्न |. 
है ९ योग सिद्धि में क्या अवस्था है॥ उन्नर योग यत्त का विस्तार देने- 
वालेजोदेवता ८ दान्द्रिया ) हैं उन्हें ने असुर राक्षसो (अन्तान कामादि) 
के आसंग ( कर्दत्वाभि मान) सेबहुतभयाकिया उस कारण विच्च 
ने से नाशक दस असुर समूह को नष्ट किया दसी कारणा अध्र्य और 
योगीजन भी रक्षसो को यच्छ सुख सेही नए करते है ( शु० (२॥२॥९) 
दूसराउत्तर- जो इसअकारजानता है कि मे ब्रन हू वह यह सव ढोता| . 
. ||हिउसके देवता प्रथ कूनहीं हैं औरवेद्वता डस की खथूति ( सर्वात्मक) । 
220... ब्रह्मभावन होने) केलिये समर्थ नही होते दे क्याकि वह योगी इन्हें “| 
. ||काआत्माही होना है २०४२।२२-अश्याधिदेवम्‌ ॥ |, 
सातवी कणिडका में दो मंच हे- आग्नि होच हवाए औरभ्ूर्प के तपाने से|. | 
श्‌ रक्षसं | के जलाने का मंतर का०२]३)९९] अन्तरिक्ष भें चलने का मंत्र का , | 
९२।उेंमत्युं ८रक्ष इति प्रः रः आसुरी हृहती छन्दो रक्षा देव |. 


2 
| [ 
नन 

॥| 
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5 आग्रिहोचहवाणिओरसभूर्प केतपाने से इनमें स्थित इक्षः 
र प्रत्युष्ट ७ द्ध इर्दसरोतयःयत्तमे विच्च करने वाले शचु प्र 
तुष्टाःदरच ए आओरम्पूर्प आदिमे छिपे डएइस्े:बह्म गक्षसनिएसे ७,निे 
शेष सतस डण्खरातयःयच्त सिळिमंविच्व कारक णचु निष्टप्रानिः शे 
षसन्तसडण्डरू, विस्तीएीजन्तरिक्षेज़व काश कोझन्वेमि न्वेमिज्राप्त करत 
हूु॥3॥.. अथाध्यात्मम्‌ ॥ हेआणामि (श०९*० < ९८) तुमस्यू: 
| हिंसक ह मारनेवाले शु वाह्य रत्ति कोरचूव,मारे सेः जो 
4 य मारता हे सर्थात समाधि मे ० 
रता हैलउसकोष्धूर्व ब मे जिस अन्तान के धूवामे /मारने को 
उद्यत ढ़एत॑ज़सको थूवलाश करो- है देह रूप पाकट तमट्रेवोनो 
यो केणर२)८-९*९७-- ९<बन्हिनमे ७अतिशय हवि के प्रापक 
अतिशय शुद्ध सप्रितमेह्राविसेख्रति शय पूरित जुष्टतमं, दान्दरियो केति 
श्पाभियट्टेवहतम, न्द्रियो के आतिशय आदान करने वाले झोपे ढी।८ 
अथाधिटेवम ॥ शकटम स्थित साथि केसतिकमण का सपराध दूर| 
करने का शकट घुरकेस्पणी का मंत्र का ०२३। ९३ दैषाय न स्प 
शन होने कोलियेउपस्तम्भनकेस्पशीकामत्रका०२३।९४ छौं 
तिजन्चर" यज्ुपीखूदेवता ९डो देवाना भित्या रभ्य द्वाषी दित्यन्तस्य प्र 
चर०यजुषीशधुरैवता॥ २ -मंचार्थ -- देशकर में स्थितअप्नित॒म। 
` ||चूः हिंसक, आस, हे, चूर्वन्ते, मारने वाले पाप कोर चू, विनाश || 
| . करे) य, जो, राखसजानिजल्मान्‌ हमअध्वर्यु यजमान झादि को | 
.. |सूवीत, यत्त विच्च से मालेको उद्योगी डा तंउस्को, चूर्व, मारे 
` (वथ, यत्त काञनुष्टान करनेवाले हम-यें, निसकोध आटि रूपये 
| 3 | भ ॒ | 
ददा | रीकेए धूवीमः, मानेको उद्यत हुए त, उसको भूपे, मारे 


f 
| 
| 
| 
| 


ue 
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जात मानी देवता तुम देवानी, देवता तुम देवानी, इल्द्रआादिदेवताओं के. ९ दु 3 त 


ल रूप हवि के अतिशय ्रापृकू ‹ सास्नितमं, अतिशय सुद्ध? पप्रितम 

इवि से अतिशय प्रित जुष्टतमं, देवताओं के अतिशय प्रिय देब 
वि 

तभं, देवताओं के मति शय आह्वान करने वाले < आसे) हो कोकित 

एडुल पूर्ण शकर को देख करदेवता बुलाये सैशीघ्र आते हैं ॥ ८] 

अधथाध्यात्मम्‌ ॥ हेदेहरुपशकरतुमल्‍्अद्भुतम, अकुटिल- षि 


| 
| 
| 


| चनम्‌, दान्द्रियजीव रूप दवि केधूरक पोषक आसे, है ee | 
विरार रूप से रृक्मि को पाओ - मो -ह्लोः, टेडा मत हो, ते, तेण, यज्ञ | 


पतिः, आत्मा, मा, हा करघीते समाधि में कुटिल मत हे।(विशे 
यागी-त्वी, देह रूपशकट तुम कोर क्रमते, आरो हए करे, इस 
।िंच्नुति प्रमाण है, दून देवता शें ने विष्णु रूप होकर डून लोकों 


। शआाक्रमएकिया/उसी प्रकारयह यज मान विष्णु रूप होकर इन लो । 


के को आक सए करता है (श० ६।9।२। रभरवाताय, आणवायज्ञ के 


ये (श० १९।२।१४) जोर (श०३॥९।३।२६) उसे, विस्तारवान | 


होर रहे, सन्तान, अपहते, निस द्र किया गया पञ्च, पञ्च 


नेद्रियो कोजोकिप्राए भोरणच रूपहैं॥ ताएड्य ब्रात्मएण (७०१९ 
२५०३] ५।३)८) यच्छेन्तो, नियह करो ॥ प्रस्ज्ञ २ ८७० ९९२0९ 
|| भिंपचशच्दकाभर्च पांचअंगुली लिखा है वह कैसे है उत्तर अग|| 
मेंडीलयाजिन कावेविष यासक्त दाःट्रिया पंचा गुली कटा हैंदू। 
|| सरा अश्लादान्ट्रिय ज्ञान के अर्थ अति गूढ शब्द क्यों कढाउसकेउ। 
| सॅंमेंश्ञातिभमाण है किव स्त्तान प्राप्ति के पश्चात दन्‍्दू मख वान| 
॥श्र्थातज्ञानयक्ष का आधिकारी हुआउसके परोछ में मघवान | 
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| ब्रह्मभाष्यम्‌ यु 
| अथाधिदेवम, दस काड का में ४ मंच हैं, एकर पर-चढ़ ने का मत 
२)३॥९५) हवि के देखने का मंत्र, का*२)३। ९६) लए आटि को निका 
लकर ड़वि के स्पझ का मच, ।२]३] न ९८ डाव ग्रहण करन का मत 
२१२ १४) छौं विष्णु स्त्वेति) प्रः करण्याजुधी गायची छन्दो दुवि देवता 
| ॥९॥ उरूवातायेतिम ° चरन दैवी पंक्ति भ्छन्दे हविर्देवता ॥२॥ अप 
` | ताभिति ञः न्वरन्याजुषी गायत्री छन्दो रक्षो देवता ॥९॥ यच्छन्ता 
मिति प्र “कर दैवी पंक्ति खन्दो दवि दवता ॥४॥ मंतार्थः (आहुतम; 
अकुटिल-हाविधौन॑, ब्रीहि रूपहावि का चारण और पोषण करने | 
ला झा, है टदंहख, बृद्धिको पाओ, माज्धाः टेढ़ा मतहो, ते, तेरा 
पातिः, यज मान, भा, हा करपीत यक्ष कियामेंकुटिल ८ हो, 
॥हि शाकट) विष; मेरे देह में स्थितआत्मा रूप विष्णु < त्यो, तुभ 
|| क्रमतो, झारोहए करो, हे शकर, वातोय, सव केजीवन रूप 
प्राण केश्पर्थरऊरू , विस्ती हो वायु रूप प्राण के प्रवेश से ह॒वि 
मंतर द्वारा प्राणा युक्ताकिया जाता है जिस कारणा र्ल ? यज्ञ विधात 
|| ।कराक्षस अप्‌ तेम्‌ » नष्ट कियागयाउस कारण, पञ्चे, पाच 
प्रा०९९ | ली एश० ९९२) ९९) यच्छन्नाम, इवि ग्रएा के अर्थटढमिलाले। 
९] रर . | अथा ध्यात्मम्‌ ॥ हे इन्डियसमूह-सवित प्ररकवाद्वितीयजन्म दा 
र| | ता गुरू, देवस्प, ठेवता की < प्रसेवे, प्रेरणावा आज्ञा होने पर-अग्रये॥ 
ब्रह्म केखर्य (ए३।५। ३२) जुष्टे, प्रिय, त्वौ तुझे अभ्विनो 
दान की ९७०४ ₹,५१६तथा ण 2. २२ 
||शक्तिओं से पूष्णो, मन की २४७४-६९४ -दस्ताभ्यी | 


ज्यु 

| कोर गृह्णामि, ग्रहण करता हूं (व्या) शुति में पड का श्रर्ण | 
खावा रथिवी लिखा है आश्विनी कुमार पुष्कर मा ला थारी हैं सो एं. 
वी का पुष्कर आश्चि और स्वर्ग का पुष्कर सूर्य है और सावा शाथेवी. || 
का आर्थ जुति में घाएउदान लिखा है पूषा का अर्थ सूर्य देओ. 
रमनजौोर सूर्य एक टें ॥२०॥ अयाधिदेवम॥ 
दसकाएइका में हवि ग्रहण का मंच है का* २३७ २०१२० ठौंदेवस्प 
तिप्र-कर* भाजा पत्पाइटती छन्द: सविता देवता ९अपग्मये जुए | । 
| प्रः उर्जा पत्या गायची छन्दो लिङ्कोक्त देवता रअग्मी घोमाम्यामै र 
। वि जन्चर- याजुषी पढि, भ्छन्दो लिङ्कोक् देवता) ३) 
| मंचार्थः - हे हवि सवितुः प्रेरक (देवस्य, परमेश्वर की ३ससवे, 
' प्रेरणा होने परर अग्चयै, आग्नि के मर्थ जुऐ, प्रिय ठुऊ को आश्चनोः› दे|| 
|| वताओं के अ्ष्मर्यु घाश्विनी कुमार के भाव को प्रास अपनी « वाहुभ्यां, 
|| जाओ से <इष्शा, देवताओं का भाग समीप चारणा करने 

. वा केभाव को जाम अपने _ड्स्ताभ्याम्‌, हाथों से ( श हूतमि 

5 करता हे तुथा (जग्गी पोमोभ्या, भशि सोम देवताओं के अर्थ जु 
` || तम को गर्म ग्रहुए करता हूं। अभि प्राययहाकिदेवताओं का ना | 
||मं लेकर्‌ हवि का ग्रहएउाचित है । मर श्ुति के अनुसार देवताओं के |. 
सत्य रूप होने सेउन की स्म्टाते के साथ दावि का ग्रहएफलपर्यव सा | 
है विख से सत्यस फल आरनिर्विघ्र होता है) ९] | | 
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(००50-5०-05 जर 


र विचाण्नेवाला देवता का प्रिय २ वेदों का -.. न 
आचार्य उसशिष्यके जिसजन्मको शास्त्र वीथि से गायत्री उपदेश हु 
राउत्पाटन करलाटे वह सत्यहैवहअज़र अमर है *वहोड्सकाजोवे 
ट्सम्बंधीजन्म मोज्ञी वन्धन सै।चिन्टित है उस में इस की माता गायत्री 
औरपिता गुरूकहाता है॥ ४॥ अयाच्यात्मम्‌ 
हे पुण्य पापरूपडुविशेष ( शताय) मित शु रूप आणियोवादेहाभेः 
मानियो केभोग के लिये (त्वो) तुफे शेष छोड़ता हू (ने) नकि (श | 
तये) पुनर्जन्म भय से अदान केलिये- में: (स्वे: ) ज्ञानयत्ञ को (श०९) 
२२३) वा कुटिञ्चथवा गगन मएडल को (श*२]९]९॥९९) र 
षू) विख्यातकरूंबादेखू ( शथिव्य) देह में वन मान ( दुर्याः) मानस 
आदिकमल सूस ग्रह (७ हन्त!) दृठ हो भ, में त्डेरू ) विस्ती (पत 
रिश) मानस कमल कोएश* ९४४३१९९) (सन्वाभि)जाताहे हेदि 
यसमूह(एथेव्या)मानस कमल के (नामी) मध्य में जोकि अभय है 
(श° १९।२।२३) (अदित्या ) जीवरूप परा प्रक्रति के जोकि सव की यो 


| |च (क्ा०२१३३२४) शकर सेउतरने का मंच (का* २,२२२) अन्तरिक्ष 
ME मेचलनेका मंत्र (काः २२२७) हवि के रखने का मंच (का रश 


: ; निदे राजिस से यह सव प्रजाउत्पन्न ढ़ए एश ४१९२१४) और जिस 
काना। ।काप्रमाणभगवद्रीतामेथी टे (उपेस्थे) गोदमें (त्वा) तुको (साद म 
के] यामि ) स्थापन करता हूं (समने) हे आत्मा रूप अग्नि (श ६७१२२९) | _ 
ऽउसा| ।हव्येछ) दुद्र समह स्सहाविको ( रक्ष) रक्षा कर] ९९)) 

` | शिशाधिटेवम्‌॥ इसकणडका में पांच मंच हैं ब्रीहि शेष के विचा 
न्द्र्य | | कामेच का« १३२२) वीम मुख होकरयत्त श्याम केदेखने का 


IS 


डड by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| न्स म्भ | 
जापत्यागायचीछन्दो एढदेवता *र्वन्तरिक्षामितिमन्करूडक्तसन्द | 

शकरोदेवता ४टथिव्यास्वेतिप्रन्वरसाग्ती पडिश्ळदेहवि्दवता ५- | 
मंत्रार्थ:-हेशकरमें स्थितब्रीहिशेष (लो) तुझ कोचर 

 _ (स्पव्यषश्‍िधिकीळमिकेनियेशेष छोड़ता हू ( ने) नकि (रातये) 
। _|दानकेलिथेःमें (श्व 2पक्तुको (आभैविस्येयं) देखू (राथिव्या) य| 
पर(दु्यी) गृह स्यान (रदन्ता) दृढ़ हों संस्कत जः । 
वकोप्रासअखयुकेभारसे शह क्षोभ का संभव है वह द्समच से नि 
ए कियाजाता है (3) विस्नीर्ण (अन्तोरैक्ष) अव काश के (अन्वाभे)|| 
जाना हुहेहवि (त्वोत थ्या) एथिवी के (नाभौ) | 
भूम्याधिष्टाळटेवता के(उपस्थे) गोट्‌मे(साद्याभि) स्थापन करता हे. | 
(अग्ने)हेखभिदेवता (हे) हवि के (रखे) रक्षा करो॥ | 
-अयाच्यात्सम्‌ | 
.हेआणउदानरूसवाहेपाए,उदानव्यान रूप (पावित्रX) शोधक) 
॥(वैष्णेओ वरन यन्ञसम्पंधी(श०९) १।२९) (स्ये) ह देदान्दियसमू 
(सवितुः गुरुकी (प्रसवे) प्रेरणा होने पर (३: ) तुमको (माच्यिदेण) | 
खिटूहीन (पवित्रेण) आए रुपपवित से (र०९।८। २।५५ ओर (दान 
३२०) (सस्य) मानस सूर्यकी(रपमाभ किरणों से८उत्पुनामि) अ || | 

| तिशयष्पद्धकरता ह(हेदेरी) प्रकाशमान (अगे गे: ) अत्रसन में गमा 


$ अग्रेयव:)ब्रह्ममेंवर्तमानवा सूर्यी शै को पान करने वाले (प? || 
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म 
वालेखथवा आप कोब् में युक्तकरने वाले (यतत चैति ) आत्मा के (शण 
जार २४9पे) तज्नमेंभामकरे॥ रर अयाधिदेवम॥ दूसरु 
ऐड का में ३मंतर हैं, पविची छेदन कामच, ( का* २१२१२0 आति शय 
लकेपविच करने का मच ( का० २३१३३) अति शय पावित जल से पूण 
आश्नि होचह्वाणि केडसरचलाने कामच (का २९ ९७) डों परिते 
प्र चरे* दैवी रहती छन्द लिङ्कोक्न देवता,९, सावि तयै दति प्र 
पत्या पंक्ति श्छून्द्आापो देवता, २ क 
स्य्‌ प्रः चरन्यजुषीङक् देवता ३; मन्ञ्जार्ध ॥ “हेकुशद्व 


॥यवाकुशनिय रूप (पविते) शोचकतुस (वैष्णो) यज्ञ्‌ सम्बंची ( 


| होहेजल(सवितुः)प्रेरकपरमेश्वरकी (श २९१५] ६५) (प्रसवे) 


| पं (नयत)प्राम करो (सुधातु )देह आादिकेधारण करनेवाले(यन्तप| ` हे 


| णा होने पर व) तुम को (आक्षण ) िटूहीन (पाविनेए) वायुरूप 

। ||पवि्र से (श० १४९३६) तथा (सूर्यस्य) सूर्यकी (राशि माझ? सुद्ध्‌क 
| | स्ने वाली किरणों से (उत्पुनामे) आतिशय पवि् करता हं (श ९९३ 
शोधक | हे देवी) प्रकाश मान अमरे युवे!) समुद्र मे गमण शील (श० ९ २२५ 


पुवे > प्रथम सोमरस कापानकरनेवाले (एर ९)९) ३)०)९ 
जलो (अचे) अबतुम (इभं) इस (यच) ढविर्यक्ष को (अभे) यनत 


ति) यक्ञकेपालन करने वाले (देवयुवें ) दूष्वरकेन्वाहने वाले ( तपा 
यजमान को (अग्रे) ईश्वरमें मा करे ॥ २२) अशथाध्यात्मम॥ 
हे पूर्व मच काथितजलो ९ न्दूः) यज मानने (शः ५।२१५।३) बल 
पापवघ केलिये (०० १९।९।५। ३) (युष्मो) तुम को (झदणीत 


२ | ना (किया (यूयं) तुमभी ( रुच 


ुक्तयशुर्वट! 

I रा) सवयेभोधित (स हो देदनद्रयसमह (अस्ये) ब्रन केम 
5) प्रिय (लो) तुम्कोशषक्षोमि)जोक्षए करता हू (अग्नीपे माभ्याम 
प्रकतिपुरुषकेशर्थ (जुष्टम्‌) प्रिय ली? नुझकोशोक्षामिप्रोछ्षए करता | 
हेदन्ट्रिपालय ररूप यत्त पाच म दैव्याय) इन्द्रिय सम्बंधी (कर्म्मणस| 
माधि आदियें (देवपज्योयै)योगेन्ट्के ज्ञानयक्तार्थ (सन्ध्यम्‌) घुद्दो | 
(मुद्ध 2) काम को ध जादि ने (वे. )तुम्होर (यंत) जिसअडु- को (पराजु| 
खु) पीडित किया (तेन्‌) उस (देट) इस (बे) तुम्होरअह-को (सुन्धोमि | 
रेक्ण से सुद्धकनाइ ॥९२॥ अया धि देवम्‌ ॥ इस कडिकामें४म| | 

हैं, लों के प्रोक्षण करले का मच ( का०२११)१४) देवोच्चारश सहितहवि 
|म्रो्षण का भंव का०२३।२७।३८) यज्ञपाजों केप्रो्षण का मच (का*२| 
|| २३४) जो प्रोक्षिता स्थेति जजान्चरपिर्दैवीव्टती खन्द्ञापोदेवता९| 
भञ्ुयेत्वेति प्रन्वरन्याजुघी रहती छन्दो लिङ्कोक्त देवता शअश्लीषोमाभ्य| 
मितिप्रान्कर>याजुषी तिष्टुप छन्दोलिङ्कोक्रदेवता ३ देव्यायेति प्रभ अर). 
जुपीमाचत देवता॥ ७॥ सन्तार्थे,॥ हेजलो (दन्द ) द्न्ट्रदेवता न (|. 
|जिवूर्य) रचा सुरवधकेनिमित्ति ( युष्मो9तुमको (अईणीत)सहायता केति. 
चाहा एयूय) तुमभी (सृ )पापवध कानिमिन्न (डन्टू यजमान को( 
॥ )चादो हेजलोतम(मोझता )्रो्तण कियेए(स्थे ) होकोकिअसं 
` |्कतवस्तुदूसरेकेसंस्कारमें समर्थनही होती टदे दुवि (अग्नये) धि के 
||अर्थ (जुष्ट ) प्रिय त्वो) तुफ को ;प्रोक्षामि प्रो करता हूं (ग्नी षोमाय 
मे) अधि सोम देवा 
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| ब्रह्मभाष्यम्‌ EN 
२७, स जिस अडू-को (पराजुंधु) छीलने आदि,केसमयअपने हस्त स्पर्श से अपवि 
श्याम |च कियातते) उसत/( दद्‌) दस) त॒म्हारेऽरग के (घुन्धामि) प्रोक्षण 

, सिशुद्धकरजाहूं ॥ अथा च्यात्मम्‌ ॥ हे हदय त॒म (म्म) भानंदस्व 
मऐ)स| | (सि) दोर्ष) अन्तान (अवधूतं) निराद्राकिया गया (अरातये:) 
बुद्ध रोज कामादिशजु रजवचू ता) निरादराकिये गये हे हृदयतुम ( आदित्या) प 
(परु ||रपुरति रूप अरवाडित ज्योति के (त्वक्‌) आवरणाल्मासि) हो/'झदिति) 
न्धोपि )। ॥पराएकाति (त्वो) तुझ कोश्षतिवेत् )अपनाही जानें हे इदयकेअन्तरि 
गामे ४म| || (श ७१५।९।३६) तुम (वानस्यत्ये:) देह क्ष में ्रादुभूत (आदरिः) 
उत हविके| ||ज्योति की वा हल्य ता से सूर्य रूप (जाति) डी (स्यबुधेः?) विष्णुकोमूल 
मु (काः रखने वालावावडाअन्त रिक्ष (यावै ) दृढ़ (सास) है (अदित्या5 रहा 
देवत]९॥ ॥कीअखड ज्योतिका (त्वके) आवरण जोहदय है वह ( त्वो) तुभरको अप 
षोमाभ्या| || नाहामानीशा र] 'पथाधिटेवम ॥ इसकंडिका में ७ मत हें म्र्ग 
प्रभ क चर्म ग्रहण करने का मंच (का« २०२) राक्षस आदि के 
ताने(द। | मैतर (कान ७ त. त ६ ४ 
ताकेति ||" डोंशमी सीति प्रजा*चरूदेवी अनु एपचन्ट! रुष्णाजिनो देवता रप 
| विधूतभिति प्रजा" चर» आसुरीअनुषप छन्दो रक्षोदेवता आदित्या 


तर नेकामंत(का०२४३) 


र 
{ 


को( । 
ऊञअसं | |° = उक्त न्द्‌: कृष्णा जिनोदेवता ३ऽ्रद्रिसीतिमः्च्रऽ्याजुषीः 
अधिके। | अजश छन्सुडलूखलो देवता ॥ ४॥ यावा सीति अः चर*आसुरी गाय 


चीछन्दउक्रदेवता॥५ अन्तार्थः हेरुष्णानिनवूउलूखल केधा| 
रणा कोलिथे (शम्भ) सुखका कारए/ञआसे है (रक्षे!) रुष्णाजिन 
मेछिपाडआ राक्षस (अवधूत) रुष) जिनकेकंपनसे भूमि मेंग्गे ह 


J | 


ऽवृर्‌स् 
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दिल) भामिदेवता (तवो) तुफको (आवि वेषु न ॥ 
| जानि चीत अपनी त्वदाजान कस्चैतन्य कर हेउलूखल तू यद्धपि) | 
वानस्पत्यः लकड़ी कांडेतोभी इढ़ सोने से ९ आड) पाषाणा तुल्य |. 
॥ है (जुवः स्यूलजड वाला हैक्योरिझुसल चात के उपढ़ व से| 
चलित नी होता ( यापे) दृढ़ता से पाषाण तुल्य (आसे अदिते) 
|्ामि देवता की (त्वरे) रूष्णाजिन रुप त्कचा (ल्वी) तुझे ( पति वेत 
अपना करिकेजाने अथीत्‌ अपने अड के अभिमान से चैतन्य करे॥९| । 
चया च्यात्मम॥ टेजीवात्मानुभ (अग्रेये बल्लके(३० MENT 

| (तनूः) शरीरक्येकिबरह्मेंपुक्तजीवजल्ादी होता हे (वानो | 
तत्वमासि, इस महा वाक्य केवि सभन का कारण! ळय 
परमात्मा की प्राप्रिकेअर्थ (त्यो) भरको (ग्ढूताथि) समाधि स्य॒ कर: 


ना हूं, हेप्राएनुम्‌ (वानस्पत्यः) टेहरस परस्थिनूशी- 3 
| हुदा) बोडका माए ("९४ मु हो 
से) वह (त्वमे) तुम (ददै) इस (हाद) जीव कोजोरिसभरनाम देवता | 
ओकाजम्रतरूपह॒वि है ( ०») देपेभ्ये) ब्रह्मनरनाणयए के | 


|भर्थ (पामीष्ये) शान्त करो (शाम) हेशान्तांतःकरए ( रात 


4... [तरस्थतमालिनताके दूरकरने सेअच्छा शान्त करे (ड्विष्कत्‌) 


(शु० १0१५ ४) _ 3 टर Do गटार (एहि) । |. 
आ ( हावष्क हेशनाहतशब्द ( प्रामद्धो ॥१०॥ ह) 
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छ मन | Et | | 
वासीति प्र्वर० आसुरीज्गवीछन्दो मुसलोदेवता रसददमिति प्रन, 


सुसलोदेवता *डूविष्क देहीनि भः चरः म जा 
१ र ४] खचुमंचार्थः हे दावितुम 2 ', 
आहउइवनीय अशि के एत नूर) शशीर हो क्योकि उस मे डाला ङा हावे 
आगैरुपहोजाता हे (वाचो विसर्जन) जज केम्रणय न सम प जे वाणी |. 
| नियमितहईउस्‌ का विसजीनडलू खल में हाविडालने के समय होता 
हैतिसकारण कची og (आस) हे (टेववीतये) 
श्वस्कीप्राप्ति केलिये है तफे (ग्रह्माभि >उलूखल में डालने केलिये 
अहण करता हूँ हे मुसलतू (वानस्पत्यः) लकडी का वना हा ( 
॥इढतर(आसे है (से) वह तुम ( ह हाै ) दस ब्रीहिरूप हाविको 
| दिवभ्यः) देवतां के अर्थ ( शमीष) भक्षण विशेधी भूसी के दूरकरने 
|| न्तके हेएशभि )शान्तरूपघुसलतुमइस हवि को 72 
शान्तकरोवहांशान्तिदो प्रकारकी है वाहरकीभुसी दूर करने से पाहिली 
| टाई पर होती है थीतरश्थित मनिनताको दूर करने से दूसरी शांति है वह 
॥फलीकरने से होती हैउसदोप्रकार के संस्कार के करो यजमान पत्नी वा दूस 
। राजो तडुलो को कूरता है उस को सम्बोधन करके कह ते हैं (हविष्कते) हे Po 
 अ|िश्चस्कारकरनेवाले (एहि) यहां्ाओ (हे हाविष्छेत्‌) ( जि 200 | 
न ` ||ष्ठत्‌) एहि) आओ तीनवारकंहे ढृएअर्थकोदेवता मान्ने हैं दसालिये | 
| ||नवार्‌वुलाना कहा॥ ९५॥ अथाच्यात्मम्‌॥ हेमहावाकतुमङु|. 
| ) काम भादि खसुर कहो “हैं दस प्रकारठन को मारना चाहता जो सब || 
` जगइज्ञाना हैवह कुकुर है (मधु ज्ञानः 
निह्यारखनेवाला (७० ९४।५।५।९४ तथा ९४ 
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जैज SMS HE, . 
| सिमढावाकुकोकढो। (वये) सानयत्तकाअचुशन करने वाले हम लोगं 
| (त्वया) तेरे दारा (सिद्धाते) काम आटि के समूह को तथा (सञ्चात सञ्च | 
| | नघ्राद्केसमूङ को म) जीते दे््म्ञान तम (वर्ष रे? व | 
| हण दद्धि न त्मात) हो, हे जीव रूप हवि (वर्ष श i 
| तुक के (प्राति वेनु) अपनाजानों ( रक्षे:) अन्तान (परा चूत) निराद्रारै 
॥यागया (अराय ) काम ्ादिशचु (परापूता ) कक गये(एछ्‌ 
खत्तान (अप देवें ) नाश किया गया हेडून्ट्रिय समूह (वायु? जाए (अ 
२३3) (वः तुम को (विवि नक) ज्या | 
रथक करो (हिरएय ज्योतिरूपहाथरखनेवाला ला (देव) 
रूप ( सविता) भानस सू (्‌ आर्क देए) भाशा शारूप (पाणिनं) हाथसे | 
त्वे) तुमको (प्राति गृम्णातु) स्वी कार करे ॥ ९६) शाथे देवम्‌) 
इस कंडिका में सात मच हैं- हावि के कूरने का मच (कार २३ ४१९५) 
केलेनेका मंत्र (का २१४) ९६) हवि केउहाने का मच (का ° २३४। २७) | 
सी कोनीचे डालने का मंच एका ०२१७९८) म्हृग चर्म से भुसी के हटाने का | ह 
मंत्र (का० २३४।९४) भुसी मिले शोर भुसी एडित वि के एक्‌ करने | 
|| का मंच (का० ५४२) पाची में डाल करुआमिमंचण का मच एक° १ 
४२९) छौं कुकुरो सीति अभ्दर०आघी विष्ठुप न्दे वाग्देवता ९ वर्ष रब र 
__||मस्तीति्रन्चरन्याजुषी गायची छन्द मी देवता २आति त्वोतिअः च| कि 
|| याज्ञुषी रद्तीछन्दे ढार्वि्देवता परा इशामाति प्र०च्ट ० आसुरी है 
. |कळन्दे रक्षोदेवता ४ अपहताभिति अः चरन याजुषी गायची छन्दोर ॥ | 
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पे उ 
| रहे) त्वो) (अति वेन) (र्त (प्रा पते) नि 5 (परः| 
। . |व१९ रसः) (अप इते) (वायु )2(३०९ विविनक्तु पुल | 
| ` ) अच्छि रेणे ) (पाणिना? (वे) (पति गम्णोते) ९६ 


| 

= हेशम्या रूपयन्ता युध केअघिष्ाता देवता त॒म २ असुरेके 
मारने के च्छा मान सर्व चूमने वाले» मधुर भाषिणी निव्हा वाले ३ छो ४ || 
दु ५ और रस को शांच्द दारा आस्त करओभर्थात्‌ भेसे अन्न जोर रस 
आम होवे पैसाही शब्द करे यक्त करने वाले हम लोग तेरे द्वारा ६९९ 
असुर समूह को ९५जीतेंहे शूर्प( सूप) तू ९२बषी के जल से रद्धिपा 
नेवाला ९३ हे, क्योंकि वषी से हद्धि पाने वाली वेणु शलाका मैं से श्रूर्षवना| 
2 . ||याजावा है हे हवि वह ९४ झूर्प २०तुककी ९६ अपना करके जाने! कपोकिज 
निका लवर्षी से दद्धि पाने के कारणचोवलञोर शूर्प का भाठल है ९७ राक्षस ९८ 
से | निरादर किया गया अर्थात्‌ शू से शुसी दूर करने पर उनमें छिपा हया राक्षस| 
| 


भुसी के साथ भूमि पर गिराया गया ९९ हवि केमति कूल घालस्यत्पादि शा | | 
२० निणट्रकिये शये २९ राक्षस २ दूरलेजा करमार भूमि पर पटका-उस | 
भुसी को दूरपटक देवैः ढेचावलो २३ वायु देवता २४ तम का २० सूध्म कोण 
के झरा एथक करे, हे तएडुलो २६ज्योति रूप हाथ रखने वाला २७ सूर्य म 
|| | ध्य वर्नमान परमात्मा ज्योति स्वरूप २९ अपने वायु रूप ३९ हाथ से३१| 
' ॥ |तमको ३९ स्वीकार करे- पाची भें डालने के समय राक्षस का भय मत 
| (हो) इसलिये सविता से हवि कायण होनान्चाहते है॥ ९६७ || 
| | पत्यरका मूसल लिस यमे न 
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४ ` वुफको ९ काम वापापके ० बच केलिये २९ अपरोक्त करता हूं॥ ९७! | 
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| (षष्टिः) (परसि) (मादमस्रामादम्‌)( हि जती 
च ९ 

हि)(कव्याद ० (निषेध? (देव यञ) ( अश्चिम्‌) (आवृह्‌) | 
मे) (असि थिवी? (द७७)(ब्र्ं वने) (छात्र 
000 

(सजात वनि) (त्वा) (थाळव्यस्य) (वचाय) (खपदचामि) 
अधाच्यात्मम्‌ -९्हेमहा वाक्‌ रूपअञ्चित॒म २ धर्म्म वेटवाका झरे 
||हअनाहत्‌शन्द्‌केलिये ईप्सित * ही ४ माया रचितहवि के भक्षए करने वाहे. 
| सभ्नि कोजोकिद्वेतयत्ञ सम्बंधी है ५ परित्याग करे क्योंकि उस में हिंसा का संग 
वढे ६ शव दाह में मंस भक्षएकस्नेवाले चिता ग्रि को ७ विशशोष दूर करे को 
कि उस श्चि के पनर्जन्म साधक टोने से परम हसें। की देह का अग्यि संस्कार 
नहीं है ८ आत्म यत्त के योग्य ५ अल्लाध को ९० चारो ओर से ग्राम कराओदे 
।ख्पसग्निदुम ९९ चल ९०हो २५ मानस कमलको ९४ रढ करो ९५ मनसे | 
स्वीकार योग्य ९६ आरा से स्वीकार योग्य ९० जीवात्मासे स्वी कार योग्य १० | 


शाधाधिदेवम्‌ दूसकडिका में चार मंच हैं पलाश की लकड़ी से ह| 
घकेसदशवनाहःपाजो यज्ञ पाव है उसके यह का मंच ९ गाई पत्यनाई 
. श्रिग्रि सेडपवेष द्वारा झड़ारें के्रलग करने का मंचर एकअंगारे के लेने काग 
च अंगारे को लाकरकपाल सेढकने का मंद्र; त... 
(टि) (असि) त्मयौ शेपंपूर्ववत- पदार्थ; 

अधिटवा देवता तुम ९ वीज झंगारें केद्र उचर हटाने में समर्थ दी) 
अगल्म* हो + हे गाई पत्यनाम अञ्नि तुम ४ अपक्त (कच्चा) भक्षुकली 
आग्नि के रुप को "त्याग करे ६चितराधि रूप कोभी ७ त्याग करे ८ देवता' 


2 
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_ अलभाष्यमश०शण ._. ४३॥ . 

टिम यत्त योग्य ४ अञ्चि रूपको ९ हमारेसमीप मास करो हे कपाल( ड | 
डा) तुम ९९ स्थिर ९२ हो क्योकि अगार के ऊपर वर्तमान भी दर उच रनहीं 

| || शिरते हो ९* भूमि रूप सपने शरीर को २४ टढ करो जोर ९५ हवि सिद्धि के 

लिये ब्राह्मण से स्वीकार योग्य ९६क्षती से स्वीकार योग्य ९७ यज मानके 

विजनें से स्वीकार योग्य ९८ तुझ को ९४ शानु असुर वा पाप की +हिंसा के।| 
लिये २९ प्रंगारे पर स्था पन करता ठू॥ १३॥ 


जक्मांे (ग्रभ्णीष्व) (चरा ) (ससि) (न्तरिष्य्‌) (दे 
| झव वनि)(सजातवनि) ( त्वो)(भालव्यस्य) 
| चाये) नन्द द्यामि) (चर्म) (मसि) (द्वि) (र७ह्‌) ज्ञ 
वनि)(क्षववनि)(सञातवानि (त्वा) (आातयस्ये (वये) (ऊ 
|| प्द्धामि)(विभ्चाम्य )८याशाग्ये) (त्वा)(उपदघामि)(चिते)| ` 


| (उद्धैचिते | )'भगूणोमे)०्यद्ठिर सोम्‌)(तपसा)(तप्यचम्‌)रः हु 

अथाध्यात्मम- पदार्धः-रहेवल्ागि-सोक्षदानसेखनुयहकरोहेन्ा। ` 
सडा कु भजीव रूपहवि केचारए करने वाले१है ण्हार्द काश कोईट्ढ़करे 
॥७ ब्रर्झापियांसेस्ची कार योग्य ८ राजर्पियों से स्वी कार योग्य ५ परम टा 
कौ कारयोग्य २० तुझ को ९९पन्तान के ₹२नाशके लिये २३परेक्ञ करता हूँ 
. ||| हिन्ञानाभ्नि त॒म ९४ दश कें चारण करने वाले ९५ हो ९चस्हकुरी को ९७ हल 
| | करो ९८ समष्टि मन से स्वी कार योग्य ९९ समष्टिगरा से स्वीकारथोग्य२० || | 
हु || नर से स्वीकार योग्य २९ तक को २७ संसार भाति के २३नाशार्थ २४ अपरे | 
। ह करता हूं हेज्ञानायि २० सव दन्द्रियो के शर्थअथीत्‌ऊन की दढते १ pe 


पककयन 
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आत्म हाराचेतन्‍्य ३९ हो*०जल्लाप्मि केज्वाला रूप नर नारायण जीवात्मारे 
७आएके ३४ ततान से ३५ योग की दश्चरवो को माम करो ॥ ९८॥ 
प्थाधिटेवम्‌- इसकंडिका में ६ मंत्र हैं अगार के रखने का मंक, (म 
च्यम कपाल के पीले दूसरकपाल के रखने का मंच २अथम कपाल के पूर्व भा 
|ग्रमेंतीसरेकपाल के रखने का मंच५अधम कपाल के दक्षिण में चौथे कप 
ल केरखने का मच, ४आग्नेय पुरोडाश ( हवि) केआउ कपाल होने मोर ल्‍ | 
` पालकेस्यापित होजाने से शेष चार में दो २ दक्षिण उत्तर भरर रखने चाहि 
येउन के स्यापण का मेउ,५ गाई पत्ये अग्नि केखगारौ को कपालें से कते |. 
कामंउः६॥ पदार्थः- ९हेवल्लाभिर राक्षसों का नाश करने से|. 
अनग्रह करो हे द्वितीय कपाल के आधिष्टाता देवता तुम * पुरो डाश के चार || । 
ए करने वाले ४ हो५ढवि रक्षा केलिये अपने अन्तरिक्ष को ६ ट ढ़ करो|| | 
७ मन से स्वी कार योग्य ८ जाए से स्वीकार योग्य ४ जीव से स्वीकार योग्य 
||९ तमको ९ अन्तान के ९० नाश केलिये २५ अंगारेपर स्थापण करता इहे| 
कपालतू९१ चारए करने वाला २५हे ९६ स्वर्ग रूप अपने आत्मा को ९७₹्‌| | 
ढकर ९८वल्म से खीकार योग्य २४ ईश सेरी कारयोग्य २० नर से स्वीक] | 
योग्य २९ तुक को२* संसार के २९ मिथ्याज्ञानाथ २४ अंगारे पर स्यापए| | । 
करताहूंहेचोथे कपाल २५ सव २६ दिशाओं की भावना केलिये २७ तुभे क | | 
| स्थापण करता हूं कपालों में लोक झाटि की भावना करने से उन में विद्य 
| प्रहमावकोगासपरोडाश्देवताशो की तसि के लियेसमर्थ होता है है कपालवि 
| शषोदुभ२४ सयम कपाल के समीपस्यित होने वाले ७० और पीछे 
१ लों केउपकारी ३९ ही हे कपाले तुम ३२ भार्गव २३ और 
पया के २४ तपर 
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अलभाष्यमूजर_ ४५] 
(अवधूताः) (अदित्या) (त्वके) (असि) (अदितिः) (त्वा) अ 
ति वेत्तु) (पवती) (घिषणा) (मसि) (अदित्या) (त्वक्‌) (वो 


(प्रति वत्ते) (र) (दिवे) (स्कम्भनो) तमसे) (धिषणा) (पाव|| 
तेवी) (असि 3 ( पर्वती) (सवी) (अति वेनु) २४) 

च्या च्यात्मम्‌- हे हृदय तुम, रजह् का स्थान होने से आनंदस्वरूप 
^ ही ३ अन्तान ४ निराद्र किया गया ५ काम आदि शानु ६निरादरकियेग| . 
ये हे हदय तुम७ परानामअल्ल शक्ति के ८ आवरण ५ हो ७ परशक्ति: 
तुमे ९,अपना करकेजानों हे परा शक्ति: तुम ९९ तिदेव रूप चारी महा नाण 
यए की शक्ति ९४ सव का आधार ९५ हौ ९६ तेरा २७ आवरण टृट्य रची 
तेरीस्थिति कोजानो २० हे हादान्त रिक्ष के अधिष्ठाता देवता तुम २९ स्वर्ग की 
२२ स्तेभन करने वाली २३ हो हे वुद्धि तू २४ दान्द्रिय रूप डवि की धारण कर|| 


' | निवाली परा शक्ति की पुत्री *६है २७ परा शक्ति ९८ तुभे २०शपनी कर 


मानो ॥ ९९॥ अथापिटेवम- दूस कंडिकामे मव हे, म्रगचर्म| 

के ग्रहण का मंत्र ९ शच्ुवाराक्षसों के हटाने का मंवर झग-वर्म के विखाने क|. 

मंच, १२७ म्गचर्म परशिला रखने का मंत्र, ४ शिला के पिचलेभाग में || ` 

नीचे से शम्या रखने का मंच, ५उपला अर्थात्‌ ऊपरि पाट के ग्रहण का मंच, 
| पदार्थ हे मगचर्म के्धिष्ठाता देवता तुम ९आनंद स्तरूप हो २ रूंग॥ 

लदि चर्म मेढ्रिप्रा ङमा राक्षस ४ निरादरकिया गया ५ शचु ६ निराट्र किये गये| | 
|: | हे मग चर्म तुम७ भूमि देवता के ८ त्वचा रूप हो २० शमि देवता ९९ तुक 


CC-0. Gurukul Kangri Co ection, aridwar | 


8729, RR 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हुम२९ सर्म लाक की २० स्तंभन करनेवाली २३ हो क्योंकिअन्त रिश्ष में 
॥ही एच्वी शोर स्वर्गस्थित हैं हे उपर की शिला तुम २४ पेषण व्यापार की चार 
ए करनेवाली २५ औरनीचली शिला की पुची २६ ही २७ माता की समान 
नीचली शिला २८ तुभः को २४ पुत्री भाव से जानो ॥ ९४॥ 6 

(चान्यम्‌) त्रसि) (देवान्‌) चिनुहि(त्वा) (3 ड 
| र्‌ अजर 
| ॥य)(त्वा)(उदानाय)(त्वा) (व्यानाय)(दीघीम्‌)८ | 
| छन्‌)(आयुपे) (त्वा) था) (हिरण्यपाणि)(देवे)(सविता) || 
| ॥्यच्चि देए) (पाणिना) (वे) त्यति शम्णाते? (चक्षुषे) त्वो 
| (महीना) (पयः) (असि)॥१०॥ अधाच्यात्मम्‌- | 


' . |पदार्धः- हेइन्द्रियसमूड तम ९लस करने वाले*ही नर नारायण जी 
नाम देवता गे के ४ तस करे हे दानदरिय समूह तुझ के ६आए के लिये 
6 ||नियह करता हैं ७ तुझे 5उदानकेलियेनियह करवा हू ४ तुझे ९ व्यान 
| | केलियेनियह करता ह तथा ९९ वत बड़ेशश्कर्म वन्धन को २६ क्विरक॥ 


। पुली य ७७ । र 
१ 
2] 


४१४ babs: ४8४४2 rer Bass: 


| |राइ ९७ ज्योति रूप हाथ रखने वाला ९८ देवता ९४ मन २*माणारूपर | 
|हाघ से२२ तम को २६ भृहण करो तथा २४ मानस सूर्य के लिये जोकि शु |. | 


तुम २६ दन्द्यो की २७ प्राण शक्ति २८ हो॥२०॥ 
में मंत्र हैः शिला परचावल 
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पदार्थः - हे हवितुम ९ देवताओं के तृस करनेवाले २ इसकारण ३ 
ईश्वर के अश रूप देवताओं को ४ तस करो ५त॒के ८ समष्टियाएकेअर्थपी 
सता हूं ७ ते = समष्टिडिदान के अर्थ पीसता हूं ५ तके ७ समष्टि व्यान- 
केलिये पीसवा हूं इन मतरं के द्वार भाण आदि के देने से हवि सजीव कि- 
याजाव है हे हवि ९९ वढ़त वडी ९२ कर्म सन्ततिवा कर्म वंधन को ९ वि- 
चार कर ९४ म्हत्यु नि दाति वासा युज्यश्पाटि मो आति केलिये २५ तु को 

| म्रग चर्म पर रखता हू ९७ ज्योति रूप हाथ रखने वाला ९८ देवताश, 
सविता » वायु रूप२२ हाथ से तुम को २९ गिरने से रक्षा करे टे हविर 
चक्षु साठि वाह्य दन्द देने केलिये २० तके देखता हूं क्योंकि शति अमा 

ए सें अवि नाशीजीव ही सवि नाशी देवता का ८” हिहेपाज्य तूर 
गोसरोका-७ पात २८ है) २०॥ वेते9(देवस्ये) (अः|| 

|सवे)(श्चिनोऽ(वा ग्या) (ष्णो) (हस्ताभ्याम्‌) (त्वा) ( सवपा 
मि)(ऽप्रापः) तापची MC संएच्यन्तोम्‌)(साषधयेः) (रसेने) 

| (सं) (रेवती तीर (जगतीमि) (संप्रच्यन्तांम) (मघुमती)(मधुम॥ ` 
तीभिः)( संध्च्यन्तामे) ॥२२॥ म्मथाध्यात्मस्‌॥। | 
पदार्धः-- ढेइद्रियसमूह ९ गुरु देवता की ३ओरणा होने पर ४ माण | 

की ५ वाहु और ६ मनके 9 दाथे से = तुझे ४ मनके कमल में भ गोट ग 


८ छ Bos 
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न आन. 


॥४प पर्वत ०२ 
की श्रुति रूपवाणी के साथ २९५ भले पकार संगति का पासो ॥२९॥ | 
आध्याधिदेवम्‌- इस कंडिका में मंच हे. पवित्नायुक्त पाची में पिसे 
लें केडालने का मंच ९ अग्नीध से उप सर्मनी जल का लाना भोरऽच्वसु से| 
पविना सहित गह करना तिसके मंच २३ पदार्थःहेपिसेचांवल सव 
के मेरक परमात्मा र्‌ देवता की * मेरणा होने पर४ आश्विनी कुमार की झु 
- जा के भाव कोमास ५ अपनी भुजाओं। से ६ और पूषा देवता के दस्त भावकी 
मास अपने दार्थो से ८ तुभाको्पाची में भलेजकार डालता हूं ९० | 
भें डालने योग्यउप सर्जनी नाम जो जल ठे वह ९९ पिसी सोषची के साध. . 
९२भलेअकारमिल जाओ ९७ पूर्वीक्त पोषची ९९ उपसजनी रूपजल के || | 
। साथ ९५ भलेप्रकार एक लको पाओ ९६ पूर्वीक्त जल १७ पिष्ट ओषधी के 
साथ शः भलेअकारभिलापको पाओ ९४ मधुरता से युक्त जल २ माधुर्य | 
। विसेयुक्तओषाधियों के साथरर भलेग्रकार एकल को पाओ! २९॥ 


| (नवते) संयम) पञ्चः) (द्दे) | 
(यीपोमयो9(दपे) (ता) (चर्म्म:)(विण्याये)(उस्पस्था) एप. 
सि)एउरुमधरच)(ते)(यजपति) (उस्जथताम) अञ्चि) (व) 
(वचे (मोऽ हिंसीत्‌ ८ देक) (सविता (लो) (वाति) कि न 
_अधिशपयतु)॥२२। -अधाध्याम्‌॥  पदार्थ'-हे |. 
| ||इन्द्रियसहजीवात्म श्नुमको- ज्ञान वा मोक्ष कीमासिके लिये ३भलेम|| ` - 
4 कारमिलाता हू थ्यह्भाग५वल्माग्रिकाठे «यह भाग >मकति पुरुष | । 
 ॥काहेले इय शक्ति समूह अम्टत वषी के लियेऽतु को मानस सूर्य |. | 
करता हू हेजीवात्म ९ मानस सूर्यम १शसव कीयायु २ देह. 

अलाएडभाव काआप करे ९७ेण | | 


AY sl) ७८ . 
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ब्रह्म भावकोआसकरे हे जीवात्म ९८बस्लाभि ९९ तेरी २० आवरण कारणदेह को- 
१,२२ मरव्य भोग की समासि तक नाश मत करे) हे जीवात्म २२२४ इन्द्रिये॥| 
का स्वामी मन २७ तुक को २&७ात्यत रद्ध २७ » दःख रहित आनं ट्‌.स्वरूपज 
ल्लाभिमेंरू पक्त होम योग्य करे॥२२॥ अथाधिवेवम्‌- र दि 
कामें प मंच हें, जल सर पिष्ट मिलाने का मंच ९ दोपिंडवनाकरुठनके|| 
स्पर्शी करने के मच, २,* छतताने का मंच ४ पुरोडाशा के चढ़ाने का मतर" 
पुरोडाशा को विस्तार देने का मंत्र ६ जल से मोडाश के स्पर्षी का मंच 3 पु 
"रोडाश के पकाने का मंच ८॥ 
_ पदार्थः:- हेजलपिष्टरुपदेपदर्षका 
ह१ तफ कोर घन पुउ आादिकामना की सिद्धि के लिये वा नचारें मोक्ष की 
प्रायि के अर्थ अथवा स्वीप कारक दृष्टि के Weds: - 
४ यह पहिला पिंड ० अग्निका है ६ यह दूसर पिएड> अग्नि सोम नाम 
नें देवता का है ढे झाज्य ८ जल बी केलिये ४ तुझे अभि परतावता हूं 
ढेपुरोडाश तम ९९ यत्त स्वरूप हे।क्पोंकि उसी से उत्पन्न और उसी के 
अर्पण होता है ९९ ब्रह्मांड की स्थिति का कारण ९२ साड व्यापन शी 
ल ९७ है ९५बह्मांड रूप विख्यात हो ९५ तेर ९६यजमान ९० धन पुच 
पप्मुआटि से प्रख्यात हो वासा युज्य सक्ति को मास करे है पुणे डाए शक | 
` ॥काने के लियेअर त्त परभि ९४५२५, तेरे चा समानऊपशि भाग कोर 
| |तिदाह से मतजलापो हे रेडाश २४५सव कारक २४ देवता २५ तु|| 


करपका्या॥ २२) सा भे ह मो 
अतमेरु) श्यात्‌। यज नख नस्य) अञो) अते मे क 


त्वा। द्विवोय रर शक [टे |) ॥। 0 
र वो) Tol ) त्वा) Uh ( NS श्‌ ॥ 
र 
eS 


FS 
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|पदार्ध- हेभूतात्मा तुम ९२ भय मतकरो ९४ कंपित मत हो जो ५ अज्ञे | 
"मान ज्ञानयत्ञकेश़नुष्ान में ग्लानि रोहित होवे ओर ८उस ज्ञानयक्ञ 
अनुष्ठान करने वाले यज मान के शंमजादिअष्टाग योग भी ९० योग साधन 
मे ग्लानि रहित दों हे भूतात्मा में ९रवुक को ९२ उस पुरुष के वास्तेज्ञाकि| 
जीव्रह्म माया को नित्य मान करनिश्वय रखता है कि यह जीव वषमोक्षश 
वस्था में सदेव लघ्झी नारायणा का दास है त्याग करता है ९३नुक को २४ | 
पुरुष केलिये जिस का ऐसा निश्चय है कि अरूति पुरुष नित्य हें जर्ज 
वडनकी सायुज्यता को पाता है त्याग करवा हूं ९० तुक को २६ उस परुषे. 
| ` लियेजोकि एकव को नित्य मानता है ओर कहता है कि में बस हत्या 
। ||गकरताङ्अर्थात्‌अहकार होनेसे तीनों देहाभिमानी कहाते हैं। २३). 
|| अद्याधिदेवभ्‌- इस कंडिका में ५ मंतर हे, पके हि के नानार्थ उसके 
स्पश का मंत्र ₹ विना पके को परिपक्क होने के लिये भस्म से ढकने का म॑| 
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| बर्त भाष्यम्‌’ जी 


झालनजलनाम भाग को जस किया यह श्रुति कथा यहा योजना योग्य है 
प्रध्यात्म पर्थ में अग्नि को बच्चा भि भोरजल के ज्योति रस जोर वीर्य को पधा।|- 
ज्ञान्नाचाटिये॥ २३॥ ६ 
। सविते ] देवस्य) असवे) देवेभ्यः। अध्वरक्ततम्‌। त्वा|| 
९८ 2 | 

अभ्चिनोः वाड्या) पूष्णाः। इस्त्ताभ्या। आददे) सहस्वे गर 
ष्टिः) शात तेजाः) वायुः] असि} न्द्रस्य) तिग्म तेजे द्विष | 
तोवधः। दाक्षिएाः) वाटः) असि ॥२४॥ अयाच्यात्मम्‌- 
पदार्थः- हेत्तान रूप वज्र ९ गुरू देवता कीअरणा होने पर४ ब्रह्म || 
नर्‌नारायए नाम देवता ओं के लिये ५यत्त करने वाले &तुम को 9 || 
| ` ; हार्दी काणओर मानसा काश की ८ भुना अर्थात्‌ ग्रहण शक्तियों से 
| न मनके २° हाथों अर्थात्‌ यहए शक्तियों से ९९ ग्रहण करता हूं हे 
ज्ञान रूप वज्ञ तम ९२अस् से परिपक १५ब्जल्म शक्ति के तेज से युक्त २५ 
नि़त आत्मा के अमर होने का कारण शण्हो तथा ९६्यजमान की ९७ | 

वीक्षण तेज वाली ९ ज्ञान यन द्वेषी कामादिकी नाश करने वाली ९४ य| 
मान की दच्छ के अनु सार वर्वने वाली २० वाढ अधात्‌ कार्य साधक हे 
॥२॥॥- >्रथाधिदेवम- इस कंडिकामेयोक्र मंच ढे, सविता | 
हो ||कीयेरणाका मं३ ९ स्प्यनामक यन्त श स्व केयहए का मत्रशपविचासहि|| . 
अ | सप को वावे हाथ से लेकर दाहने हाथ से स्पर्श करकेजप करने कास | ' | 


नेपर४ देवताओं केउपकारर्थ ५ वेदी खोटने से यत्त करे वाले ' 
॥को अश्विनी कुमार के वाह़ भाव कोआस ऊ अपनी भुज्ञाओं 
ननु त के हस्त भाव को मास ९ अपने र 


क म 


“५. क 
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न ९२ राक्षसा के भस्म करने वाले ९२ वडुतभकार से दीप्य मानूखायु कीसम| 
| . ॥नवेगयुक्तरपही ९६तथा यज्ञ मान की ९७ तीण तेज वाली ९८ कर्म द्ेषीश 
` ॥सरोंकीनाश करने वाली ९५ अभियाय के अनु सार वर्तने वाली % भुजा 
' रण . ` ॥देवयजेनि। धिवि । ते. । आपच्या) 
RE गोष्ठानम्‌) बज्ञम्‌। गैल्खे। ते। सो वर्षती 
= (दिव सिः) येः। अस्मान देष्टि] चावयेमार यमोद्विषम त 
। | शतेन। पाणे) परमस्याम्‌) एथिव्या वधान) तमसः।म्| 
मोक] अधाधिदेवम- इसकंडिका में मंतर हे, वेदी मै 
सवने आठि. का मंच ९ स्प्य से खोटी डर्द मिही के गहण करने का मंच रवेदी 
" देखने का मच? उत्कर नाम स्थान में मिट्टी फेकने का मंत ॥४ ॥ 
` | मन्वार्थः- ९हे देवयजन स्थान एथिवी + तेरी ४ तण रूप औषधियों 
. कीणजड को में ६.७ नाश नहीं करूं स्प्य के महार से उत्पन्न हे मिट्टी तुम 
गोओ के स्थान $ गो शाला को ९° जाओ हे वेदी ९९ तेरेलिये २०, स्वर्ग लोक 

` || काआभिमानी देवता ९४ जल वर्षी कंशेऔरङस के द्वारा खोदने सेउसन्न 

दुव की शान्ति हो २४ हे देवता ९० सविता ९८ जो ९७ हम से ९८ ट्रेप क 
रता है ९४ ओर २७ हम २९ जिस शनु से २२ हेष करते हैं ३-उस टो प्रकार 
|कि शव को २४ शत सेरव्या वाली २७ पाशो से २६२७ यन लोक रूप 


| 


पद 03:20: कप 
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न जाभओहेवेदी ९९तेरेलिये नं ९*मतकी | 
बर्षाकणे २४,९०, हे मन देवता ९६जाकाम आदि ९७ हमसे ९८ द्वेष करता है| 
ोर२७ हम २९ जिस मोह प्रदिशतु से २२ ट्रेपकरते हैं २१उस दोनों अकार || 
शाचु के २४ वस्न मोरपरा शक्ति केप्रभावतथा २५ गायची विष्णु ओरअं|| 
करण के निरोध द्वारा २६१२७; मूल प्रकृति में २८ युक्ते करो २४ तम्र 
चानअक्ति से २०,३९ मुक्त मत करो क्योंकि भगव द़ीता के वचनानुसार 
ह विकार कामादिति कडला होते द ॥ ०) 
ए। एथिव्या/ देवयजनाता पररुम्‌। अपवच्या षम्‌। गाहो| 
5 39 RU अर ९२ ९२४ च 
। ने।बजम। गच्छा ते। दो) वर्षत) हे टेवे) सवितः। यः) हक 
| ल ® सवेन पाशे 
|. अस्मान द्वेष | वये) ये)द्विष्म तु) शतेन। पाण 
| परमस्याम्‌) शथिव्या वधान तमसः) मा) मोके। स | 
रणे) द्वि।,मो। पूस )ति। दुत द) भा! स्कन्‌। गो 
शन] जजम्‌। श्छ) त! सोः वर्षत। देव) सविते यः र 
अस्मान], । द्रेष्टि। च) वयो यी द्विप्म:। ते। शतेन 
परम स्याम्‌) एथिव्या &। वधाने। तमसः) मो मोक]॥२* 
अथाधिटेवम्‌॥ दस केडिका में तीन मंत हेडन को कहते हेंदूसरी- | 
वारउत्कर नाम स्थान में मिट्टी फे कने का मंत्र ९ हाथों सेउत्करकेष्मवव|| 
थन का मंत्र ९ तीसरी वारउत्करमे मिट्टी फेकने का मत्र) 5 
. मंतार्थः ९ हे यत्लध्सि देवता केयजनस्यान'* बेदी 
डेका थिवी से ४-अररुनामशसुरको निकाल करवध करूळ: 
5 मि के स्थान 3 बजमेंर्ञध्यो हेवेदी ४तुक परर 


E 
22 


क र BT SIS 
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७ Ey 
7. 
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. ५४ आ सकि ` | 
"वा २६ वषी करे शरढे देवता ९६सविता ९४ जो २० हमसे ९६ द्वेष करता हेर. 
और ९८ इम २४ निस से ७ हेष करते हे २९ऊस दो प्रकार के शतु को सात 
संख्यावाली २ फोसियें से २४,२५ यम ज्य || 
यमराज के नगर से २5१९ मत छोड़ ९हेशररुनाम असुर २९ खर्ग को २९. 
२३ मतजा हेवेदी देवता ३४ तेरा ५ उपजीवन योग्य रस अर्थात्‌ भोग ३६|| 
स्वर्ग लोक में १9,६ मतजाओ हे स्फ्य महार से उयन््र मिट्टी तुम २९ गोशे॥ 
कि स्यान४१ ब्रज में ४९ जाओ हे वेदी ४०तुक पर ४५ स्वग भिमानी देवता || 
४४ जलवंषी करो ४५ हे देव ४६ सविता ७७ जो ७८ हमसे ४४ द्वेष कसा 
हि ५० ओर ५१हम५२निस से ५१ देष करते हैं ५४ उस शज को ५५ शत 
| संख्या वाली ५९ फासियो से ५७,५८ यम लोक रूप एथिवी पर ५९ वंध 
न करो ६ यमराज के नगर से८२,६० मत खोडे) २६) | | 
. || अाच्यात्मम्‌- ९ हेयत्तलघ्ष्मीदेवी ३६ मन भर हटय रुप वेदीजे 
स्थान से ४ लोमा सुर को ५दूर लेजा करवध करूंढे लोभा सुर की देठ रूपम 
|| ही ६ इन्दरय के स्यान७ देहाभिमानी पुरुषो के सम्भूहमेः नाभो हे मन ह 
||द्य रूस वेदी ५ तेरे अर्थ ९० गगण मंडल ९९अम्रत की वर्षी करो ९२५२२३ है || 
| दिवता मन १४ जो काम आदि, ९५ हम से ९६ रेष करता है ९७ और ९८ हम 
९४ जिससे द्वेष करते दे २९उस दे्रकार के शु को २ परा शक्ति युक्त 
ब्रह्म ३३तथा गायची, विष्णु झर शपतः करण के निरोच हारा २४,२५ का 
|स रूप सूलअकुति में २६ वंधन करो २७ तमअधान प्ररति से २/२९ मत. 
बुडाशो २७ हे लोभा सुर२९*रकुरी रूपस्वर्ग में २२५३३ मतजाओ हे; | 


| 
| 
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गगण मंडल ४४अअ्दत की वर्षा करो ४०:४६ हे देवता मन ४७ जो काम आहि 
४८ हमसे ४४ द्वेष करता है ०७ और ५१ हम ५५निस से ५३ हेष करते हूँ%४| 
दोप्रकार के शत्रु को ५५ परा शक्तियुक्त बहा ५६ तथा गायत्री विष्णु 
अंतःकरण के निरोध द्वारा ५७,५८ कारण रुप मूलजकृति में ५९ वेधन 
करो ६ तमम्रधानअरूति से ६९,६२ मत खुड़ाफओ!९६॥ ` 


त्वो। गायचेण) खन्ट्सा ।परिग हामि। त्वा) चेष्टभेन) त्‌ | | 
न्द्सा] परिगृह्मामि। त्वा । जाग तेन] नट्स । परिरृ क्लीमि। | 
चो सुष्मा) असि) `च शिवा) आसि) चे। स्योना। भासि! 
चे। सुषदा) ससि) च । उर्जस्वती। असि॥ २७॥ 
अथाधिटेवम्‌- इसकंडिका में मंच हैं उन को कहते हैं? वेदी खोदने 
से पहिले स्फ्य से तीनरेखा करने के मंत्र ९,२/% वेदी खोटने के पीछे स्फ्य से || 
तीनरेखा करने के मत ४,५६८ मंचार्धः हे यन परुष विष २ तुक अंत 
को गायची छन्द दारा ४ दृष्टि गोत्चरकरता हुं "तक को ६जैहुभऽ || 
छन्द द्वारा ८ दृष्टि गोचर करता हूं ५ तझे ९शजागत ९९छन्दद्वाण दृष्ठ 
करता हूं २९निस वेदी परविष्णुकाआव्हानतथाआउंभीव दशा उसके गणा || 


नत रूप ९८ हो २४ और २ सुखरूप २९ दो २०और २३ देवता ओ की सुखास 
न*४दो २० ओर अन्तर का रसजे छत है उस से युक्त २७ हो शुति 
$ संहिता : ता के 
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मुर्त यत्तुर्वद- प०९ | 

| देच उदान के द्वार « यहए करता हूं ४ तुके ९/९९अपान के द्वारास| 
ग्रहण करता हूं ९६ हे हदय रूप वेरी तम २४ विष्णु और योगी रूप शिव की | 
भमि ९ हौ ९६ और २७ मंगल रूप अथवा काम मोह आदि से रहितशान्नरू | 
यश्च हो २४ और २९जस्ला नेद से युक्त १९ हौ २० और २५ नरनारा यणा 

. कीसुखासन २४ हो २० और ९६ ज्योति रस अग्रत ब्रस से युक्त २७ हो॥ 
` | विरपाशिन। कूरस्य। विस्रपः। पुरा। याम्‌) जीव दानुमे) षटि 


९, 
| वी। स्वघा भिः) उद दाय। चन्द्र मसि। ऐरयन्‌। चीरासूः) ताम्‌ | 
| डा ह दिश्य) यजन्ते। मोझ्षेशी आसा दय द्विषतः) वर्षे) 


आसि॥२८॥ आधाघिदैवम्‌- इसकंडिका में ^ मंत्र हैं उन को 
कहते हैं, वेदी के समान भोर घुद्ध करने का मच ९ प्राक्षणी पाच को स्थापण 
करने का मंत्र स्फ्य को-उसर उठाने का मंत्र ३- मंचार्थ:- इस मंत्र सेयं 
||ह कथा सम्ब रसवती है किसी समयदेवता शें का युद्ध अखुरो के साथउप|| 
॥स्थितडयातव देवता घे ने परस्पर मंच किया कि दूस भूमिका जो देवा 
||ननामडन्नम स्थलः है उस को चन्द्रमा मे स्थापण करके युद्ध करें यदि हमा|| 
शिपराजय हो तव देव यजन स्थल में यन्त करके फिर दैत्यों को जीते गे यह|| 
।मंचकरिके भूमि के सारभाग देव यज़न को चन्द्रमा में स्थापण किया बहे 
है | रुष्णा वएअवभी दीरवता है इसी आख्यान को यह मंच कह ता है॥ ९ | 
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| दर रज वेदी परस्यापन करे ेस्फातम २5 शचुके२« हिसकरळी| | 

॥ ।॥॥२८॥  अथाच्यात्मम्‌ ९हेवेदो के वक्ता विषार काम वेगके || 

) | ` ||^ युद्ध से ४ पहले ५ जिस ८नित्यजीवन देने वाली७ योग भूमि को रूम 

रत ||नोद्त्ति के भोगों के साथ ४ उत्कर्ष से ग्रहण कर ९७ मानस कमल में २९ 

स्थापन किया ९० त्तानी पुरुष ९२९४,उसी योग भूमि को ९० गुरुशा- 

त्र हारा जान कर ९६त्तान यन्त को करते ट़ंहेदादीन्तरिस ०जल्लज्योति 

| ||रस रूप अम्हत को ९८ अपने मध्य स्थापन करो हेळान रूप वञ्च तुम रे 

|| काम के हिंसक २९ हो॥२८॥ 

“स्प अत्युश२) अरातयः अत्यष्टाः। रश्तः। नि । रात 

|| |यः। निष्टसाः। अनि शित सपत्न क्षित) असि) वानि । || 2 

तो वाजे ष्याये। ममो रसः) अत्युष्ट&) अरातयः | 

उप |\प्रस्यृष्टाः। रस?) निष्टम। अरातयः नि्टसोः निशिता) 

स्व | सपत्न क्षित। आसि) वाजिनीम्‌। त्वा) वाजे च्याये । सम्मी | 

लि है SHAS | ग्रयाधिदेवम्‌ दूसर्केडिका मेंखुवा था| 

वह ||टिके मारईनअत्तपन और समर्पण के ६मच है॥ मंचार्थः ९ 

॥ रहे [२ दग्घकिया गया» शत्रु॥ हर किये गये ५ राक्षस ६ निःशेष तम किया: 

यि! | गयाऽ शु = निशेष तम किये गये हेखुवतुम ४ तीक्ष्ण ता रहितउपट्रवी| 
ता|| (न कंरने वाले ९ शत्रु ओं के मारने बाले ९९ हो इसीकारण ९ यत्त दारास | 
॥ || नन काहेत होने से अन्न वान वा यत्त रूप अन्न से युक्त्वा फ्त नामच" 

न के योग्य २३लुमं को १७ यत्तमकाश केलिये ९५ र केपर 
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न (दिवता पत्वलितहोता है उस की दीसि से झा़ति फल रूप अन्न मकाशित रोता 
हिजुहहेउपभतहेघुव्‌ ९६ राक्षस २७ टग्ध किया गया ९८ शच ९९ दग्ध कियेः| 
| गये०० राक्षसरर निश्शेष तकिया गया २२ शचु २४ निशेष तस किये गये | 

।वम-शतीक्ष्णातारढितउपद्रवन करने वाले २५ शु ओके मारने वाले २८ हे | 
| इसी कारण २७ यत्त ह्र अन्न का हेत होने से अन्न वान वा यज रूपञ्च से. | 

' ||युक्रअधवा यंत नाम अन्त्र के योग्य २८ तुम को २९ यत्त अकाश के लिये ₹ 
_ | भलेऊकारशोधन करता हूं॥२५॥ अधाध्यात्मम्‌- ९थक्षानर 
दग किया गया ३ काम आदि शत्रु ४ दग्धकिपे गये ५ अन्तान ६ निशेष 


॥सदझाऊ काम आदिशचु ८ निशेष तस हुए हे बुद्धि वा माण वायु रूपखु|. 


| तुस ५ योग मार्ग में उपठ्रवन करने वाले ९" काम आदि शबुओं के नाशक 
||ह ९ ज्ञान यज्ञ वाले ९६ तुम को २५ यन्त काश के लिये २_भले अकारे] 
_ ||धलंकरता हू माए के शोधन शर दन्त्य शक्ति यें रे ग्रहण और होम सेवे 
` | हागिअज्चलित दोता हे जोरडस की दीमि से आऴति फल रूप मोक्ष आसत | 
|| हता है? हेच मनजीवात्म सहित वाणी १६अज्ञान ९७ दग्धं किया गया | 
९८ कामादि शु ९४ दरध किये गये २९ अज्ञान २९ निश्शेष तस दमा रक 
||भादि शुश्इनिशशेषतस्त इए २४ तुम योग मार्ग मेंउपट्ठ़ करने वाले २५ 
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| भाष्यमज धुल . ७६॥ 
होतात कहते हैं, तीनलप्रेटवाली मूंज की रस्सी सेयज मान की पत्नी को कमर मे युत 
किये | |करनेकामं्स्लपेदीहुईरस्सी के दाहिनी ओर के पाश को उत्तर की ओर कमर मे|| 
गये | लगाने का मत्र *छत की थाली को गाह पत्य आभि से उतारने का मंत्र |. 
त्नी से छत के देखे जाने का मंच ४) मंचार्थः ॥्देयोक्ाभिमानी देव | 
ता तुम भ्रूमि की३ लता ४ ठो हे दाक्षिए पाशतू ५ यत्त कार व्यापक $ है | 
हे आज्य ८ तुझे उनम रस के लाभार्थ अझ्ि सेउतारता हूँ पत्नी कहती || 
है हेआज्य २० उप हिंसारहित १९ नेत से ९२ तुमे १९% अघो मुखी होकर 
देखती हूं हे छत तुम ९४ अगि की ९५ जिव्हा हो क्यो किजव घतसम्चिमे: | 
होमाजाता है तव जिव्हा की समान ज्वालाउत्पन्त होती हे ९६और देवताओं 
केलिये ९७ आब्हान का कारण ९८ है क्योंकि ज्वाला को देख कर देवता 
आते हैं इस कारण १९ मेरे२७,२९ अत्येक याय फल जनित भोग स्थान की है. 
सिद्धि केलिये अथवा साकारनिराकार बझ की आग्नि के अर्घ२०६००अत्येक | 
याग सिद्धि केलिये २४ योग्य वा समर्थ हो यहां अकत अण्च का सम्भवे हैः प | 
त्नी को मूंज की रस्सी से क्यों उक्त करते हैं पाशा काकमर मे लगा करगाठ न || 
वांधने का क्या कारण है आज्य देखने में पत्नी का आधिकार कैसे हैडउनके | | 
उन्तर शति देती हे, पत्नी काजो अंग नाभि से नीचे हे वह अपवि हेजव आ्य|| F 
केदेरवने:कोउद्त होती है ठव इसके उस अंग को योक (रस्सी) से ढक देते | | 
|: |तिसकारण पत्नी को योक से युक्त करते हैं ९ गाह वरुण सम्बधी है, 
_& | || तनी को ग्रहण करे जो गंधि देवे,दसी कारण गार नहीं देते हैं २ पली 
| रिज्राज्य वीर्य है दस लिये यज्ञ फ़ल का देनेवाला यहामिधुन नोड 0 
वा हैं इसी कारण पत्नी आज्य को देखती है २॥' 


जक 
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| र अञ्चि सेउतारता हूं भव बृद्धि 
हती है, हेंदन्ट्रिय शक्ति समूह ९२ पूर्ण हा ज्ञान रूप १९ नेच से ९२ तुभे ९३ | 
निश्चय पूर्वक देखती हूं हे इन्द्रिय शक्ति समूहतुम २४आात्मारूपअपि की रणती| 
ब्टाअर्थात्‌ भोग साधन हो ९६ डन्द्रियों के जो देवता हैं उन के लिये ९७ 

| नका कारण ९८ हो इस कारण ९४ मेरे १०५१९, अत्येक कमल ( रे | 
| ३ चर अत्येक ज्ञान यत्र केलिये २७ योग श्वर्य से सम्पन्न हूजिये॥ ३० | 


सवितः) असवे त्वा) अच्छि द्रेण। पविचेण। सुर्यस्य] रश्मि| 

र | 
] उत्पूनामि। सवितः] प्रसवे। वः) आच्छि टेप) पुक्क | 
[सूयस्‌ रश्मि भिः। उत्पुनामि तेज । सि) सुक्त) असि। | 
हा अमृतम। आस ] चामे नाम) देवाना] प्रिये। ससि) अमा | 


` ||ष्टम्‌।देवयजनम्‌। असि॥३९। अयाप्रिदेवम्‌- | 
. . | इस किडका में ४ मंज हेडन की कहते हैं? एत केशोधने कामच ब | 


. क्षणं केजल को शोधने का मच २ छत के देखने आशय ग 
[बाम मचार्ध:- हे शाज्य रभेरक परमेश्वर की २ मरणा होने| ` 
पर तुझ को ४,५ वायु रूप पविचा शोर ६ सूर्य की 9 किरणों रेशा | ` 
- | करता हू हे मोक्षण केजल ४ प्रेरक परमेश्वर की ९ भेरणा होने पर २९११ 
की २ वायुरूप ९ पविचा सर ९४ सूर्य की ९० किरणों से ९८६ शोधन कर 
`| ह देआज्य तुम ९७ शरीरकी कोति वढ्ने से तेज रूप अथवा भगवद्‌ 
|क्वनाञुसार cd वरूप ९७ हो ९४ वषी अन्न स्राटि की उत्मन्नि के कार | 
ए होने से वीर्यरूप ९ ही २६ देवतानं के दम कस्ते वाले अम्रत *९ही| || 
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| | _ज्रह्मभाष्यम्‌७न ७७ 
__यिंको अपनी ओर भुकाने वाले २५ हो क्योंकि सव आाएी छत को देख करङ्के | 
॥ खाने के झुकते हें*&तथाटेवताओं के २७ प्रिय २८ तिरस्कार रहित २४ देवताओ| 
के यागका साधन ० हो दस कारण तुम को ग्रहण करता डूं।३९॥ 
अथाच्यात्मम्‌ हे दन्दिय शक्ति समूह ९ औरंक परमेश्वर वा गु रू 
«पेरणा होने पर ३ तुझें ४ माण रूप ५ पविता से तथा « मानस सूर्य की: 
किरणों से ८ सुद्ध करवा दू है गगणा महत ५ शुरूकी ९ पेरणा होने पर ९९ 
को शश वायु रूप ९३ पवित्रा से ९४ तथा परमात्मा की ९५ किरणों से ९६| 
घुद्ध करता हूं हे दान्द्रिय शक्ति समूह तम ९७ आत्म तेज १८ हो ९९ सुद्ध 
ओरजल्वाम्ि में हवण योग्य २० होरश्सात्माकामकाश होने से नाश रहित 
हो ३५२४ ज्योतिनाम तुम २५बल्म नरनारायण नाम देवता ओ के? 
प्रिय २७ हो २८ तिरस्कार रहित २५ और ज्ञान यन के साधन ७० हो।३५ | 
दूति श्री भ्टगु वंशा दतस श्री नाधू राम सूनुज्वालाअसाद्‌ | 
भार्गव शर्म्म छते सुक्त यजुर्वेदी यवह्म भाष्ये शाखा दया 
ज्य यढान्तः वा करणादी ना संस्कार कथन नामपथमो | 
तेग ।च्यायः॥९॥ _ अच द्वितीयोध्यायः॥ 5 
ढोते| ।रुणाः! को घे शसि) अञ्चये। जुष्टम्‌! त्वा। सोगा 
 ॥मि। वेदिः! असि। वर्टि पे) जुष्टमे] त्यो) ओक्षामि। 


आसे) खम्म्ये!। चुष्टेम) त्वो। ओक्लामि)९॥ | 
हल नब दूस कंडिका मैं ३ मंत्र हैं उन को कहते हैं? 

त | दिन) कओ का मंच ९ वेदी ओक्षाण का मंच २ दर्भ( 
केल | | कामचे२॥  मंतार्थेः हे द्म तुस ९ओक्षण सेपह 
|िधवा कृष्णा म्हग रूप यळ करिन अक्षा प 
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व्रि मुत्तयशुवदः अ 
हवनीय ग्नि मे चारों आर सेस्थित ही ४ अग्नि के शर्थ ५ मिय ८ तुक को 
शुद्वः केलिये जल सेओक्लए करता हूं हे वेदी तुम ८ असुरं से देवताओं 
आप होने के कारण वेदी नाम ५ हो ९० कुशा धारणा में उपयोगी 
के कारण ९९ प्रिय ९२तुक को ९१.औओक्षण करता हूं क्योकि एथिवी हश 
वै सेजजा रूप कुशा काधारए करना योग्य है हे दुर्भ तुम ९४ वत 
होने से वेरी की हद्धि करने को समर्थ ९५ हो खुचों केधारणार्थ ९७॥ 
||य ९८ तु को ९६ प्रोक्षण करता हूं॥ ९॥ अथाच्यात्मम- हे 
आणतुम ९ विष्णु रूप २ देह रक्ष पर स्थित ्थवाबल्ला नद दाता हाद 
काश मे चारों शोर से स्थित * हो ४ आत्म रूप अग्नि के लिये ५ मिय दतु 
म को७ क्षण करना चि हे मन तुम ८ कामादि असुरो से जीवात्मा की 
आति होने के कारण वेदी नाम ४ हो ९० मनुष्य लोक के लिये ९९ प्रिय 
तुझे ९*ओक्षण करता हूं हे दन्द्रिय समूह्‌ तुम ९४ आत्मा कीअजा ९५ 
ही ९६ वाणी यादि के लिये ९७ प्रिय १० तझे ९६ योक्षण करता हूं॥ श। 


रोशदित्यो:। व्युन्दन्द्म] आसि। विषणाः। स्नुपं!) ससि 
र 

मदसम्‌। देवेभ्यृः। स्वास स्थाम्‌। त्वा] स्त्रणोमि | | 

तेये सवाह भुवन पतये। स्वाहो। भूतानाम्‌। पतये। स्वात 


॥२॥ अथाधिदेवम्‌- इस कंडिका में ६ मंत्र हैं उन को कहते हैं| ॥ 
॥्रोक्षण सेवचेजलको कुशा औं के प्रला की जड़ पर डालने का मंच रह 
झा के पूला को खोलकर पूर्व भाग से अस्तर के रहए का मंचर-र्वेदी की 
| कुशा सेखाच्छा दून करने का मंत्र वेदी से वाहरजो दावि गिरेउस केश 
ट; ; भिरुशनकांमंत्र) ४०:६५ मंचार्थः शठे पोषण से वचे जल केमि 
'| दिवता तुम भूमि को ९ विशेष आ&(गीला) करने वाले ४ हो हे 
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र टाभाष्यम ४००. ` x 
रुपप्रलरतुम५.यत्तकी ६ शिखा हो हे वेरी ८ऊून की समान अति 
ल देवताओं के लिये ९० सुखा सन रूप ९९ तुक को ९* कुशा ओं सेशाच्छो | 
दन करता हूं ९२अआभि के यथम भाई भुव पति के अर्थ ९४ होम किया : 
१० अग्नि के दूसरे भार्दभुवन पति के लिये ९६ होम किया गया ९७,९८ अनि || 
के तीसरे भाई भूत पति के लिये ९४ इविदिया गया ॥२॥ क | | 
अयाच्यात्मम्‌- हे गगए मंडल के अम्रत वा ज्योति रस रूप आम. 
नामओक्षण से बचेजल केश्रमिमानी देवता तुम जीव रूप परा शक्ति के| 
विशेष आर्डर करने वाले ही हे यज मान के आत्मा तुम ५विष्णु के चवे || 
ज समूह हौ, हे हदय रूप वेदी ८ रुषा महग चर्म रूप होने सेअत्यंतको| _ 
मल ४ नरनारायण जीव नामदेवता ओं के लिये ९० सुखा सन रूप ९श्नुझ | 
को २० दन्ट्रिय रूप कु शा से आच्छा दन करता हू सुद्ध जात्मतंलवल्लागिं | . 
में होम करना चाहिये इस के सिवाय भोक देवता शो को अर्पण करनायो|| 
ग्य है जैसे २५जीव के अर्थ ९४ हवि दिया ९५ नरोत्त मन रके अर्थ ९६ हृवि- || 
दिया ९७,९८ नारायण के अर्घ ९९ हविदिया श्रुति मे लिखा हे, पूर्व काल 
मे व्रल्लाम्रिके भाई नर नारायणा जीव नाम इवि दान के भय से अपने कारण॥ 
बरह्म में अवेश हुए उस दुःख से जला मिं भीज्योतिरस अरत नल में 
दी |शहए ददनेवरदेवता थे ने बल्मामि को अपने न्ञान मै अत्यक्ष किया 
| | क्रिदाननामअपैने आधिकार पर स्थापितव्रल्लाग्रिने कहा सुक को मेरे 
| ||न भादयों के साथ स्थापणा करो और उन का यन्त भाग नियत करे” 
पीछे वे ब्लाग के भारू परिधि जाने गए औरवल्लामि की साड़तिः 
ड्रप लक भागनियत हुणा ॥२४ , | 
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[चि _ पक्तयशुवट ०५०२ 
चुस्ये) थरिएपे। इन्द्र स्ये। दक्षिण) वाह आसि ] 
दीडितः। अग्नि) यज मानस्य) परिधिः सि । भिरा 
णो] विश्च स्यौ अरिष्टये) भुवेणे। चम्मणा। त्वा तर | 
।परिचत्तामे। दड) ईडितः) आग्निः! यजमानस्य) पा 
धिः असिं)३॥ अथाधि देवम्‌ इस कंडिका में मध 
म, दक्षिण, उत्तर परिधियों केर मंच है, मंचार्थः ३ेपाखिमप ||पन 
_ ॥धिश सर्वव्यापी चरणी घर परमेश्वर? सम्पूर्ण असुर समूह जनित 
` || हिसा के परि हार वा विघ्न शान्ति के लिये ५ तझ को ६ खाह वनीय केप| 
. खिम ओर स्थापन करो ० स्तुति योग्य ८ होता आदि से स्तुति न | 
. | आह वनीय के अथम भ्राता भुव पति नाम आग्नि तुम ९ यज मान के 
९९ चारों और से र क्षक ९२ हो हे दूसरी परिधि तुम २४ सव १४ विप्र शी 
न्तिके लिये ९५ ईम्चर की ९६ तिनी ९७ भुजा अर्थीत्‌ रक्षण मे सम 
९४ हो स्तृतियोग्य २० होता आदि से स्तुत २९ और आग्नि के दुसर भा 
दि भुवन पति नाम अग्नि तुम रु यज मान के १३ चारों ओर से रा क्षक १ 
¦ | हे तीसरे परिधि २० वायु सूर्य देवता २६ सर्व २७ वि चयो की शान्ति | 
_ ॥लियेरूरू निश्चल २० कर्म वाचारण से ३२ तुम को ३९उन्नरदिशा में || || 
३२ स्थापन करो ३ स्तुति योग्य ३४ स्वत २० अञ्चि के तीसरे भाई | | ९ 
| पति अग्नि तुम ३६ यज मान के ३5 चारो ओर से रक्षक बही ॥३॥ | 
उ ह अधा च्यात्मम्‌-हेशीवर्स परिधि ९सब शारीरे में वास करनेवाला २ 
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मान के ९₹चारौ ओर से रक्षक ९२ हो हे नरत॒म २३ सव २४ अन्तान आदि दिसे | 
| उसन्त हिंसा के रोकने के लिये ९५ बल्ल की २८ दाहिनी ९७ भजा अर्घीत्रर, | । बु 


र १। झाका साधन ९८ हो ९४ स्तुति योग्य २० स्तुति किये छृए२९नरनाम अञ्नि| 


उत्तर | तम ** जीवात्मा रूप यज मान के २३ वारे ओर से रक्षक २४ हो ढे आ ॥| 
| रूप परिधि२०,त्तानी उपासक पुरुष २६ सब २७ विज्ञ शान्ति के लिये 
> | बिल ४ घर्म्म योग औरभक्तिनाम से$ तुम को १९उज्ञरदिशा में २० स्था| 
॥ ।पन करे २३ स्तृतियोग्य३४ स्वृतिकिये डए २०५ नारायण नाम॒ अञ्चि तुमः है 
| ३६ ज्ञान निप्न वा भक्त के १७ चारों ओर से रक्षक दः हे।॥ ३ | 


| कवे) अम्ने। अर्जेरावीति ढोच॥ चुमन्त। हटन्तेम्‌ त्वा! 
समिधीमदटि॥४॥ अथाथिदैवम्‌ पहिली परिधि कोर्स 


स्पर्श करके उस समिध को शाह वनीय अभि में छोड़ने का मंच।२ ९ टे 
| | कात दशी भूतभविष्यकेव्तागा २ आग्नि देवता २ यत्ञ मे ॥ होम से द्र 
' |स कराने वाले ५ स्वयंप्रकाश च मढान्‌७ तुम की ८ इसदथ्मकाष्ट से 
| ज्वलितकराहू॥४॥ आथाध्यात्मम्‌- शहे मेधावी * जीवात्म| 
.॥ |न्‌३ जान यन्न में ४ अर आसि कारक होम वाले ५ अहम तेज से युक्त «चार्‌ . 
मं |एसेविण्टभाव को पास ७ त॒फे ८ आण रूस समिध सेभलेअकास्यज्चर्लि| ` । 
| त करते हे॥४॥ ४ ९, सड । 


रथी | 'ऐ। समिदे। ञि सूर्यः इरस्ताव्‌। कस्या श्रित) अभि 


ला २॥ रिल्याः। त्वा। पातु । सवित वहस्य देवेभ्यो 
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| स्पर्शम करके दूसरी समिध का आह वनीय अग्नि में छोड़ने का मंच | 
आहवनीय कोदेखते जप करने का मंच २ आह वनीय आगि के पश्िम ग. 
श में कुशा के दोत्रण उन्नरा अस्था पन करने का मंच रजन कुशा थे पर| 
| स्र के स्थापन करने का मंच ४ ॥ प्रस्तर पर दोनों हाथ रखने का मंच॥५॥| 
मंचार्थः हे दःम के अभिमानी देवता तुम २ आशि केजज्वालित करेगा 
लि हो हे आहवनीय ४ सूर्य देवता ५ पूर्वदिशा में ६५७ सब हिंसा भें सेव 
तुम के रक्षा करे क्योकि तीनों दिशा में तीनों परिधि रक्षक हें दसालिये ए 
दिशा में सूर्य को रक्षक कहा हें कुश के दोनों ण तुम दोनो ९० सूर्य की 
अजा९२हो कपोंकिमस्तर को धारण करवे हो २६ झूल की समान कोमल | 
. देवता ओ केलिये ९५ सुखासन रूप ९६ तुम को ९७ वेदी पर स्थापन र| 
` ||रताह ९८ अष्ट वसु ९० ग्यारह रूद्र ७ वारह आदित्य तीनों सवन के | 
_ |मानीतीनो देवता २९नुम कोर फे ला ओ अम्नन, दूसरी तीसरी समिधे 
ह भ्रभ्निमेंडालने सेक्या फल है (उत्त) भुतिक हती है जिस दूसरिसमिध कोग्निमे 
|डालताहैडस से वसंतचरत॒ को देना है, राद्धिपानेवाला वसंवदूसरी कर तुझे 
| रदिदेताहे'तद्िपानेवालीषट्वरतुमजा को उय न भौर भी षधियों को परिपक्क र 
"कु ॥ तीह फिर भिस तीसरसमिधि कोशभ्रि में डालना है उस सेखनु याजों के मध्य 
` ||लएकीदी रदधिदेता है, वह सृद्धिपाने वाला जास्रणदेवता भो को यज्ञ आ | | 


ब राहे (ग्न) परवरिश मेसु को रक्षक करने का क्याकारए हैउ ही 


A As 


Js All (७५ AI? A aly ad 


देवता तुम आत्मापि को अज्वलित करने वाले ^ हो हे अल्या मि 
दिशा में ७ सव हिंसा भे से ८ तुम को ४ रक्षा र 
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|| लिये९४ सुखासन रूप ९५ म्रग चर्म के समान कोमल ९६तुमकी ९७ | 

॥ |च एथिवीजल, तेज,वायु;आकाश/पहुंकार महत अधान नाम भगवा" 
| |द्वीताकथितश्रपरा एकूति ९४ दुस आणा ग्यारह वो मतिविव २९ दश दन्दी 
॥|. | नन वुद्धि २९्‌तुम यज मान रूपअस्तर को आस करे ॥ पश्न, ज्तानचल| 
को ब््नाभ्नि का रक्षक कहा दसभें क्या कारण है (उत्तर) प्र्त माया से रहि 

शनंतनिर्विकार है उस की जो अनन्त ज्योति है च | 

'सेवाहरनिकल कर शर डसी ज्योति में पवेश होकर्‌जाखण केवालक 
को लाये थे, उसीजल्ा ज्योति के महा नारायण खर मठा विष्णु भी कहते: 
हे, वह मल्या भि माया सम्वेधी हवि को यढण नहीं करतेजल्लाधि का सं 
पाजोजीवात्मा हे वही उस का ठवि हे, श्राति में व्रद्माभि का कचन है कि 
में हवि दान रूप वज् से डरता हूँ कि वह सुक को स्वरूप से च्युतन करे दून 
तीनों परिधियों के साथ मुक को स्थापन करे दस में स्वरूपच्युति नहीं टे) || 
देवताशें ने तथा स्तु कह करस्ना प्रि कोतीनों परिधियों के साथ स्थापनकि 
या; तीन परिधि का स्था पनअल्लामि का कवच टे, परिधि नाम अञ्नियाने क 
हाहम को यन्त में युक्त करो, ओर हमार यत्त भाग कल्पना करो) वता | 


ही | भी तुम्हाश ही रक्षा करेगा, अधात माया सम्बंधी ह हींभागहै"५ है. 

5) ॥नाम्तों। मुह छताची। असि] सा। मिय ।घाग्ना 

F मिय स॒देः। आसीदे। नाग्या] उपृररत। ताची 
||स मियेण] चाम्ना । ददम ।भियूः सपक ९१ सर 
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| 400 पिय सदेः स शासीट। प्रियेण) धाम्ने । प्रिय २३) दि 
| आसीद) घुवो चरतस्य। योनी । पसटन विष्णो। त 


। चन पाठि। थळ पति पाटि। मॉ) यन्नन्न्येमापारि | 
॥६॥ अध्ाधिदेवम्‌ - दस कंडिकामें ६ मंज हैं सुह कोअस्तरप| 
रखने का मेन ९उप*त्‌ कोअस्तरपरस्थापन करने का मंत्र्‌ धुवा कोजस्तरए| 
] रखने का मंच २ हवियों को वेदी के विकट स्थापन करके सव के स्पर्श करने [के 
| मंच ७५ हृदय को हाथ से स्पर्श करने का मंच ६ मचा शः ज्ञम्‌ ना 
नाम हो अर्थात्‌ जिस से होमा जाता है वह जुहू है त॒म 3 छत से प्र्ण हे [की 
५व३६ तुम «देवता क्रो केप्रिय७ छत रूप तेज फे साथ ८ दस ४ प्रिय ९३ | भा 
:स्नाम आसन पर ९९चैरो हे उपभ्यत्‌ तुम ९२९२ उपभत्‌ नाम इसलिये दो) | रि 
` | किसमीप स्थित हो कर छत की धारण करते हो तुम ९४ छत से प्रश ९३ हौ 
सोतुम ९७ देवताओं के पिय ९८ छत रूप तेज के साथ ९६ इस २ मिय २९य 
स्तरनामआसनपर २रवैगे हे धुवा तुम अचल होने के कारण २३५२७ धुवा 
नाम हो तुम २० छत से पूर्ण २८ ही २७ सो तुम २८ देवताओं के मिय २९ छ| 
2 किपतेजके साघ इस ३९ प्रिय ३२अस्नर नाम सासनपर २३ वेरो हे डवि | || 
. िश्देववाओंकेप्रिय4० शत के साध ३६ प्रिय ९७ अस्तर नाम आसन पर | 
वैशैद्सकारअत्येक हवि को सम्वोधन करकठना चाहिये ३९ अवश्य 
(नेवाले फलसेयुक्त होने के कारण सत्यनाम ४० य में ४९ भुव नाम छवि 
| स्थित ए ४९ हे विश अर्थीत्‌ यापक यन्त पुरुष ४४उन हवियां को ४०९४ 
| करो ॥६ यन्तको४० रक्षा करे ४८ यजमान को ४४ रक्षा करे ७० मुक ७ 
|अधवर्यु को ५२रक्षाकरे॥६॥ अणा च्यात्मम्‌ है हृद्यवाव 
|. |ग्राभिमानी देवता तम १ जुहू नाम हो तुम ६ इन्द्रियो की शक्ति से युक्त * |" 
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ननम चप्‌ हः 
| सोतुम ६देडा भिमानिये की प्रिय७ दून्तयों की शाक्ति के साथ ८-दस प्रि 
यर जीवात्मा में ९९।स्थित हो हे मानस अंत रिक्ष के जाभि मानी देवता नुम- 
। || २३३२ मन नाम हौठुस ९४ दन्द्यो की शक्ति से युक्त ९५ ही ९६ सो तुम ९७ 
। |२८ पिय दन्द्रिय शक्ति समू हुकेसाथशदस२ऽपियःश्यात्मामेग्शस्थित हजिये हेसा 
| नचक्षु वा आात्मामिमानी देवत्रा तुभ २३९४धूवनामप्रथीतेसषल हातुम २० ड्‌ 
र| ं द्वियो की शक्ति से पूर्ण छ हो२३ सो तुम २८ पदानरनारायए नाम देवताओं! 
न कि प्रिय २४ डून्द्रियों की शक्ति के साथ% दूस ३९ प्रिय ३२ शासन यज मान | 
| च पर येगे, हे आत्म आति विं वतुस २४ देवताओं के िय ३७९ 
| || की शक्ति के साथ ३६,३७ मिय आसन यन सान नास पर ३ वेगे १४ आत्मा 
॥ | भाव कोमास इन्दी मन वद्विपति विव ४५४९अह के स्यान झारी काशमे ४२ 
| | स्थित ए ४३ हे विष्णु ४४ उनकी ४५रक्षा करो ४८ बान यज्ञ वा योग 
को ४७ रक्षा करे ४८ यज मान के! ४४ रक्षा करो ५० जु%५९योगार्‍चार्य को- || - 
७२, रक्षा करो॥६॥ च | 
|| वाजजिवे। अग्नि वाजम्‌) सरिष्यन्तम्‌। वाजनितम्‌। त्वा) स 
च| | म्मा जिभ देवेम्यः) द । पिलम्यः) स्वच में सुयमे। भ्या. 
| १७, दत 
| भ्यो अस्कन्नम्‌|७॥ अथ्याधिदैवम्‌॥ | 
9 | दस कंडिका भे ४ मंत्र ढे, दच्मवंधनकेलणे से दक्षिण पश्निम उत्तर की प|| 
| रिचियो केसमीप तीन*बास्खाह वनीय अग्नि के मार्जन का मंत्र शपरिकरमा- || 
र रक्षा | | कर्के आठ वनीय के-ऊपर मध्ययदेश में तीन वार मार्जन करने का मंचर | 
- ी १ ज्जली करने का मंच +~ जुडू आदि को लेकरयजति स्थान मेजाने का मंत्र ४॥ || 
|| मंचार्थः ॥ ९ हे त्रस्माएड रूपभन्न के जय करने वाले गआभि झाड || 


__ |फिजरृश्य करके ४ वलने वाले अर्थातअह्लाड की जय में अदत ५अह्सोड की | 
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छ. घ्मुक्त यजु 
जयकाआम ६ तुझे७ शोधन करता हूं ८ वल्लांड मेंजो देवता हैं उन के शर्थ 
|| नमस्कार २ जो पितर अर्थीत्‌ पालक हैं उन के अर्थ ९९ अम्हत हेजुडूसां 
||९२ मेरे लिये ९५ अच्छा सावधान ९७ हूजिये ९० अव द्सभनुशन में जिस 
पकार तुम दोनों में स्थित छत ९६ पतितन ठोवे॥७॥ | 
अथाच्यात्मम्‌- ९ हेमाण कीजीतने वाले २आत्माभि ४ प्राण जय में ||मे 
` ||त्रभआणायाम करने वाले तुझ की» भले अकार शोचन करता हूं ८ वेशेंके 
जे महावाक हैं उनके घर्थ अथवा परा नरनारायण के लिये ५ नमस्कार ९ मग | अति 
||कीजोरतियो हैं, उनके लिये ९९ इन्द्रिय शक्ति रूप अन्न अर्पण हा ठे हृदय | आ 
| नतम दोने। ९९ मेरे लिये ९३च्छे साव चान ९४ हूजिये २० जव दस समय| | 
जिस्तप्रकार उन दोनों मे स्थित डन्ट्रिय शक्ति समूह ९८ पतनन है॥3॥ _ | 
| १ ७. 
अद्य देेम्यः शाज्यभ्‌। अरकन्नम्‌। सम्सियासम्‌। विष्णो। 
अद्विएा| ला। मा।वकामिषम। हे अग्ने। ।वसुमतीमी 
। उपस्थेषे। विष्णो स्यानेम्‌। असि) इन्तूः। दते। 
FN 
शेत) अधर) ऊः] आस्यात॥८॥ अथाधि दैवम्‌॥ 
, ||इ्सकंडिका में मंत हैं यजति देश में जाने खरा से लोरने का मंत्र ये | 
___ | जतिदेशभेईशानटिशा की घोर मुख करके वैठने का मत» शतकेहोमक | १ 
-__ [मं१अ देजहंउपभत्‌ २ अवअनुधान के समय देवो पकार के लिये ९ 
दिनों भेस्यित त ४ जिसअकार भूमि परन गिरे तैसेही ५भलेअकार 
| | करेंहेव्यापके यन्त पुरुष में ७ पांव से ८ तुम को ५, ९० उलघन न करू 
चीतपाव सेंउलंघन करने कादेष मुझ का न होवे ९९ हे अमि ९२तेरी २ || 
|| अयरुप ९४ यन सम्बंधी भूमि फो ९७ सेवन करू उसी सेवा प्रकार की करी| |. 
| देदेयन्त भमि तम ९६यन्त का २७ स्थान ९८ हो ९४ देवताओं के दन्‍्द्रन | == 
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| बल्ल भाष्यम्‌ न्‌ २७९) . 
अर्| ||ड्सी देव यजन स्थान सेउच्छेगी होकर २९ णस वधरूसीवीरकर्मको९ किया 
ह | दूसी कारण से २९ यव्न २४ ऊंत्वा २५स्थित हा, अधीत्‌ श्रेष्ट ठड॒रा॥ ८) 
| || अथाध्यात्मम्‌- हे हदय मन तुमदोनों ९ `स बह्म यत में २ परानस्ना 
|| | रयएनाम देवता शे के लिये तम दोनों में स्थित इन्द्रिय शक्ति समूह » जैसे 
मे | मोक्ष अवस्था सेच्युतन हो वैसे ही ५ मलेमकारचारण पोषण करो ६हेपरमा 
तोके | || त्मा मे$ देह दक्ष कीजड काम से ८ तुम को ५,९० उलंचनैकरेस्प्थीत्‌ काम से 
२० मग प्रतिकम दोष मुझ को नही ९९ हेबल्ाग्नि ९*तेरी ९३ योग लसी से युक्त२७॥ ' 
-दय। सआश्यस्ूय त्तान यत्त किया को ९० सेवन करू हे हृट्य की भरमिलम २६ सर्व 
समय) | ्यापीजह्म का ९७ स्थान ९८ हो ९९ यज मान ने २ दसी देव यजन | 
| |कामणबुवधरूपीवीर कर्म को २३ किया इसी कारण २३ तान यत्र अंत्वा | 
गो | “० स्थित द्रा ॥ ६ & | 
|| अग्ने। होचे। वे) दृत्य। वे) त्वो द्यावा एथिदी) अवताम्‌ त्वं} ` 
| | द्यावा एथिवी। अवी न्द्र आज्येन ) हुविषा) देवेभ्य ] बो 
कित अभ्नत। स्वाढा। ज्योतिः। ज्योतिषा। सो ॥४॥ अ. 
खधाधिदेवम्‌ -- जुहृकेषतकोघ्ुवा के छत में गिराने का मंच १: । क 
| अभिर हो ताके कर्म को "जान ४ दूत के कर्म को ० जान धतुक को 3 एघि| 


` | वी स्वर्गलोक के झभि मानी देवता ८ रक्षा करो ९ हेअ्नि तुम भी ९ एथियी | 
॥।स्र्गलोकके सभिमानी देवताओं को ९९ रक्षा करे इस अकार परस्पर पाल | 


| जुह से सीची डद त रूप ज्योति २० धुव! में स्थित छत रूपञ्योति के 
२९ भलेअकारमिलाप को पासो - 
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|S शल युपद अ¬ 
अधथाध्यात्मम्‌- प्राण कहते हैं ९ हे ात्माभिहोताके कर्म के जाना 
हूत के कर्म को ० जानी अर्थात्‌ शुति के अनु सार दोनों तुम्हारे ही कर्म हैं ऐसे६ 
तुम कोऽ हृद्य भोर मनप अपने आत्मा रूप से रक्षा करे हे सात्माधि ५ तुम भी 
* हृद्य झोर मन को ९९ रक्षा करो ९२ वाक्‌ ९३ दन्द्रिय शक्ति रूप ९४ डति 
नि द्वारः २५ पण नरनारायण केलिये ९६ श्रेष्ठ यज्त का करने वाला ९७ हर 
` |श्रिष्ट होम हो ९९ दान्द्रियों की ज्योति २ आत्मञ्योति के साथ २९ योग को पाः 

नद ड्टमे। ड्न्ट्यिं । मयि] दधात रायो । मंघवानः) सन्य 
| / अस्माक) आशिषः) सत्यो (सन्तु । नः! आशिषा ।सन्ते | | 
| |माता। एथिवी। ता । माता] एथिवी। माम) उपच्हयतो | 
अञ्ची धात) स्वाढ्दो॥ भेदि) २०॥ अश्थाचिदैवम्‌- दसक | 
` ॥डिकामेंदो मंच हे, आशिष वाहने का मंच ९ भाग आशन का मंचर- यज 
||भान जप करता है ९ यत्त का टेवता परमेश्वर मेरे अपेक्षित इस ३ वल को|| 
| सुफ में ५ स्थापन करे ६ जैरटेव मालुघ दे पकार वाले चनो की 5 विद्या 

॥धनगले हमारेएंच पौच आदि = सेवन करी और ४ यज मानों की दी हर ह 
. " |माणिञणीर्वाटे ९ अभीष्ट मयोजन की कहने वाली ९२ हो और पुर सादि के-|| 
| लिये दी हदै हमारी २६ आशीवीदें ९४ सत्य ९० हों ९६ जगत का निम्मी । 
| | | करने वाली ९७ एधिवीमकसे ९८ आव्हान की गर्द ९९ माता भाव करके | | 
संभावित२० रधिवी२श्मुक को २० हविशेप मश्षए की साज्ञा दे और मे २३|| || 
स्थापक रूप सेर अशि रूप होता उस भाग की भक्षण कण्वा हूं. *०्ज | र्ग 
मेह हीम डो, ९॥  अयाध्एत्मम- यजमानकहताहै। | 
२योग वले को ४ मुझ पज मान मे५ स्थापन करे ॥ है 


| 
| 
| 
| 
| 
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| ष्प०२ ७३ 
केशर हमारी कही हृद ९ आशीवादै ९९ सत्य ९२ हों ओर २६ शसक | 
ही हद हमारी ९४ आशी वादि १५ विद्य मान हों, भूमि की घारणाओ कहने 
६अगत का निर्म्माए करने वाली १७ एथिवी देवी सुझ से ९८ आव्हान की. | 
दावि|| | ९९ जयतधात्री २० शाथिवी २९ मुक को २२ आव्हान करे जब दो का पर: | 
स्पर आब्हान है तव मिलाप होना है औरजव मिलाप ढुआतवञपाधिका| 
लय होने से एकत्व होता है उसी कारण में २३अस््ासि का स्थापन करने दा 
ले यज मान रूप से २४ महा वाक्‌ अभाव हारा २५बस्राम्ि ही हूं॥ ९५) 


।८ || पिता। सी उपहूत । पिता यय) माम्‌। उपण्हयताम्‌। 
तो | त्गढा ।समीभ्ात। भपद्मिः। सवितेः। देवस्ये। 


| ५ ध्‌ ९४ 

. || खिश्तिनो:। वाटभ्या] पूष्णा। ढस्ताम्यो। त्वो | अति 
:|| ह्वामि। ञ्पर्नेः] आस्थेने) त्वा। आश्नामि॥ २२) 

| अच्याधिटेवम्‌ ॥ दूस कंडिका में ४ मंजर हैं स्वर्ग ओर यज मान के पर 
[सा| | स्परभाव्हान केमच १,० चल्ला भाग को यहए करता हेठस का मच * दं 
|| ||तों के स्पर्णी विना भाग के भक्षण का मंच ४- मेचार्थः> ९जगतका पालन 


-| | | करने वाला सवर्ग आब्हान किया गया ४ पित भाव से संभा वित ५ स्वर्ग ६|| ॥ 
म्मी || । भक को ७ आव्हान करे में ८ आग्नि स्थापक रूप से ५ अग्नि रूप होताउस* | दा 
| । | भाग को भफण करता टूर अच्छा होम दो यहां से लेकर रम्‌ मति | 
३३|| ||हितक अर्मत्व है ९२ सविता ९१देवता की १९ प्रेरणा होने पर ९४,२५ 
नी कुमार के वाह भाव को मास अपनी भुजा भोर ९६२९७ एखा देवत 
इस्त भाव कोस अपने हाथों से ९८ तुझ आशित को ९४ खीकार 
हे आशिच२० आभ्नि देवता के २९ मुख से २ बुके २ भक्षण 
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छ 2 १ 
| र करने वाला ५ स्वगीभिमानी देवता ४ मेरा 3 श्राव्डान करो, जिस! 

रण परस्पर आव्हान से धारणा सिद्ध हई दस कारण ८ में महा वाक झारा: 
४जल्लाग्चि का स्थापन करने वाले यजमान रूप से ७०बल्लाग्रि ही हूं शधिवी|| 
सूर्य के मध्यजो कुळ है वह सव आत्मा में निश्चय होता है हेजल्लाड रूप| | 
उपाधि ९९ गुरु ९२ देवता की ९४ मेरणा होने पर ९४ मन और हृदय के मत 
रिस की ९५ भुजा झै और ९६ मन के ९७ दाथो से ९८ तुमे ९ स्वी कार क| 
एवा हं बांड रूप उपाधि २*बल्लाग्मिके २९ मुख से अर्थात मेंबर दू, |. 
सनिश्चय से २२तुभ को २* अपनी आत्मा मे लय करता हूं॥ ९९॥ 


॥टेव सवितः। एते यञ्ञम्‌।ते। हृह स्पतेये। बल्लणे ।आ। | 
ह) तेना यन्तम्‌) अवी तेन न्त पतिम्‌ तेन। मामी अवी | 


[ अधाधिदेवम्‌- दूस कंडिका में ईश्वर मार्धना का मंत्र है पदार्थ 

_ ||बस्ामार्थना करता हे, ₹हे दान:पाति गुण से युक्त२ सव के प्रेरक जगदीश्य 
वेदों नेस ४ द्रव्य यज्ञ को ५ तुक घ्बल्लाएड पति$ अ के लिये ८ क | | 
हाऽ तिस हेतु से १° यत्त को ९९ रक्षा करै सर्थातनिर्विध करो ९२उसी हे 
से यजमान को रक्षा करौ॥२९४ आरसी हेतु से ९५सुक ह्या को ९६२ 
क्षा करो॥ ९२] उपथाच्यात्मम्‌- श्रतिमें।लिखा है कि योग यत्तः 
॥काजल्ला हृदय है सो हटय रूपबल्ला कहता है ९ हे मोक दानादि ए सेः 
युक्त २ सव केमेरक परमेश्वर वेदें। ने ३ दस ४ योग यन्त को ५ तफ « वेदों 
के स्वामी 3 बल्ल के लिये ८ कहा ५ उस हेतु से ७ योग यन्त को १९ रक्षा क|| 
_ |रिर्थात्‌?सिद्ू्‌ करो ९२उसी हेतु से ९३ योगी को रक्षा करो अर्थात्‌ योग | 
| सिद्धको दो १४ उसी हेतु से ९५ सुक हदय रूपबच्घा को ९६ संसार सेः ||| | 
| रक्षा करे॥ ९२॥ । 
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मनेः। जूतिः ] साज्यस्य। नुषताम्‌। हठ स्पेतिः। दमभे वु प्र 


अरिष्ठम्‌। सन्द्धातु । x 

डों] अतिष्ठ ॥ ₹३॥ 
अधाषिदेवम्‌- दूस किड का में ब्रा की अनुज्ञा का मंत्र है, 
प्रार्थना करता है, सविता देवता का ९ मन भर २जस्रांड के जन्म रक्षा औरस 
कति को चाहनी वाली वृद्धि६ छत का४ सेवन करो और ० देवता थे के बच्चा 
बृहस्पति जी इस यन्तको ८ ब्रह्मा होने से विस्तार दो तदनंतर ० दसर 
य्न को ९९ निर्विज्च २शघारण करो आशाय यह है।कि मध्य में दडा अर्थात्‌- 
अपना भाग भक्षण करने से यन्त विच्छिन्न हुआ हे इस लिये ऐसा कहते 
हें आर ९३ सव २४ देवता २५ दूस यज्ञ कर्म में ९८ रस हों १७नेसाही हो 
९८ अयाए करो ऐसी पार्थना के पीचे खा समिधाओ के ग्रहण समय 
मान के डूच्छित्‌ अयाए कोजान कर अ्की कार करके अयाएा में 
रता है॥ ९३) अथाच्यात्मम्‌- हदय रूपमह्या कहता है शमनः 
और जस्रा विष्णु महेश रूप चारी नारायण को-चाट्नेवाली वृद्धि २ इन्द्रिय 
शक्ति समूह का ४ सेवन करो झर “आए ६दस नान वत्त वा योग यन्तः | 
कोच विस्तार दो ४ दस ९ योगा नुष्टान को ९९ निर्विञ्च ९*घारण करो- || 
| | और २२, सव ९४ देवता परा नर नारायण नाम ९५ दस ज्ञान ख में ६ 
सिकोपाऱ्या ९७ तैसाही हो ९८अयाए करे इस अकार हृदय रूप म्मा 
|सेझाव्ा पाने वाले माण उदान नाम अध्वर्यु मन मे स्थित दन्दरियो की श | 
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७६ अक्तयजुवेद एलन यजवदः | 
जाप्यायस्व च व चे) आप्यासिषीमाहि वजजित स. | मा 
[मि वाज। सस्टवा थसं। वाज निते) त्यो । सम्म) २४|| k 
अथाचिटेवम्‌- इस कणिडका मे मंच हें, होता द्वारासमिध के अनु 
मंचण का मंत्र ९ आग्नि के मार्जन का मंचर पदार्थः १ हे अञ्निभयह || 
| 2 ४यज्वलित होने का कारण काष्ठ विशेष ५ है ६उस से७ रद्धिकी पा. 
श्ो८और ढुम कोभी ४ सदर से रद्धि दे ९० और ९९ हम २२ रुद्धि को- || | | 
करें ९० और सपने पुत्र पश्यु आदि को ९४ सव शोर से हद्धि दें ९० हे | 
अन्न कों जीतने वाले १६ अग्नि देवता ९७ अन्न को ९८ संपादून करने वालेर || | 
| | जन्ञदोजीतनेवाले २ तुक को२५अलेग्कारशोधन करता इ॥९०अघाच्या त्मम्‌, | 
वाक्‌ रूप होता कहता है ९ हे जात्मामि २ ये प्राण २ तेरे ४ ज्व लित दोने|| 
का कारण ५ हैं ६उसयाए रूप समिध से एर पाशो ८ हम कोमी ४ सव- || | 
ओर से हद्धि दो कारण यह कि यळ के अनु ान सेवेदो काअचार है ९७ | 
९९ हम २० हृद्धि को पावे कारण यह कि योग यन्त सेही सर्व गत होता हेर | 
औरअपनी दन्द्रियौ को ९४ यन्त कर्म में सब ओर से रद्ध टें,२५ हेमाएज 
यकारक ९६ आत्मा थि ९७,९८ माए कीओरचलने वाले ९४ और पाए को|| | 
जीतने वाले २७ तुझे २९ भले पकार शोधन करता हूं॥ ९४॥ 


त Dae 
नी पोमयो॥ उज्चितूमा ज्ये ।उज्जेषम] मा) उ ] 
सवेन) ओहासि। यः। अस्मोन्‌। द्वेष्टि) खो वये) य) 
4 ९! 3 
द्विष्म:!त! अभीषोमी। अपनुदताम्‌। एने। वाजस्ये। र 

|सिवेन। अपो हामि) इन्द्राग्न्योः । ऊज्ितं) अन) उज्जे पमे | 
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| व) वय] य) द्विष्म ।तम्‌) ढ्न्द्वोम्री । अपनु दताम्‌] ए 
| कि 
|न।वाजस्पे। जसवेन ) अपो ढामि॥१७॥ अधाधिदैवम्‌- 

|| दसकिडका में मंत्र हे, यज मान जुहू सर उप शत्‌ को अपने स्थान से 
| उग कर वेदी के पश्चिम भाग में आकर पूर्व में जुह्न कोओर पश्चिम दिशा में 
| ।|उपग्टत्‌को स्थापन करवा हैउसके मंत्र ९,२) शचु नाशन मंच ३॥ 
(| पदार्थ:॥ ९ द्वितीय परो डाश के देवता जो अग्मि सोम हैं तिन के रवि: 
|| ॥भरहितर्‌विस्वी कार करने से जो उत्कृष्ट विजय है तिस को ३ अनु सरण क 
॥रेश्उत्कष्टजयकोमास हूं रो डाश आदि अन्न की ६ओरणा से७ म 
|| बहू रूपधारी यज मान को ८ उत्साह देता हूं ४ जो शचु असु रादि ९० हमसे 
९ द्वेष करता है अर्थात्‌ हमारे यन्त को विगाड़नाचाहता है ९९और १०३ 
मि९४ निस अबु हान विरोधी शत्रु से २० द्वेष करते हैं अर्थात्‌ विनाश के लि 
| येउद्योग करते हैं ९८उस दो यकार के श्रु को १० अमि सोम नाम ड | 

९८ निराट्र करो शोर मेमी १४ दूस दोअकार के शत्रु को २० पुरोडाश दे 
वता की २९ आत्ता से २५निरादर करता हूं गले दोनों मंच दर्श देवता वि 
|| पिक और समानभर्थ वाले हें, केवल इतना भेद है कि अभीषो म की जगह 
।इ्द्याग्रिकहना चाहिये ॥ ९५). अथाध्यात्मम्‌ ९ भोक्ता भोग 

२अत्कष्टजयके ५ पीछे ४ उत्कृष्ट जय संसार जय नाम मोक्ष कामास करू ५ 
|| भाया को ६ ज्ञान यत्त कै ७ फलसेर देशान्तर मेंआस करता हूं ४ जोकाम || 
ज | ॥९ हमसे ९९ हष करता ढे अथोत्‌ मोक्ष लाभ में विघ्र कारक होगा है २२और|| ' | 
हम ९४ जिस अन्तान से ९० द्वेष करते हैं ९६उस दे मकारके शजु की || | 
|| (अति पुरुष २८ निरादर करें में भी ९६ इस दोअकार के शबु कोर. || | 
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ज्ञानयज्ञके फल से २० निरंट्रकरूं २ योगी और योगेश्वर की २४ जोडत 
| जय योग सिद्धि है उसके २५ पश्चात्‌ २६उत्कृष्ट जय को ie: | 
धिको मास करू-२७ महा माया को २८ ततान पञ्च के २४ फल से २९ देशार 
रमेंगास करता हूं ३९जो कत्ती न का अभि मान २२ हमसे ३ हष कणा । 
२४ और ३० हम २६निस देहाभिमान से २७ द्वेष करते हैं ३८ उस दोअ 
कार के श्र को २९ नरनारायण देवता ४० निरादर करें ४३ इस कर्त्ता पन | कर 
को ४० ज्ञान यन्त के ४३ फल से ४४ दूर कत्ता हू (अमन) कर्त्री पन का | | 
ग कैसे हे (उत्तर) श्री भगवान नेभगवृद्धीता मे कहा हे, जो पुरुष योगे, 
| युक्त मुक्त चित्त राग द्वेष से रहित इन्टियो को जीतने वाला सब माणियों का 
। _ | त्मा रूप हे वह कर्म कत्ती भी लिस नहीं होता है + तत्व का ञाता, सावधान 
' _ |इदधिपरूप देसवता, सनता, स्पर्श करता, सूंघता,खाता, चलता, सोता, श्चा 
। लेता? वोलता,सूच विष्टा करता, पकडता, नेच खौलता, पलक मारता भी | 
|| न्द्रिया अपने विषयों में 'र्तती हे) दस अकार निश्चय करता मानता है कि में 
|| कुछ नही करता हूं + जो पुरुष ज्ञान -चक्लु से देखता है कि सव कर्भअरूति। 

कियेजाते हैं आत्मा भकती है वही द है ॥ ९०॥ हा 


।त्वा | रुट्रेभ्येः) त्वा] आदित्येम्यः] लो द्यावाष्ट कि 
॥धिवी) ता तायास) मिञावरुणे] दृष्ट्या] त्वा] अव| सो 
|वाम्‌। अक्त रिहा णा:। वयः) यन्ते) मरुता) एषतीः] | 
|गिच्छे। वशा! एशि) भूत्वा) द्व "गच्च तको न| 
|| जानवे) जशे) चचक्षुष्या जरासे) मे) "चक्षु; पाहि! 
- ग्पथाधि | ङ देवम्‌ दस कंडिका में मंत्र हैं, जुट को हाच मेंलेकर 


bi Pe NPP 


‘Rens see | ० ना 
क्र री 2 ५ 


७ 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


नन । जच भेस्तरके अय मध्य सूल भागों को कम न्न न्य उप श्रत्‌ धुवास्थ तमे: 
| |लिस करले का मंत्र ५ एक टए को अस्तर से अथक करके फिर अस्तर को उठा | 
| | कर अञ्चि में डालने का मंच घ्व्मध्वर्य अलर से लिये ए हृए को आह वनीय 
हु | | अभि में डाल कर आत्मा को हृदय देश पर स्पर्श करके आच मन करता है 
[ | उसका मंच 9 ॥ पदार्थः-हेमध्यम परिधि ९ वसु देवेता ओं की प्रीति 
| के लिये र तुके मार्जन करता हूं हे दक्षिण परिधि ५ रुद्धदेववताओं कीओति 
| | के अर्घ ४ तुझे मार्जन करवा हूं हे उत्तर परिचि ५ आदित्य नाम देवता ओ | 


नके देवता दस होते हैं यह भाव है हे थिवी स्वर्ग के अभि मानी देवतात 
| मदोनो ८ ग्रहण किये हुए अस्तर को अच्छे यकार जानें खोर हे यस्तर ४ 


है कि में | मे ९४ चारते हए २० पक्षी रूप गायची आदि छन्द २६जाओ हेअस्तर तुम 
| | ९७ मरुतनाम देवताओं के ९८ वाहन को ९४ आस करो अधीत्‌ वायु वाहन 
|| कीसमान वेग सेअन्त रिक्ष को जाओ तथा २ स्वाधीन २९ आदित्य रूप़शथवा 


"9 | सिम देह धारी गो कामधेनु की समान रूस करने वाली २० हो कर २३ रच 
र ९० [गैर जाओ २७ स्वर्ग आमि के पीछे २६ हमारे लिये भूलोक में ९० वषी 


शव की २८ लाओ अर्थीत्‌ संत रिक्ष मेजाकर वहा वाहन सहित मरुत गो को 


ती! ] | एस करके फिर स्वर्ग मेंजाकर देवता ओं को टस करके एथिवी परवषी | 
६ ॥ हे आइ़ति का परिणाम जतलाया यह भाव है, डे २६ अभित॒म ३९ अपनी || 
क || जाला से नेच के रक्षा करने वाले ३९ हो ३२ मेरे १९ नेच को ३४ रक्षा करे | 

॥ | र्धात्‌ त्‌ स कार कारण | 
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। पिरिधिके मार्जने का मंच ९,२०१ हाथ सेअस्तरके यहए का मंत्र ४ यहण हि|. 


युऔर सूर्य देवता ९० जल वषी से ११तुझे ९ रक्षा करो १६४त लिस अस्र ||| 


ए ६ eS snes, २० 
5 3 >> ल्क. 
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स्तररूप है जोसम्यूर्शमस्तरको अम्मि में डालदे,तो यज मान शीघ्र ही परलोक | दि 
कोऱवला जावे, दसलियै एक ष्ण के निकालने सेश्रपनी प्रू्ण आयु तक देव 
ता है? मश्व२ किस कारण एक मुद्र्तत्रण को चारण करके पील्लेश्रग्निमेड। |का 
लते हे उत्तर) श्रुति सेजढ दस का दूसरा आत्मा अस्तर रूप गया वहादी ड. का 
सको पढुंचाते हैं यद्त्टिण को न डाले तो यज मान को वहां न प़नचावे दूस ES 
लिये इसत्णए को भीउक्त रश्च में डाल देते हैं ॥ ९६) - का 
अधाध्यात्मम्‌- हे जीव रूप परिधि रअप्राअकृतिके विकार रूप| |कु 
देवता ओं के अर्ध श्लुके मार्जन करता हूं हे नर रूप परिधि ३ परा अरूति के|| किस 
विकार रूपदेवता को के अर्थ तुझे मार्जन करता हूंहे नारा यणा रूप परिधि५ || 
वहा शुरूप देवता जे के भर्थ ध्नुझै मार्जन करता हूं ७ हृदय और मन ८ | | तार 
यजमान रूपअस्तर नुझ को भलेअकार जानौं ओर हे यजमान ४ भाणा और 
उदान ९ भम्हत वर्ष से ९९ तुझे ९२ रक्षा करो ९३ दून्द्रिय शक्ति युक्त 
को९३भासराद्नकरतेश५पक्षी रूप गायनी छट ९८यज मान को ले कर जाओ हे 
यजमान तुम ९७ आएं की ९८ वाहन सुषु मना नाड़ी को ९४ आस करे, है| | सेज 
जीव रूप परा शक्ति तुम आए में शयन करने वाली सूर्य रूप २०हो कर रेगे. 
गण मंडल को २४ जाओ २५तदूनंतर २६ हम योगियो के लिये २७ अ्म्दत वर्ष ही: 
का २८ लास २४हेबल्ाग्रितम ७० नान चक्षु के रक्षक ३९ ठो ३० मेरी? सवि 
जानचक्षुको ३४ रक्षा करो॥ अभ्न- गायत्री आरि, खद्‌ यज मानं को स्वर्ग में | पुञ्ज 
| ले माते है तो गायत्री देबी के गुण और फल क्या हे(उ>बाहए सर्वस्व विष्युध 
मेत्तरमें कहा है. कमी-ट्रियां ५ क्तानेन्टियों ५ जाने न्द्रियोके विषय ५ पन्च 
| कमन, वुद्धिआत्मा, अयक्तये २४ गायची के २४ अक्षर हे, और पत्चीस वा. 
` |जोअणव है उस को सर्वव्यापी पुरुप जानें, योगी याळ वल्क्पने कहा! 


न Soe 
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| ' दिवतायमहै (रे) ` क 
डा॥ ||कादेवता पर्जन्य है (भ) का देवता 
ढीद| |कादेवता पूषा है (व) का देवता मित्रा 
दस ` 


| | ख' उससे उत्तम पुराण हे, पुराणों से उन्नम धर्म शास्त्र हे, धर्म शास्त्रों | 


| | सेउजम श्रुति है उससे मीउजमउपनिषद हें, उपनिषदे सेऊत्तम गा) 

१ है“ अणव से युक्त गायती सब मंत्रे में दुर्लभ हे, तीनों वेदों में गायची | 
ऐः है| |सेआधिक कुल विद्यमान नहीं है- गायत्री वेदों की माता है? गायवीजा-॥ 
“र्र | | र झणी की माता हैः जपकत्तीकी रक्षा करती हैद्स "कारण गायत्री क-|[ 
रवा |होजाती है गायत्री और सविवा दोनें का वाच्य वाचक सम्बन्धे यह स| 
णि | पविता साक्षात्‌ वाऱ्य है, और परा रूप गायत्री वाचिका हे, कुशिक के | 
है. ॥एवनितेन्टी बिश्वा मित्र झचीने गायती केअमाव सेही राज च्रापभाव| 
ष्य फीत्याग करबह्न मेरि पट की पाया” और दूस भुवन केउसन्न करे | | 
न्क || वृहतवडी सामी पाई भलेअकारउपासना की हर्द गायत्री क्या 
लवाः || सब कुछ देवैः वेद पाठ और शास्त्र पढ़ने सेभी 

पर गायची देवी के जप से ही जाह्मए छै 


रनर रः 
ही परम विष्णु है गायती ही परमाशाव, शोर शायची दीबला है मनुः 
जी कहते हैंबल्लाजीने रकार, उकार, मकारओर श्रूर्मुवः स्वः को तीनो 
वैद सेनिकाला और तीनों वेदों सेही तीनों पाद गायत्री को निकाला: 
मनु, यमञ्चोर वशिष्ठ का वाक्य है कि डे कार सहित तीनों महा च्या हु 
ति औरत्रिपदा गायत्री को ब्रझ का मुख जानना चाहिये, यान्त व ल्क्य 
कहा है कि गायत्री और वेटों को तराजू में तो ला एकआओर अड 
हित चारों वेद शर एक झर गायची स्थिति हई अर्थात्‌ दोनों समानः 
॥दृए वेदों के सारउपनिषद माने गये हैंउन्हें। का सार गायची तथा ती | 
नं व्या हति है जो ब्रह्म चारी डे कार शोर तीनों व्या हू ति सहित गायती: 
को गुरू सेमात करता है वही श्रोत्रिय काता है दस गायची केन्ता 
मसेसव शास्त्र विदित होवें, सोर उस पुरुष को विराट पुरूष की उपा 
सना सिद्ध होते, जो पुरूष इस अकार गायची को अर्थ सहित जानवाहे|| | 
वरी आस्लण है नहींतो वेदों का पार गामी भी खूटूधर्मवाला होवै, गा || 
यती कोनजान करवाज्मण वर्ण से युत होता है सोर शति के दृष्टा त से||' | ही क | 
निंदा से संयुक्त होवै, यासजी का बचन है कि यह गायत्री आतः काल||. || पा 
पर गायत्री नाम दै, मध्यान्ह पर सावित्री नाम है झर सायं काल परस॥ | 
रस्वतीनाम है वही तीनें काल पर संध्या क ही गयी है. गायली सदेव दा|| || 
| दोषःोरअन्न दोष पातक सर उप पातक़ सेजप कर्ती को रक्षा कर ||: | 
है उस कारण, गायची क हाती है, सविता ( ईभ्वर) के प्रकाशित क॑ || || 
Si से वही सावित्री कही गई, जगत की भेरणा करने छौरवाचक रूप हो 
॥ नेसे सरस्वती कही गर्द» चरष्य मडका वचन हे” जो देवी गायत्री स | ( | 
ग से सवऑपियों मं भले अकारस्थित 
का स्थान निर्वि कार्‌अह स्वरूप है 
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जक ह 
गायत्री वेदों की माता है? गायती लोक को प्रवि्र - वाली है ह | - | 
से परे दूसरा मंत्र और विज्ञान नहीं कहाता है, याळ वल्काजी का वचन | 
हैट गायची वेदों की मात्रा है, गायत्री पापों का नाश करने वाली है इस. 
लोक और स्वर्ग लोक मे गायची से श्रेष्ट पवि करने वालानही हे, जी 
नरक रूप समुद्र में पड़े हैं उन को यह देवी हाथ से निकालने वाली है | 
कारण पवि राह्मण सदा आतः काल पर उस का जप करे, जो बा- | 
क्षण गायची केजप में निरंतर प्रीति मान है उस को देवता ओं केअर्. | 
यक्तखादि और पितर श्राद्ध में नियुक्त करे उस में पाप नहीं गहरता है: 
जैसे जल की बूंद कमल पर” गायत्री का आधा पद “पाची चर्चा दा एक | 
||| |स्चाउनसव पापों को शुद्ध करती है जोकि ब्रह हत्या सुरा पान, सरु 
|| सङ्गम शोर जो दूसरे पाप हैं ऐसा मनुजी ने कहा है, यत्त, दान में जीतिः | 
॥ मान साङ्गः वेद्‌ का पढ़ने वाला विद्वान मनुष्य उस पुरूष की सोलह वी क | 
| ||. लाके भी समान नही हे जोकि गायची के ध्यान से पवित्र है? रहत्‌ वि 
हरति का वचन है ब्राह्मण, झतरीभोर वैश्य की जातिजो कि समय परगा 
यची और निज किया से हीन हो साधुओं में निन्दा योग्य होती हैशअग्मि$| 
रए में लिखा दे, ओ बामण सदा दोनों काल पर गायची कोजपता हे | 
वह नीच से दान लेने वाला भी परम गति को पाता है ॥ ९६॥ | ॥ |. 
य॒मपरिविम्पर्यधेल्यासग़े देवप्रणिभियु || | 
हमोनः।तन्त एत मनुजो प॑म्माम्येषनेल | . 
रप चेत याताश्च प्रिय म्पाधो पीतम्‌ ७ | 
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| | प्रथाधि देवम्‌- इस कंडिका में दो मंत्र है, पहिली परिधि को श्रप्मि '| | 


| डालने का मंच ९ टाक्षिणा उत्तर परिधि को आग्नि में डालने का मंच, 5 | 
||यपरिधि मिति ( देवल क्रषिः-विराटरूपाति्ु+लं~ आभि देवता) ९. | 
` || अभ्नेरिति `... बया ` याज्ञुषी तथा) २ || || 
` ||दार्थः॥९हेआह वमीयसभिर देवता ३ असुरों से धिरे हए तमने || | 
| जिस& परिधि को असुरे काउपद्रव निवारण करने के लिये पश्चिम दिशा: | ||सं 
।में» स्थापित किया ८ आए की ४ प्रिय ९०-उस ९९दूस परिधि को ७अग्नि| | स्व॒ 
_ ॥मेंडालता हुं हे झग्न्याभिमानी देवता ९६ पह परिधि १४ तुम से १०,९९५ ||पप 
वियोग को मतजानो तम मेंदी स्थिति रदो” हे दक्षिण उत्तर परिधितुम || भिन 
शमी ९४ आह वनीय अपचि के २७ प्रिय २९ अन्न भाव को १२मास करो॥ २ हो 


हन 


| "जिस ६ जीवनाम परिधि को काम आदि का उपद्रव निवी || 
__||रणकरने के लिये पश्चिम दिशा में» स्थापनःकिया है फ शाप की $ जियः । [भिर 
| ९० उस ९९ इस परिधि को ९२आप के मध्य डालता हू अर्धीत आप कार ls: 
शजानता हूं हे व्रह्मज्योतिःपरा शक्ति २० पढ्‌ जीव रूप परिचि १४ तृमसेः | | प्रवं 
॥९०४९६/९७ वियोग मत मानो सर्थाव्‌ त॒म में ही रह रो हे नरनारायए रूप | । र 
| दिक्षिफोनहरिधिम दोनों ६ऽभी ९४ बझाधिके२«प्रिय«९अन्माद| | 

| | को९याम्न कसे॥२३॥ : : | | 
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| | ।संस्रवभागा दषो। रटन्न ।स्तरे्ठः । २} 
॥ |परिधेयाः। स्थ्‌! स्पस्मिन्‌) षि । आसच्चे। इमाम्‌) वा| 
म स्वाहा। वाट) खमि गृएन्नेः। माद ययम्‌ ॥ ९८॥ . 
अथाचि देवम्‌- इस कंडिकामें दो मंच हें? अधर्यजुहडपण्टत्‌ 
| |कोदोनों हां से पकड़ करउनके द्वारा संघव भागों को होम करता है तिस 
| का मच १उसके होम का मंच २॥ 
।सिंस्रवभागादति( सोम शुष्म चर फिविष्ठ पूछन्द:- विशे देवा देवता) श्‌ 
| ||स्वाहावाडिति ( तथा याजुषी तथा )२ 
| पदार्थ १ हे विभ्वे देवा तुम ताएहुए छत के भागी और छत युक्त 
| भिन्न के द्वार ४ महान्‌ ४अस्तर परास्थि त ६ झर७ परिधि सेआदर्भतत 
| |हि एद्स ९० वाणी को ९९ वैदिक मंत्र से ९२ हवि दिया २५ कहते हुए 
| दिस २५यन्त में ९८वैट कर ९७ तस हूनिये॥ ९८॥ 
' |आिथाध्यात्मम्‌- ९ हे परानरनारायणे २ तुम दन्द्रिय रूप विके 
“| ॥गिगी३ माण रूप अन्न से ४ ज हाड रूप ५ यज मान मेंअतिष्टित ६४ 
श्र | ॥ सान यन्त मेंमसा म्नि के परिधि रूप प हो ५ दस ९० हार्द काश में ९९ || 
“| |मवेश होक़्र ९० दस २५ वाणी को ९४ कि महावाक्य से ९५हविदिया| 


रूप | ॥९८कहते हुए ७७ आनदवा रसि कोआत कीजिये॥ ९८) ` 
आव) | ताची स्था घुय्यीपात सुमनस्य सुम्ने माध 
तम्‌) यत्तनमंश्वतऊपंच यज्ञस्य शिवे सन्ति 

स्‌ सडे ठस्त॥ ९६॥ = $ 


| स्थर । स्थो मा। सुस्ने। चत्त] | 
| | गो नमो) चो उष च यज्ञस्य! शिवे।संतिष्ट त। मे। 
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| सष्ठ सन्ति्ेसव॥ ९४ अथाधिटेवम्‌- इस कंडिका मेदे 
मर हैं) शधर्युशकट कीघुरी पर जुह्ृ उप भ्टत्‌ को स्थापन करवा हेस. | 
कामेच ९वेदी के स्पर्श का मंड ॥२॥ | 
| छताची इति (अजा पति चरिः रतप छन्दः लुक्‌ स्तु देवते) ९... | 


EE |यज्ञनमश्चःतदति(स्ूपीदितरेषयः-याजुषी- यक्षा देवता) * । | है, 


पदार्धः - हे हृ है 3१ भरत तम दोनें। ९ छत को यास करने वाली ९ हे 
सोतुम*शकट के देनें वैलें को ४ रक्षा करी तुम ५ सुख रूप ६ होउ 
सकारपा७ मुझ कोष सुख में ४ स्थापन करो १० हे यत्त पुरुष ९९तुम्ह (अग 
रेलिये ९२ नमस्कार ९५ और ९४ न्यून किया की इद्धि हो ९५ हे चैतन्य- 
|| र्यते ९ कल्याणा में रप्तत्पर हूजिये अधीत्‌ यन्त को न्यून झर 
|| अधिकता दोष से शुद्ध कीजिये १४झर मुभ को २० भेष्ट यव्त की १ || | 
, | प्राति करायै १४॥ अथाच्यात्मम्‌- हे वाणी मन वेम देने | 
"जू | ९ दून्द्रिय शक्ति समूह कोआस करने वाले २ हो ३ कर्मेन्द्रिय मोर | |स 
_ | िंद्विय को ४ रक्षा करी त॒म दोनों ५ शानंद स्वरूप ६ है सफ यज़ञ मा|||| 
_ ||नको८अस्लानंद में ४ स्थापन करे ९० हे विष्णु ९९ तुम्हारे शर्थ २३|||| 
||नमस्कार ९३शरोर १४उपासना ९५हे चिद्धाव ९६सान यक्ष के ९१ | को 
_ {कल्याण वा सिद्धि में ९८ तत्पर हाजिये ९४ मेरी २७ मोक्ष में प्रर है | | स्पाग 
जिये ९९) है | | 
|| अचेंदव्बायोशीतमपाहिमो दिदयोः पाहिमसिञ्ये || अ 
| पाहिहुरिष्े पाहि ंरव्नच्याअति पनन पितु ङु | 
, स्वाहा वा डग्नयेसवेश पतये स्वाहोसर ||| ` 
फभगिन्ये स्वाहो॥ २०) ६ 07 
अग्ने। मो दि्योः। पाहि] ए। अदिः 
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| 
द| |सिच्या पार्हि। ऐ। दारिष्टयाः) पाढे) ए) दरसेन्या) चीड | 
| । नः । पितेम्‌। अविषम्‌। झाकण) 

। संवेश पतये । खाढो। यशो भोगन्ये । ७५, । स्वार 
॥२०॥ अधाधिदेवम्‌- इसकंडिका में मंच के 
| |, अधयर्यु हो म के लिये क्‌ और खुव कोगहण करताहै उसका मंत्र 
| ||दक्षिणा भि में होम करता है उसके मंत्र २/३-- 
| असिद्ब्धायो/ अजा पति करषिः याजुषी छे० - गाहपत्याप्नि देवता) 

नि ( तथा याजुषी दक्षिणानि देवता) 


| पदार्थ र्थः- ९ हेअहिसक यज्ञ भान वाले रवहत वडे भोका अथवा बहत 
| |वडे्यापक ३ गाई पत्यनामअभ्नि ४ सुक को ५ शनन केचलाये हुए वञ्चस 


|| ॥मान शस्त्र से ६रक्षा करोऽ हे यन्त लक्ष्मी ८ बंधन करने वालेजाल से ६ 
| रस करो हे वेदा भिमानी देवता ९९ शास्त्र विरुद्धयळ् से ९२ मुफेर || 
मा छा करो ९३ हे चर्म शास्त्राभिमानी देवता ९४ दुष्ट भोजन से २५ मुकको| | 
\| | रक्षा करो ९६अले मकारढढ़रने योग्य घरमे९७ हमारे ९८ हविश्नन््र 
| | को ९४ विष रहित २०२९ वेदिक मत के द्वारा करो रशसायुज्य मोक्ष के 
|| | स्वामी २% विष्णु रूप अञ्चि के शर्थ २४ डवि दिया २५यश कीवढ्न वाः | 
|| एत रूप २६ सरस्वती के आर्थ २७ वैदिक मंच से २८ हावि दिया॥३९॥ 
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स्स मुक्त यजुर्वेद, ` 
| हार्तकाश में ९५ हम योगियों के ९८ प्राण रूप अन्न को ९४५२०,२२महा| 
| वाक्‌ द्वाएबंधन बिष से रहित करेर२आत्मा रूपि के लिये २३हवि दिया 
२४ योगेश्वर नार यण केपर्ध २० अच्छा होम रो २६५१७ महा वागा. || 
भिमानिनी सरस्वती देवी के अर्थ २८ अच्छा होम हो अश्न- दुष्ट यज्ञ 
क्याहे दुष्ट भोजन क्या है भ्रष्ठ यत्त क्या है २ शष्ठ भोजन क्या है ४-उ 
हे के उत्तर में येमगवद्वा का टे, हे श्र्जुन फल को सकल्प करके जो 
यजन कियाजाता है भोरजो यजन धार्मिक त्व विख्यात करने के लिये है 
यन्त का राजसीजानो ९ जो यव्त शास्त्रोक्त विधि से हीन अन्न दान 
से रहित मंच स्वर वर्ण से टीन दक्षिणा से रहित» श्रद्धा से शून्य हेउस॥ 
||को तामसी कहते हैं २पहलेमश्न काउचर समास छुआ- जो ाहार| 
खत्यत कडवे, खाशै,ऊष्ण,चर्प रे, रूरवे, दाह कारक, टुः स्व शोक रोग के| 
दाता हैं वे राजसी पुरुंषों के प्रिय हैं ३ जो भोजन एक पहर का वना छ| 
आ श्रीतल;अधपका; रस हीन दर्गघ युक्त खासा, दूसरे का मूळा जोर 
सञ्च केअयोग्य अप विच्रभी है वह तामसी पुरूष का प्रिय है, दूसरे 
न काउत्तर समास हुआ ४- यक्ष स्वरूप आसि के लिये पन्त करने: | 
योग्य दी हे दूसाअकार मन को समा हिव करके फल दता रहित 
(रिपो सेजो शास्त्रोक्त यत्त अनुष्ठान किया जाता है वह सात्विक है ५ 
॥गीसरेअश्न कां उत्तर समास द्आ- जो आहार, जीवन;उत्साह, श॑ | 
| 
| 


क्रि“्पारोग्यता» चित्त की प्रसन्नता और श्रभि रुचि के बढाने बाले 


||ह, शोर रस से युक्त, छत शादि से युक्त” देह में चिर काल ठढ़रने 
भोरहदय केपिय हैं वे सात्विकी पुरुषा के प्यारे हे ६ 
|शघ्याय ३७ चोथे पश्न का उत्तर समात दशा २९॥ 
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2 । देव गत वेद गत बिल गन मि 
वयज &स्वादढ्वावार्तघाःर' 
द्व वेदे। । असि। दवय वेदी भकः तेना महमा 
(भूया:। गाबेबिद । देवी गाते! वित्यो) गोत । दूत) 
| |मनस्पते] देव द्मम। देवयम ०९ स्वाहा बाने। चेः 
. | अथाधिदेवम्‌- इस कंडिका मेदो मंच हैं? उनके कहते है, यजं 
| ॥मान की पत्नी मुष्टि परि भिःत दर्भ पूलक की ग्रंधिको खोलती है. खोर 
घर्यु वेदी तक दर्भो को फे लाता है ओर यहां ही कमर से वंघे इए मुच्ज्यो 
ककाभी विसर्जन होवा ढै उस का मच ९ जुवा मे स्थि तःसाज्य को होम 
ता हेउसका मच २ 

॥ विदोसीति ( जजापतिचरषिः याजुषी छन्द: = वेदा देवता) ९ 
॥ इ (मनसस्पतिरिषिः- विपदाविराद्छंदः= वातो देवता) २ 
| पदार्थ: -श्हैकुश मुष्टि सेआदुर्भूत वेद देवता तुम ३ करग 
खर | पिवालेअथवान्ताता४ ही५.तुमदेवता ओं के अर्थ ६ज्ञापक७ दए च 
स कारणा ९ मेरे शर्थ ७ जापक ९९ हूजिये ९० हे यन्त केन्ताता ९३देव 
]॥ । ना? ९४ यन्त को २५० जान कर ९६्यन में ९७ आओ अधवा हमारे 
| से संवृष्ट ए अपने लोकों को जाओ इस अकार देवता सों को विसर्णने 
||. |रुरपरमेश्चर से कहते है ९८ हे मन के वर्त्तक ९९ीपरमेश्वर२९दूस 
ट वित्त कार वेदोक्त विचि से२३ यत्त पुरुष में २४ स्थापन करो॥ २९ 
न | |अथाध्यात्मम्‌- ९ हेयोतनात्मकरुशव्दजह्यवामहावारूत 
| भवेद रूप स्ञथवात्ञाता ४ हो णु दन्द के अर्थ ६त्तापक ७ दर्प 
| ॥० उस कारण भरै लिये छँन्लापक ९₹हूनिये ९२ हे व्तान यव्सः 
“| । जाता र. परा नरनारायण नाम देवतासो २४ ्तान यनत नकर 
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९६ ज्ञान यज्ञ मे ९ अगट हूजिये ९८ हे नितेन्द्रिय ९९ योगी तुम २ डू 
' |स२९जीव रूप हि को २२ महा वाक्‌ द्वारा २३ सर्व व्यापी बल्न में २४ 


स्थापन करो!) २९॥ 8: | 

4000 ह ते समा |? 
` ` त्वेवसुमिः संमरु विश्चदेवे ` | 
ru | च्हतुयत्सादा र्र |? 


| ईन्द्र । यते। वर्हि। एतेन! हविषा। समेङ क्राम्‌। चा |. 
दित्यैः। सं। वसुंभिः। से। मरूडिि:। से। विभ्वे देवेमि:॥ | 
||समड क्राम। । गच्छते । स्वाहा] २२॥ | | 
अथा घिदेवम्‌- दस कंडिका में जुहू से कुशा का होम है १ | ॥४ 
|सम्चहि रिति (अजापतिञरषिः- विराट रूपा तरिुप्‌ छं लि8ड्रोक्तदेवता) ९ | 
पदार्थ:- ९दनदरदेवता जा इकुशा हैठस को ४ शत रूप०इवि से & || 
भलेअकार जित करो ७ मरूद्रणों के साथ होकर प लिस करो ९ अष्ट वः । ४ 
_ सिओंके साथ होकर २० लित करे ९९ द्वादश आदित्यों के साथ «लिप || 
करी ९५ विश्वे देवाओं के साथ ९४ लिस करै प्राएप्रतिष्टा से युक्ते वह | | 
कुशा यज्ञ मान को सायुज्य मोप्तप्रायकराने केलिये९५ स्वर्ग मे अकट १ | 
| ण्य रूप ज्योति में ९७ जा ९८ अच्छा होम हो॥२२॥ वे 
: अथाध्यात्मम्‌ः पूर ग्य ध्यात्मम्‌- रयज मान २३ मानसज्योति को ४ डून्द्रिय 
|| ७9 ५ इवि से६ भलेअकारयुक्त करी ७ इन्द्रिय के देवताओं से 
|| लिस करी ४ अपरा का विकारजो देह है उस में जो आत्मा की:किरंएं 
नसे ९ 
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कस्त्वा वि मुन्चति सत्वा विमुन्च॒तिकस्मेत्वा 
विमुञ्चतितस्मेत्वा विस ञ्वति।पोषोयरक्ष 
साम्मा ॥२३॥ क 
त्वा) केः) विमुन्चेति) स। खो विमुज्येति) कस्मे। त्वो। 
विमुज्चति। तेस्मै। पोषोय। त्यो] विमुच्चति। रस्त सोम्‌] 
भाग:। असि॥ २३॥ 
अधाधि देवम द्सकंडिका में दो मच हें अध्वर्यु पाहत 
नीय की परिकमा देकर वेदी के दक्षिण भाग में उत्तर भि मुख वेड कर 
अणीता पाच को लेके वे दी के मध्य में स्थापन करके किसी स्यान-पर 
पलट देवेश्य्रथम पु शेडाश के कपाल से सोदन कणों को निकाल कर 
| || कृष्णाजिन के समीप स्थान परउत्कर में डालवा है उसका म्र: 
| ||कस्त्वेति ( अजा पतिकरषिः- याजुषी छंदः मजा पति देवता) ९ 
वः | रससाभिति( तथा याजुषी गायत्री रक्षो देवता ) a 
| ॥ पदार्थ: - हेअणीता पाच९ कौन २ तुझ को त्याग करता है ४ 
| | पति५, तुझ को ६ त्याग करता है» किस मयोजन केलिये ८ वक का 
| ॥ ६ त्याग करता है २० उस यज मान कोसुर्चाद से पुष्ट करने के लियेश्॥ ` 
॥ तुझ को १२ त्याग करता है क्योंकि यन्त को करकेमणीता पाव का दिस | 
ट्रयंश| |िनन करने से यन मान को अप्रतिष्ठाकीप्रासिहैइस लिये दिसर्जत शव | 
से | शय करना चाहिये यह छुति कीसाज्ञाहैः हेकए समूह तम ९४ एक्क | 
गा] बि सो के ९० भाग ९६ हो॥:२७॥ हक पं है शि 
| | अधाच्यात्मम्‌- - हेत प्रतिविंव.९ तुर्क को २कीन ३ 
ती! आ योगी ५ तुकी को ध्स्याम करता हे. किस १ ५ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ह २५ भाग ९६ढही॥ २३७) ` || मिस 
संवर्भसापर्यसा सन्तनू मिरगन्महि मने सासश 
विन दज विदेघात रायोलु माई 

यहि ्वम॥२४॥] 

| वर्चसा। स॒मगन्मेहि र pr वनूमि से (शिवेन 
' |मनसा।सं। सुदचः। रायो! क पाय तन्वे] यते] विलिष्टं 

॥ वतो वुष्टा अनु मार्ट २९॥ 

|| अधाधिदैवम्‌- अधयर्यृ आइ वनीव अभि की परिकमा करके द्षषि| | : 
` |णदिणा मेंउत्तरा भिमुख ठुला पूर्ण पाच को लेता है और यज है । ॥ 
_॥लीमेंजल का लेकर मुख को शुद्ध करता हैउस का मंच ९ ॥ 
|| सवर्चसेति (मजा पति ऋरि विष्टप्‌ खन्दः= त्वष्टा देवता) ९ || ह 
||पदार्धः - ९हमजह्नतेज से संयुक्त होवें ३ क्षीर आदि रस से ४ संयुक्त | |च 
„| हव अनु शान में समर्थ अड़ो थवा पुत्र आदि से ६ संयुक्त होवेंऽ शात |= 
ae | वा कर्म की श्रद्धा से युक्त ८ मनसे ५ संयुक्त होवें और १० अल्ला,विशुम || ये व 
| हेशा का रक्षक महा नारायण ९९कर्मठपासना के साधक धन he | तिए 
| दो ९४ मेरे शरीर का ९४ जो संग श्णविशेषन्यून हेश्नर्थाव दश्वर वाः | । 
चे | मअसमेर्ष है १६उस को ९३ वह ईश्वर ९८ न्यूनता के दूर करने से सुव | ममा 
07 वधन और शरीर की पुष्टि क रे Na) ioe ies 5 | रेः 
अथाच्यात्मम्‌- शत्मअति विव के्भि निवेश को त्याग | अपः 
है हमम तेज से संयुक्त होवें आण से संयुक्त हो| || ९9५ 
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| | सिकराओ ९९मेरे शरीर का ९४ जोशग ५ विशेषन्यून शर्थात योगा 
| |मेंश्रस मर्थ है ९६उस को ९७ ईश्वर ९० शुद्ध र्थात्‌समर्थक्रे।१४| 
|| दिविषिष्णुर्द्यकशेस्तंजा गंतेन छन्‍्दसाततोः । 
निर्भको योःस्मान्हेशियिन्चेवयन्द् 
छे विष्णुर्व्यक ४ स्तचे्भेन छन्देसाततानिः- 
मको योस्मान्द्रेष्टियज्चवयन्द्रिष्मः ऐथिव्या 
विषार्व्यक स्त गायवेण छन्द साततोनिर्भ 


कोयोस्मान्दे हि यन्चवयनद स्माद न 
छाया अगन्भखः सज्ज्यो तिपाभ्म। २०९ 


॒ विष्णु यर जाग तेन) न्द दिवि] व्येकस्ते) यः।ऽपस्मा 


| ह । तते, [विणा 
| सा) अन्ते रिसे। व्यक रत 
| द्विष्मः । विष्णुः गायने 


न्द्सा। एथि व्याम्‌। व्यक्तेस्त। शस्माना टेष्ट वेधो. 
| यि। द्विष्मः) वत ।निर्मक्र कः ए) अस्मात्‌।अन्नातामस्यीः | 
सा | |तिष्ठायाः ।स्पः) अगन्म।ज्योतिषा) सम्म ॥२०॥ 
|| अथाधिदैवम्‌-- इसकंडिकामे मंच ढै“उन को कहतेहं/ || 
॥जिमान अपने आसन सेउठ कर वेदी की दक्षिण शो देश से झारंभाक| 
४ | |रिकि आह वनी यासि के पूर्व श्त्ीन मंत्रों को पढ़करतीन अदक्षिणाकरके| 
अपने पैरों को विषया भगवान के नरएजान करएप्चिवीप्रधरवाहैउसकेक्सत | 
९७३ यज मान अपने स्थान पर वैटा कणा अप्रनेयुरो डाश भाग को दे || 
हर) | सिता हैउसका मंतर ४बैरा हुआ ही वेदी की भूमि को देखता दसे | 
| | का मच ० रव दिशा कोदेखता हैउस का संतः६माह कसी b 
हि eS 


2 


न 
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|.खिता है उस कामत. ' ण हु 

दिविविषारिति(अजा पतित्ररषिः= याजुषी छन्दः विष्णु्दवता)९ | |सिपाः 
दूति तया वथा. तया 22 |काम 

एथिव्यामिति ( तथा वथा वथा ` 2३ | रिह 


दिति (तथा ण देवीदढती 7 भागो देवता) | 
थेप्रतिहायादति( तथा याशुषी गायची -- भूमिर्देवता ) ५ 
संगन्मस्वरित ( तथा ” देवी रहती ¬ देवादेवता ) ६ |||; हे 
` |सिज्योतिषेति (. ` ` तथा 7 याज्ञुषी गायची = आइवनीयो देव2)३॥|म २ 
| पदार्थ न कर दष्ट देवनारायण ने शजगती ३ न्द्‌ रूपअपने पाकः| |योगी 

से ४ स्वर्गलोकशें विशेष ऊ्रमए किया ऐसा होने पर ६जोशरसुरजा||िसा' 


९७१ 
र्प्त 


काला गया ९७ विष्णु ने ९६ विष्ठुप ९७ खन्दरूप पाव से ९८ अन्त रि (इस 


लोक में ९९ विक्त मए किया ऐसा होने पर २७ जोअसुरश्रादि २९हम 


छ 
॥ 
® डि ) हो 
। ४ 


| २३द्वेष करता है-१३ और २७ हम २० जिस से २६ द्वेष करते हैं २७ वहु 
||सअन्तरिक्षलोकसे २८ भागे रहित करके निकाला गया २७ विष्ण ने ||| ` | 
| गायत्री ३९ छन्दरूस पांत से ३२धिवी लोक में १विक मण कि | सवय 

| विसा होने पर ३४ जो ३५ हमसे ३६ द्वेष करता है ३० ओर ३८ हम* | हि) 
से ४० हेष करते टे वह ४९एथिवी लोक से ४२भाग रहित क' 
7 गया४*हे मोसा धिष्ठाल देवि मोक्ष विरोधी असु रे के नि. 
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( शता या 
~ 5] 


ञप्रथाष्य ~ श्रत्यर्थअमाण से श्योगा रूढ योगी त्माने २ 
| रसपान द्वारा ४ भ्टकुटि में५ विशेष क्तमण किया ऐसा डने पर ब्जोः 
| | कामऽ हम से ८ द्वेष करता है ४ और १० हम ९५ जिस से रुरह्रेप कर 
ति वह काम ९३ उस+रकुटि से ९४ भाग रहित करके निकाला गय 
| ९० शुतिप्रमाए से आत्मा ने ९६२७ उदान द्वार ९ हृदय के अन्त 
| |रिस् में ९४ विशेष कमण किया तैसा होने पर २ जो काम-२१हम से 
| | २२ वेष करवा है २५ और २४ हम २० जिससे २शट्वेष करते हैं वह का 
॥म*७ उस हृदय के अन्त रिक्ष से २८ भाग रहित करकेनिकाला गयार 
| योगी ने ३०२१ आए द्वारा ३२मानस कमल में ६९विशेष कमश | 
| तिसा होने पर १४ मो काम १५ हम से २६ द्वेष करता है ३७और कहू 
| मश जिस से ४० हेष करते है व काम ४१५७०स मानस कमल से 
| ॥भाग रठित करकेनिकाला गया ४९ हे मोपझ्ला भिमानी देवता हम ४४ || 
| | दस ४० विराट रूप देह आर ४ ६ इस ४७ योग स्मि से ७८ आदित्य 
| | रूप ज्योति को ४४ जावें ५० ओरखंह्मज्याति से ५शसंयुक्त होवें) २५ 
|| खयम्मूरंसिश्रेष्टों रण्मिवर्चो दा असिक्त मे 
`_देहि। सूर्य्या उत्त मन्वार्वत ॥ २६॥ 
शी स्वयम्भू; सि) अषठः। रफ्मि:। वर्ञ्चीदो। असि। मे! क्यः 
॥ हि] सूर्यस्य। शारत्तम अनु आवै ॥२६॥ 7 
| अधाधिदेवम्‌ः दूस कंदिका में मंच है उनको कहते हैं, सूर्य 
काल निका मंच शूरय की आर्थना का मंच सूर्य की परिक्रमा का मंच *3॥ . | 
यर लिपम्शूरिति ( मजा पति रषिः = याजुषी सूर्येदिवता) ९४४ ७ |. | 
| हष व्सिदिः सीति( ` तया. जा घात "वचा 8 ; 
म | ( तथा = याजुषी इतीह * “वचा 26: हू | ५ न 


यम 


क 
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|| 
| र हे सूर्य तम ९वह्ला२ हो शिवदी ४ ज्योति रूप से सा| | 
एक विष्णु हौ सव को तेज के दावा परा रूस ६ हो मुझे ८ अञ्न 
अधवाशणन्न गल और जार रामि ४ दीजिये ९० सूर्य की २९/९२ परि 
के अनुसार में ९५परिकमा देता हूं॥२६॥ | 
अथाच्यात्मम्‌- विना सशुणाउपा्ना के योग सिद्धि दुर्लभ है इ || के 
लिये कहते हैं- हे सूर्य के मध्य विराज मान भर्ग नाम ज्योति स्वरूप महे 
शयणतुम १ अद्वैत होते विना आश्रय के पापही अगर होने वाले |: 
. हीशदूसरेविद्याओरअविद्या से युक्त है तुम तो उससे विलश्नण हो 
॥संकारण जेष्ठ हो ४ के वल ज्योति स्वरूप हो दूसरे देवता प्रति 
||च्चसे व्मतेज के दाता नहीं हैं तुम तौ बस्न तेज के दाता ६ ही 9 सुंझे च 
तेज दीजिये ९० नारायण के अवतार सूर्य के ९१ वारं वार उदय 
. ॥स्तके ९२ अनुसार में भी ९३ समाधि उत्थान कर्म को करता हूं) २६॥ EF 
॥ अन्ने गृहपते सु ग्रह पति सवयो 
तिनाभूयास ७ सुश पूति स्व म्म ण्हु 
पंतिना भया: अस्थुरिए गाह पत्या नि सन्तु 
प्रात & हिमाः सूर्य स्या तत मन्वा वर्ती २३॥ 
| गृहपते! अभे अहम लया) शह पेतिना] सुशह पति: ॥ 
यासं! अग्ने तव मु गृह पतिना। सुश पतिः शया: 
ie we नि) पत ।हिमोः। जस्थूरि सन 
आर्त्तम्‌ अनु) आपिरे ]) २७॥ 
अथाधिदेवम- देवम्‌- इस कंडिका भे दो मे हैं गाई पत्य के देवने 
परिकमाकांमे्रशम ` 5 ।“ ही 


3८ ८८-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अह्लेभोणिम्‌ 
सूर्यस्येति ( मज्ञा पति जरः ~याजुषी वृती दं = क | 
तेज पटार्थ हेमेरेरहकेरक्षक २गाईपत्यञ्भिव मै हुक "रह पति- | 
म [की रुपा से६ अच्छा शह पति होरुतथा ८ हे भ्न ४ तुम १० मु ५ | 
| | पति की सेवा से ९२ अच्छे ग्रहपालक २३ हूजिये ९४ह्‌अञ्चि रणहमदो। 
हे ||नो के ९६ ग्रह पति सम्बंधी कर्म ९७, ९८ पूर्णायु पर्यन्त ९९व्रद्मा विध, | 
रूपने | महेश पण भरवला मि सेआकाक्षित?०हो२१ सूर्य की २ परिकमा केर 
लि अनुसार मेंमी परिकमा देता हूं) २७) । | 
होश या्यात्मूर हे देह रक्षक २अतर्यामी ईश्वर में जीवात्मा 
| दु ५ श॒हपालक के साथ ६शेष्ट गृह पति होऊं हे ईश्वर तुम ९० 
| +१९ जीव नाम एह पति के साथ ९ अच्छे शह पालक ९९ हूजिये 
क्योकि जीव के साथ दी दश्चर के देह पाल क लका सम्भव है ९४ हे परमा 
। थिन्‌ २७ हम दोनों के १६, शह पति सम्बंधी कर्म ९५९ झू्णायुवरक € || 
_ ॥प्रक्माविष्णुमहेश पराभोरमह्माणमि के ईस्छित रू हो क्यो कि पांचहीऊ| 
| औओरपांचहीदेवताजीवात्माके आण्य हैं मे२बझावतरसर्पकै | 
. || २३२३ उदयशस्तकमीनुसार२४ समाधि ओरउत्थानकरमकोकरता ढूं॥२ | 
| अग्नेव्रतपतेव्रतमचारिन्तर्दशकन्तन्मेण | | 
तिः वमर याएवा मिलो 0क७) ७४ म्द | 
धी तत पत ओ्धे।जतेम्‌।अचारिषम्‌। तृत्‌। । अशकेम्‌। ७ तत 
सी र । अराधि) दटम। स्टेम] य) मायी ण व्पर्भिरि 
. „| अथाधि देवम्‌- इसकडिकामें दो मंच रत केविसर्जन का 


त्मा कोअमानुघजाननेका मव र] = | 
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चः = | पु क 
पदार्थ उयन्ञर्क मधि मेने इयत्तकर्मका अनुष्ठान किया ५ 
आपकीकृपासेउसके करने में ६समर्थ हुमा तुमने भी 3 उस ८ मेरे कर्म 
0 सिद्धकिया ९०यह शशमे ९२जे ९३६ ९०९५ वढ़ीअ्थीत्देवता ९६ 
२८॥ अथाध्यात्मम्‌ २ हेयोगानुष्ठान के रक्षक परमेश्वर ३मे | 
यसंस्कार रूपबत का ४ किया ५उसमें ६ समर्थ हुआ तुमने भी 3 उस मेर | 
तको ४ सिंद्धकिया ९ यह ९९ मैं ९२जो ९५३ ९४,९७वढी अर्थात देवता ९ 
हृं॥२०॥ दर्श प्रर्ण मासनाम पञ्चके मंच समाप्त हए अव पिएढपित्द यज्ञ के | 
चृ्ारभ होते हैं॥ | 
अग्रयेकव्यवाह॑नाय स्वाहा सोमोय पित्र मते स्वाहौ 
सेस ९ सिवेदि षर्द:॥२४)॥ | 
कव्यवाहनाय) अभचये स्वाहा पितूमते। सोमाय स्वा | 
. |चिदिषेद। असुराः रक्षा शासे) अपड ताः॥ २४) | 
अयाधिदेवम- - ठूसर्कडिकामे२ मंत्र हैं? सारचावल को कुछए | 
पकाकरश्रभिघारणउद्यासनऔर देखने केपश्वात्‌ होम कर ता हैउसके| (नमे 
मंत्र ९९दाक्षिण खोर से रेरवा करता है उसकामत्२ ih 
अग्नय दूति ( मजा पतिकरपिः- याजुधी- देवो देवता) श्‌ 
॥सोमयेते (९ तथा ¬ तथा 7 तथा) र, . | 
 |्षषृहतादति ( -- तथा ङष्शिक्‌~भसुरो देवता) ३ | 
४ पदार्थ ९ जोाश्रग्मिसर्वज्ञपिव्ररों केढविकोपितरे के पास पहुंचाने| | 
_ ॥वालाहेउस* अग्निकेशर्थ३ढृवि दिया५पितरों से संयुक्त ५ सोम नाम | 


CC-0. Gurukul Karigri Collection, Haridwar 


१ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ड हविदिया ४ मनसे संयुक्त ५ न्द्रमा ( सर्माष्टि मन) केश 


| |र्थ६दन्द्रिपरूप हविदिया3मन हृदयरूप वेदी मे स्थित ८ कामआदिशसुरए 


पह | || मोह आदि राक्षस २० उक्त वेदी से दूर निकाले गये॥२९॥ 

| | येरूपाणिअति सुन्चमानाभ्रसुणाः सन्तः स्व॒धया 
रन्ति। परापुरो निपुरायेभर्त्यसिशन्लाकायए| 
| Fi ॥३०॥ 
| | स्वधया। रूपा । मति मुञ्च मानाः। सन्तः) ये! झस॒रेः। | 
) | चरन्ति। या पणपुरः। निपुरः। भरन्ति) आग: ताने] अस्मे 
| | त्‌) लोकोत्‌। आप्रणु दाति॥३॥ अथाधिदेवम्‌। 
हा | || वेदीपरशंगार घुमाने का मंच ९ 

|| | येरूपाणीति (अजापतिकरपिः-तिष्टुपछन्दः कव्यवाह्नामिर्देवता) ९ 


| पदार्थ ९ पितरे काशन्नभक्षण करनाचाहिये दस दःच्या से०अपनेरू|| . 
| पिको पितरे के समान करते ४ हृए५जो ८टेव विरोधीससुरु पित्टयन्त स्था 

| |नमेफिरते हैं तथा ८जोअसुर स्थूल देह ९० और सूर्य देठं को १९अपना 
| ||असुरत छिपाने के लिये घारण करते है ९०उल्मुखस्पश्राप्रि ९*उनशसुरे 
' . को २४,२५ दूस पित् यन्त स्थान से ९८ दूरहयाता है | 
: | अथाध्यात्मम्‌ ९ विषैभोगकेलियेर सपने र्य को ३मनोहृतिरूस सः | | 
| काम घादिअसुर मनो यत स्थान में फिरते तथा| 
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र यशर्वद: पः म 
पितर )अने। मादयेखम। यथा भाग) आरं षा यम] पित 
अमीमृदन्त। यथाभाग। आाइघायिषत ॥ २९॥ 
अधाधिदेवम्‌- इसकंडिकामेंदो मंत्रहैं/यनरमावपड्झज्जली के कि| 
पीळेपिंडकेसन्मुखसाहिता के स्वर से मंच को पढ़ परिकमा करि के उन्नरझु| 
रोक करग्लानिपर्यन्तजप्र करवा हैठस के मच २२ 
अज्रपितरदति (मजापतिकरपरि- साम्नी र्ती छंद:--पितरो देवता) ९ 
नेति( तथाः ¬ तथा तथा )न 
| पदार्थ ९ हेपितरोतुमर्‌इसकुश समूहपर५ हर्षित जिये ४औरअपने। | गान 
भागको उलंघनन करकेण्चारों ओर से टृषभ की तुल्यव्टसि तक इविको गः||एतदूः 
हए कीजिये, जिन पितरों सेऐसीआर्धना की गर्दूवे ६पितर9 हर्षित हुए। पदा 
८ अरश्षपने भाग कोउलंघननकर४ हृषभ की समान अपने भाग कोजास) | नमरू 
किया] २९॥ अधाध्यांत्मम्‌ ¬ ९हेमनकी तृत्तियों तुम रदस| करत 
र शान यन्त मे ,ञल्लानदयुक्त होजाओ ४ जोर अपने २ भाग इन्द्रिय शक्ति रूप: | | कारण 
को उलंघननकरके ० चारोंओरसे रषभ की समान इवि को अहण करे || पितरे 


मनकी हततिया०अझानंद मय हुर्दै ८ और अपने भाग को उलंघन न करे | उसके 
५ षस की समानश्रपनेभाग को भक्षण किया ३९) 


पितरोरसायन मोवः पितरः शोषांयम 
मोवः पितरोजीवायनमोवः पितरः स्वृधायनमो ||स 
वः पितरे चाराय्‌)नमोचःपितरोमन्य वेनमाव तरे र 
पितरोवास आार्धत्त ३२ „ pT 
पितर ल ः) रसाय पितैरः गाचा के रप वरू 
नमः] वः) जीवाय। पिर) न के। सधय) पितर नम | 20५ हे Jets A | 


| 
| 
| 
॥ 0 
:) 
| पित 
| 
| 
| ९से६ 
। नमोः 
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; अकर स्स 
| निक छ मन्यवे। पतेर नमुः वो 
॥॥पितरः। नमः) महान टन] पितर:। वे) सै 
कति देष्म। पितरः। एतत। वासेः। व ।आआपत्ता।इरा। 

| अथाधिदेवम्‌ दूस केडिका में ८ मंच हैं, अंजली करने के ६ मंत्र | 
से ८तक तीन सूत्रों को पिंडे पर रखने के मंच 9) ८ 


९ |||नमोबः (छै मंचो केपजा पतिक्टपि छ 030 'लिङ्घोकदेथे२सेध्तक 
घ | 

ने | गहान्नञ्दति ( तथा - साम्न्रीअनुष्ठुप्‌ छदः पितरो देवरा) 3 
अः /|एतद्वऽ इति ( तथा ~ आजापत्या गायची त तथा) ८ 


इए: ॥पदार्ह;र्हेपिवरो तुम्हार ३ जो स्वरूप रसालय वसन्त है उसके अर्घ ४ 
मास||नमस्कार५ हे पितरे धूतुम्हारा जे स्वरूप औषधि को सुखाने वाला ग्रीष्म 
्‌द्स||रतु हैठसके अर्थ प नमस्कार ४ हे पितरो २० तुम्हारा ९९ जे स्वरूपजी वन | 
रूप ई | है उसके अर्थ ९२नमस्कार ९४ ह|| 
करौ |पितरे ९४ तुम्हारा ९५ जो स्वरूप नन्रउतान्न करने वाला रूप शरद कर तु है || 
'करे॥उसकेखर्ध ५८६ नमस्कार ९७ -हेपितरो ९८ तुम्हाण ९४ जो खरूपवि 
| पभ रूप हेमन्त करतु है उसके अर्थ २० नमस्कार ११हेपरितरो२२तुम्हाण 
२५जो रूप ओषधि को दश्च करने वाला शिशिस्करतु है उसके अर्थ २४ || 
॥नमस्कारर७ हे पितरे २६ ऐसे चरतु रूप तुम को २७ नमस्कार २४ हे पि|| 


हा समानधन से३८ देव ३४ हे पितरो ४० आप केअर्थ ४ एयह ४२सूच रू | | 
तर| Rh वस्त्र है ४३ स्वीकार कीजिये॥ ३२ 3 Pe ब 
म श्या | “याध्यात्मम्‌- ९ हेमन कीइत्तिया २ ज्तान यत्त श्जुम् ३ रि४ आनः | 


र... | 
८ CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwai 


|| तुम को नमस्कार १श्हेपितरोत॒म ३१ हमारे शर्थ द३भायी || | 
i पुन पोत्राद ३४ दीजिये २५ है पितरे हुम भी २ुम्हारे शर्धं १० | 
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| र 
ज्ञानयक्त 3 तुम्हारे णप्याएमय 
है हे मन की हृत्तिपो ९० पह त्तान यक २९ तुम्हारे बा | 
गर्थात्‌डसके संस्कारके लिये है ९३े मन की उत्तियो १४ वह ज्ञानय| 
ज ७-तम्हारे ९६ अन्नमय कोष के अर्थ अर्थात्‌ उस के सस्कार के लि| 

| ९७ हेमनकी दृत्तियो ९८ यह व्तान यन्त ९ तुम्हारे १° संसार भय] 
गक विव्तान मय कोष के अर्थ अर्थात्‌ उस के संस्कार के लिये है २९ हे मर 
की दृत्तियो २२ यह ज्ञान यव्त २३ त॒म्होर २४ कोध रूप मनो मय कोप कें 
अर्थ सर्थात॒उुसके संस्कार के लिये है २५ हे मन की दत्तियो २६ यह| 
| ग यञ २७ तुम्हास है २८ हे मन की न्तियो २४ यह ज्ञान यत्त १ (किए 
| म्हारा है अधीत तुमी दसके कत्ती हो ३९ हे मन कीरनिया २९ हू 
| रे लिये १५ मानस आदिकमल रूप आश्रय को ३४ दीजिये ताला 
` | ह किमन की स्थिरता मेंदी योगी अन॒आणायाम को करते हैं २५ ह 


| 


- || साधत्तेति 


पदार्थः ¢ 
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| ८ ल्क 
| |प्याकेशपेसिव भर्थका पूर्ण करनेवाला पुत्र "हो वैसी अकार ६ पुष्कर मा 
| ||लाघारी अश्विनी कु मारें के तुल्य कमल माला चारण करने वाले पुचरूष | 
॥ | = गर्म को ४ सम्पादन कीमिये॥ ३१) 

||| अयाध्यात्मस्‌- ९हे मन कीइत्तियो २निसअकारदस समाधि 

| मिं४ सर्व व्यापी विष्णु ५ विद्य मान हे उसी अकार ६ वह़वल्लाड रूपमाला | 
| ||चारीऽ माया के खिलोने से खेलने वाले ८ और-उनाखिलोनों रूपजस्ाडी 

| ||के प्रकाशः स्थिति, लय के कारण घुद्भब्ह्म का ४ चारण करे । ३३॥ 

ऊर्ज वहन्ती रम्रतेइतम्पयृः कीलालेम्परि 
खुत॑म्‌। स्व॒धा स्यं तरप यैत मे पित्टन्‌॥३४॥ 


व यह | ७१ 
*ह ।उ्जी अस्रे! परिखते। उतम) कीलाले। पयः 
९ ३ | स्वधा। स्थ] मो पित्ने। तर्पपत्‌॥२३॥ 


| | अथाधिदेवम्‌ - श्राद्ध मेपिएद दान केलिये कुशा जल सेजोमार्जन॥ 
| | | किया जाताहैउस सेबचे इएजल को पिंडों के झपर सीचता है उसका 


| पाद्यः - हेऽ निकलेडुएपष्यसार पेग कर रलुका 

| | करने वाले श सव वंधनों के काटने वाले ४,०,६/७ अन्न घढदुग्धकेचा 
|| रणकरने वाले जलो तुम ८ पितरों के हवि ४ दी ९ मेरे ल | 
मारो को चारण करने सेंजलों को पित्टवर्प 
| | टस करी ऐसे तीनअकार के. सार को धारण | 
"| कल युए मास हे॥३७॥ | 


9 


~ 


न | न सेनिकले हुए ४ दन्द्रिय शक्ति समूह कोतथा ० सवबंधनों केः न | ह 


33 gr 


- * तन 
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तम | 


ज || भयाध्यात्मम्‌- ९ अन्न स्वरूप २ जीव कोतधाददन्द्रियो न्द i स्याः |. . 


>> ििििओ 
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२ हेज्योतिरसशम्टत रूप ज्ञे 
| मच मन की इत्तियों कोत्टस करने वाले ४ हो, इस कारण ९० मेरे र्शम्‌ र 
_निकी हनियों को २२ त्टस करी २४) दूति श्ीन्टयु वंशा वतंस शरीन 
| राम सूनुज्चाला असाद भार्गव शर्म्म रते मुक्त यजुर्वदी अहल भाणे 
इध्म ओझादि पिच्यान्तो वामनः संस्कारादि कथने नाम द्विती योऽचया ||सुरि 
२ समिधास्रिन्दुवस्यत एतेंबधियतातिथिम 
| भारिमन्ड्व्याजु होतन॥९॥ ग 
समिधा] अग्मिमे। दुवस्यत । ेः। शतिथिमे] वोध 
ता अस्मिन। हव्या) श्राजु हो तन २॥ | 
| आयापिरचम्‌ _ चारचरलिजों के खाने योग्य चांवल पाक कर थाले 
मै निकाल वीच में गढेला कर उसमें छत भर कर पीपल की तीन सामि 
चाउस छत मेंडवी करतीन करचाओं से झि में होम करता है उसका 
मंत्र.) ` 
| समिधा ग्नि मिति(आाद्वि रस चरषिः- गायची छन्दः ~न देवता) ९ 
पदार्थः पिल्नली दोअध्याय में दर्श पोर्ण मास यन्त के मच कहे / झव सा 
अमा वस्या म अरन्या घाच के मच कहे जाते है, हे ऋरलि जी तुम ९ सांगे । |शरि 
घकाए के हार २ अग्नि को ३ सेवन करो ४ और हैमे हए पूरणी हति सम्ब 
छतो से ५ आतिथ्य कर्म द्वारा पूजन योग्य अग्नि को ६ अज्तुलित 
टे दुस अज्वलित अग्नि मे ८ नाना अकार के दावि को ४ सव शेर से दा 
| अधाध्यात्मम्‌- इसमच मंजल्यापरेषा है ९ भाण रूप सामाचि 
णिर्आत्मा गनि को सेवन करे ४ सरदन्द्रिय की शक्ति से ५ 


ee 


| ७ 
। 
| 
| 
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a | र मनो इत्ति रूप इवि को ४ संत झोर से हो मो ॥ ९।। | 
|| ` सुसंमिद्धा यशो चिपेंघृतन्तीवच्लैहोतन 


अग्नयेजात वैद सेर, ॥ . 
चिषे। जात वेदे से। सये) तीव्रं छत 


है मे चुदोतन॥२  अधाधिदेवम- 
| सुसमिद्धा येति(वसु शुत करषिः~ गायची छल्दः- आग्नर्दैववा) १ 
पदार्थः- हेचरतिओ तुम १ शुभ रीति सेभलेअंकारदीस २ ज्वलितर 
| हे ॥सर्वक्त ४ अग्नि के सर्थ ० सुस्वा दित तवा ने छान्ने देखने आदि से संस्कार 
` | किये ढ़ुए ८ छत को$ होम करे॥७॥ अयाच्यात्मम्‌- भणश 
| | राथुभ किया से भलेअकार दीस र्दीसि मान अज्ञान मय झात्मा गिके | 
| |लिये५ योग से संस्कृत ६-्तानेन्द्रियौ को७ होमकरो)9॥ || 
"|| तन्त्वासमिद्भिरदभिरेष्तेन॑कद्ग्यामसि।इह ||. 
(i =्खचाय विष्ठय।३॥ | य 


त | अङ्गिरः) तं) वो) समिदविःवद्योमः। तेने) यमि्ाहत्‌ न 
॥ अथाधिदैवम्‌॥ ॥ 


मतम८ ब्रह्म रूप दी २ यदीत हमिये ॥५॥ दुद हद 
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९० सुक्तयगुवद म | 
दन्द्यो की शक्तिसे ६ हम रद्ध युक्त करतें हे योग से समर्थ आतम| 
म्नि तुमच बांड रुप ही ९० अदीस हूजिये॥१॥ : 
उप॑तवान्ने हृविष्म॑तीर्छताचीर्मन्तु हर्यत) 

जुप सं समिधोमम॑।४। | 


हसि Fs | 
अग्ने हविष्मतीः ताची) त्वा! उपयन्तु | हर्यते ।मम। | 


¥ ५ 
समिधः। जुषुस्व॥४॥ अधाघिदैवम्‌- 


| इसकंडिका में जप का मंच हे॥ छ 

| उपत्वादूति( मजा पति कपिः ~ गायत्री छन्दः अचिर्दैवता)% ॥एई 

. |पदार्थः-९ हे अभि*ह॒वि से युक्त छत में इवी हुई ४मिधाशती। होने ` 

५ समीपआस हो ६ हे दऱ्या करनेवाले्म्ि$ मेरी ८ संभिधों को ४ सेवन | हित 

||करे॥४॥ अधाच्यात्मम्‌- हे आत्माग्नि २ मनकी ढंत्ियों सेसु र 

| | क्रंश्ज्षानेन्ट्रिय की शक्तियों से संयुक्त आए ४ तुक में ५ अकेश कसें किज्य 
| 


Ere CR 
॥भ्रूः] भुवः चः भमा 


वार्द्धको रहए करजप करने का मंच २ आशीर्वाद्का मत्र ४ 
| | भूरिति (अजा पति करघिः - देवी गायतरीदन्दः ~ आग्नर्देवता) ९ 
| |भुवरिति ८ तथा 7 देयुशिकछछन्दः- वायुर्देवता) २ 
| |खरिति ( वथा 7 देवीगायत्री छन्द; - सूर्योदेवता) ३ 
७ || योखिति( तथा ~ याजुषीयजमानाशीः- लिङ्भोक्रदेवता) ४ 
ग्‌ || जलुसुवर्ण, ऊषा, ( खारी मिट्टी) आखूतूक" और शक्कर इन ं 
| सम्पादन करके स्फ्य से रेखा की हुई शुद्ध भूमि में उन संभारं को स्थापन: 
` ||करडन पर शुष्क काष्ट से अज्वलित अभ्नि को भूर्भुवः दून अरे के उच्चा। 
| रए पूर्व क स्थापन करे यह आहवनीय का स्थापन है ऐसेही अष्टा करू | 
[४ते||रोने सेः्पाग्न को गायचत्व ठे यह शुत्ति में का है. क्योंकि गायची स- 
"सेवन हितश्ग्नि का आदुर्भाव मजा पति के मुख से है ॥ | 
[सेयु/| पदार्थ; जो वेदी १ शलोक रूप(अन्त रिक्ष रूप ३ स्वर्ग रूप है ४क्ये 
[दो किज्योति की आधि कता से ५ ६स्र्ग की तुल्य हे ७ गुणे से वड़ी होने के - 
||कारण ८,६ शाथिवी के समान है ९ हेदेवता शों की यजन स्थान ९९वेदीः | 
||रूप राथिवी ९५ उस ९३तेण ९४ षष्ट पर ९० दोम वस्तु के भक्षण करने वा- | 
| ले१ जानि को १७ दवि भक्षा के लिये ९८ स्थापन करता हूं- | 
“| याख्यान भूर्भुवः स्वः इस करचा से मजा पति जीने तीनों लोक, तीनों वः 
अपनी अजा जोर पशुओ कोउतपनत्राकियावेसव मेरे वशी शत होवें'| 
||ह दूच्छा करता आग्नि यो को स्थापन करे? शति के अनु सार घार्थना करे| | 
९४ निसअकार यह स्वर्ग नको से पर्ण है? दसीअकार मैभी घन पुचारिसे| | 
रण एर हो जाऊर और जिंसग्रकार यह शथिवी वडी है' उसीअकार भें भी-| 
. द| पड को पाऊंत्मीरजिस अकार आग्नि अन्न काभक्षक हैउसीअकार मै 
के! भन भक्षक होऊं०५५ - अधाध्यात्मम्‌- ९ हेविष्णन| 


WNT uss 
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यमन स्थान हाद भूमि तुमे ज्योति की वाहुल्यता से ७५ स्वर्ग की तुल | 
६वडी होने से७,८ टाथिवी के समान हो तथा ्,९०,९९ निलोकरूप है| | 
 ,९२उसरशतकके ९४ ऊपर रूपि भक्षक ९६ शआत्मारनि को ९७ आए |_ ९ 
इन्द्रिय रूप अन्नभक्षण के लिये ९८ ध्यान से स्थापन करवा हूं | ५॥| अर 

आयड़ो एश्निरकमीदसंद्न्मातरंम्युर ।पित : |षृः।। 


६ | 
अयभ्‌। गोः एकि] भा। अक मीत। पुर] मातरमाश द 


पारवे 
सदत्‌] चः] स्व ।अयने] पिवरम्‌] असदते ॥ ६॥ . एय्या 
अथाधिदेवम्‌- सर्प रात्तीनाम संतों से दक्षिनाग्नि का स्थापन 
औरऊप स्यान होता है उसके भत्र ९/१३ आए 
आय गोरिति ( सर्प रात्ती कद्रू रिषि:- गायची छन्दः -आगनिर्देवता) ९, | चेशः 
| पदार्थ -९ इसर यव सिद्धि के लिये यज मान के चरमें जाने वाले |पाए 
श्वेत,रुके! आदि वढ़ प्रकार की ज्वाला शो से युक्त आग्नि ने ४ सवझर| वाह 
 ||आह वनी य गाई पत्य दक्षिना।नि के स्थानें में ५ अति कमएा किपा॥ 
पूर्व दिशा में थिवी को ८ मास किया ४ और ९० सूर्य रूप होकर वे 
१९ र्ग मेंचलते आग्नि ने ९२ सर्ग लोक को २३ प्रास किया ॥६॥ ` || 
| पा यात्मम्‌ - ९ दूस २ मनहूदय भ्रकुरि आदि कमलो में ज॥| 
ने वालेअथवाउक्त कमलो मेसा बिष्णु महेश रूप धारण करने चि 
ले ३ शुक्त, श्याम रक्त वर्ण चारी आत्मा ग्नि ने ४ सव अर से ५कमत पदा] 
में गमन किया ६अथम $नाभित्चक्त को आस किया ए फिर ७४ घामो ' | 
र्यवारूद्र रूप होकर ९१ जलते ड़ए ने ९२,३रकुटि रूप स्वर्ग लोक क | ५ सैर 
॥मास किया॥ ६॥ पक? य कन रणी: 


७ 
पभा 
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|| वह्मभाषम _ र्‌ । 
तु | जन्‍्तश्व॑रतिरोचनास्यप्राणादपोनवी।व्येख्य | 
| न्महिषोदिव॑म्‌3 स्ह 


9 


माए 
अस्य। रोचनो [णोत अपानती। अन्तेः। चरति) महि 


॥ ५) 
षः] दिव। व्यस्यत्‌॥ खथाधिदेवम्‌- 
| अन्तश्चरतीति( सर्पराव्ती कद्रूचरेषि- गायची छु०-यश्िद) ९ | 


पर पदार्थ ९ दूस अग्नि की २ वायु नाम दीसि ३ सव शरीरें भे प्राणव्या | 


|| र के पीठ ४ अपान व्यापार को करती तथा श्रपान व्यापार से पीछे य! 
॥|एव्यापारको करवी ५ एथिवी स्वर्ग के मध्य ६घूमती है» उस आग्नि में 
पन: | | ८ भोग स्थान स्वर्गलोक को ४ विशेषअकाशित किया भर करत! है3 
| अथाध्यात्मम्‌- ९जवडसश्चात्म। ग्निकी२ प्राण शक्ति आएं 
0९ || चेष्टरेचक के पीछे ४ पूरक को करती ५ शरीर के मध्य जाती है तढछ 
ले ॥|पाए ने ८ २? कुटि वा गगएा मंडल को ४ विशेषअका on 
| ||ताहे॥३॥ जि कशदाम विराजतिवाक्‌ प॑तङ्गायंचीय 
किया ते व कं 


हो वाके त्रिश शृद्धाम्‌] विशजेति। प्रतिवत्सोः। सढ दयुभि: | 


। अजपितङ्घाये। चीयते॥ ८). अधापिदेवम्‌ 


रने | विछेशद्धा मेति (सर्प र्ती कद्रूचरषिः- गायची न्द अग्नि देवता) | 
|| पदार्थः - ९जोवेद रूप स्तुति स्वरूप वाणीश्चतुर्दश भुवनादि्ञयोक्त|| 
धामो भे विशेष शोमा देवी है वह ४अति दिनवल्लादिशयोक्त रूपों || 


कोश सेॅूगभन शील आग्ने केलिये3 उच्चारण की जाती है क्योंकि वह छ 
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ने 
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१२० ुक्तयनुर्वट सः २ हैः 
| जनीयभाव को, देखी समति आदि में कहा हे, लौकिक में पावक नाम 
थम अग्नि कढा है र्मा धान में मारूत नाम चाग्नि कहा है, पुसव कर्म| शमे 
मेंचमस शोर शुभ कर्मा में शोभन नाम साग्नि कहा है? सीमन्त में | [गति 
जातकर्ममेअगल्भ नामकरण में पार्थिव औरअन्च माशन में शुचि नाम॥ |६ख र 
ग्निकहा हैः चूड़ा कर्म में सभ्य नाम और जता देश में समु डूक गो दानमे ॥ उर 
$नाम और केशात में याजकं नाम कहा, विसर्ग क में वेष्चा नर और दि| E+ 
वाह में वलद नाम श्राग्नि कहा है? आधान कर्म मेंः्पावसथ्य, वेश देवगे | 
पावक, गाई पत्य में वल्लाग्नि दोपे, दक्षिनाग्नि शिव रूप ठे” पादन 
विष्णु होवै” तीनों देवता अग्नि होच में माने हैं, लक्ष होम में 
. दग्नि योषे, कोटि होम में महा शन नाम आग्नि होते, अग्नि के भ्यान: 
| मतसर किसी ने छता रिषि नाम शग्नि कहा है, रूद्रआदि में म्टड नाम-| 
आग्नि है शान्तिक कर्म मे शुभ रत दै, पौष्टिक कर्म मेवरदनाम अग्नि का 
? अभिचारक कर्म ( मारणप्रयोग) मे कीच नाम अग्नि है वशी करण में। वर्स; 
'श रुत्‌नाम अग्नि) शीर वन दाह में पोषक उदर में जाढ राग्नि/ शेव भर | 
ए मेकुव्यादनामशग्नि कहा, समुद्र में वडवा नल, अलय मे सम्वर्त्तकन | में भा 
_ |मिञग्निकदाः कर्मा में २७ अग्नि कहे दे, जो झाग्नि जिस कर्म में विशे! 
हित कारी हैउसी को श्राच्हान कर होम करना “चाहियेशन्यथा सव 
||निष्फल मोर गक्षसें का भाग हो वे, अव सूर्य आदि में जो अग्नि हैं ऊन की ॥ भग्न 
कहते हे, सूर्य मे कपिल नाम, चंद्रमा में पिल नाम, मंगल में घूम | सूर्या 
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| | ्तिचोदह भुवन मधान्‌ महत्‌ अहंकार, दूस तत्व, स्थूल सूह व 

| में विशेष शोमा देती है वह ४ मति दिन ५ काली; सरस्वती, लमी 
"न शक्ति सहितजल्ला विष्णुः महेश देवता ओं के रूपा से नाभि कमल | 
| हस दल कमल तक गमन शील ज़ात्मा नि के लिये उच्चारण की जादी - 
||हिउस के सवीत्म रूप होने से॥ ८ ॥ 


अग्निज्योतिज्योति र्न साला ज्यो | 
तिज्योतिः सूर्यः स्वाहा। आाग्निवचोज्यातिर्ग 
र ककी सूर्यावर्चोज्योतिर्नचः साहम। ज्यो 


ज्योतिः स्वाहा ॥ ९॥ 


|. | ततिः सूर्य्यः त 

|| साहो ।अग्निः। ज्योतिः] ज्योतिः अग्नि खाडा। सूर्य । |. 

[ ज्योति ) ज्याति र्ल ला ज 

|. ति न ससा आ यी 

) स्वाहा! सूर्य कस्य क दधः स्वाहा) ज्योति) स्‌ 
र्यः सूयः ज्योति:॥ ९॥ अथाधिदेवम- 
त में मातः काल और सायं काल के होम के ५ मंच है ॥ शा 
विश अगिन ज्योति रिति (तक्षा रषः - एकपदा गायची खंद- लिड़ी क्रदे) ९. | 
क| सर्योज्योतिरिति( तथा तया ¬ तथा )२ | 
म ॥ (अग्नि रिति (मजापतिकरषिः 7 तथा te iP 
धूम | सर्यो कर्चरिति ( तथा ¬= तथा ¬ तधा)४ | 
मेंगहन्योति: सूवेशिति( जीदलचरपि: 7 तथा 7 तथा) ५ - | 
सने) पार्थः -२जो यहञ्चग्नि देवता है वही ज्योति है ३ जो यह | 
टु पर्छ| ज्योति है. ४ वदी अग्निदेवता है ५उसके लिये हवि दिया गया 
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| 
| 
J 
| 


(टा मुल पर 
|| ज्योति है ८ यह जोजस्लञ्योति है ४ वही सूर्य देवता है दस के घर्थ से ः | वे 
॥दिया सूर्य सम्बंधी तेज रात्रि के समयश्रम्निमें प्रवेश होता है दस लिये सायंस || 
| उपर अग्निज्यीतिः यह मंच योग्य ढैडदय काल पर अग्नि सम्बधीज | 
तिसूर्य में वेश होती है उस कारण आतः काल पर, सूर्योज्योतिः यहाँ वृत्य 

मंत्र कहाजो प्रेरुपजल्न तेज्ञ का चाहने वाला है वह दोनों काल पर | अप 

ग्रोक मत्र से होम करे, ९९ जो अग्नि है ९९वदी ब्रल् तेज है ९*जोजा | सजू 

ज्योति है २९ वदी तेज है उस के श्र्थ ९५ अच्छा होम हो ९६ जो सूर्य | पट 
.॥९ वदी ब्भ तेज है ९८ जोजन ज्योति है । ९४ वदी तेज है उसके कि सर 

ये२ अच्छा होम दो, अथवा रातः काल का अग्रोक्त मंच हे? २९ जाए | सा 
||सज्योति है२९वही सूर्य है २३जो सूर्य है १४ वही हाज्योति उस के || 7. ` 
| ये२५ श्रेष्ठ होम दो ६॥ अथाध्यात्मम्‌ - ९ वेदवाक्य से २ || गिन वे 
राग्नि वहा ज्योति टे, क्योकिशी भग वान ने केह है, कि में वेश्या | के 
` |रञग्नि हूं,७ जोजल् ज्योति है ५ वदी जाउ राग्नि टे ६वेट वाक्य से २ 
| मानस सूर्य ८ बस्नज्योति है ४ बल्ल ज्योति ९० मानस सूर्य है ९९वे तिचा 
वाक्य से ९२वेण्वानणा*्न २*अल्मतेज है २४ जोजलज्योतिहै ९५० ता 
ही तेज है ९वेटवाक्प से ९७ बल्लाडका सूर्य श्ण्वस्र तेज दे श्प्श्ो द्या | 
. ||मल् की ज्योतिः जस्त तेज है १९वेदवाकय से २६ भर्मनामज्योतिंै||एः। 
. सूर्य है २७और सूर्य २५ भर्गज्योति हे, यह सव बल्ल ठे, यहानानाल सजू 
| कुब नहीं है Cn अर्थको दर्शाया ॥०॥ ' |= 

| सविजा 


अ्लभायम्‌ 
"कै [सिविवा। देवेन। सेजू दन्‍्द्रदेवत्या। राव्या। सजू जुषी 
कल |) अग्नि) वेत) साहा] सविता देवेन। सजू: 
बह वित्या।उषसा। सजू!) जुषाएई सूर्य वेतत स्वाहा ॥१०॥ 
परे अधाधिदेवम्‌- दूसकंडिका मे होम के २ मंच हे ७२ । 
जोब | सजूर्दवे नेति ( मजा पनि करषि:--एकपदा गायची छं लिकर दे) ५ 
सूर्य पदार्थ १ सव केभेरक २ज्योति स्वरूप सूर्य रूप परमेश्वर के साथ 


0 २समान ग्रीति वालातथा ४ इन्द्र है देवता जिसकाऐसे ५ रत्नि देवता 
जाव कि साथ ६ समानजीति वाला 3 तथा हम परभीअति रखने वाला प 


जनि के लिये यह ९० हविं दिया (आव:काल के होम का मच) ९९ 
पिरक २० ज्योतिः स्वरूप परमे म्चर के साथ ९३ समान भीति वाला वथा; 
३१४ इन्द्र है देवता जिस का ऐसी २० उषा देवी के साथ ९६ समान भी 
५३ ||नि वाला ९७ तथा इम परऔति रखने वाला ९८ सूर्य ९४ आङति को 
रे भक्षण करो अथवा हमारे कर्म कोमास करो” उस के लिये यह २ दावे | 
श्‌ भो टिया ॥ ९०) अथाध्यात्मम्‌ - सजूः। देवेने। विनो । चु 
तश णः] सजू । इन्द्र देवत्या। राच्या hi ।स्वाह्ा। वं) ॥ 
त ज देवेन सविवा) जुषाणः) सजू) इन्द्रदेव त्या]उप 
ज्योति रूप ५नारायणके साथ ४ औीवि युक्त भर्थात्‌ थात्‌ | 
| एर्पण कर्भकरने वाला यज मानन अथवा ५ संसार हे 
रयानाधि्ठाता देवता के साथलिस का देवता इन्द्र है मीति करने र 


” as = थम लकल क जा 
~ LS ८००. जुट अर कथन 
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|| ८ यजमान ब्रसरार्पण कर्म तथा सकाम कर्म द्वारा ९० विष्णु वो स्व) ||रयह 
|| कोम करे ९* संसारजय में तत्पर ९२/१४ केवल्यमोक्ष के अधिए [बक 
| ता देवता के साथ १५ यीति युक्त तथा ९६ संसार जय में तत्पर ९३,९२६ ||को ९ 
कम मुक्तिकेसधिष्ठाता देवता के साथ आति युक्त १४ बस्न भाव को || "यह 

सयोगी २ महावाक के उपदेश ९९बल्ल को १२ आसं करेो॥९०॥ | |सेशि 

उपम्रयन्तोभध्यरं मंच वोचे माग्नये। आरे अस्मे 
. शट एवते ९२ 

अध्व) उपअयन्त? ओरे। च।अस्भे। प्टएवेते । अम्नये।मन 
वोचेम॥ ९९ अधाधिदेवम्‌- अग्निउपरथान का मंच ९ 
उपेत्यस्य (गोतम करपि:- निन दवाय छत्दुः- अभि देवता) ९. | 
॥पदाथः-९ पक्तमें+ जाने वालेअनु शन कर्त हम लोग ३ दूर०मए ट्य' 
|| हमारे समीप ६ हमारे वाक्य श्रवण में प्रवृत्त ० आहु वनीय झाग्नि के हि | १५ 
॥८ उस वाक्‌ समूह को जोकि विचार से रक्षा करने वाला है ९ कहते 
॥ ९ अधाध्यात्मम्‌- दन्द्रियो हती है ९यज मान केर 
आने वाली हम ३दूर भात्‌ हार्दी काश मे ४ और ७ हमारे स्थान में | ९ 
|| हमारे वाकश्नवण में उद्युक्त ऽआत्मार्नि के लिये ८ उस वाक्‌ समूह RR 
| ओकि मनन से रक्षा करने वाला है $ कहती हैं ॥९९] ह... जि 


मुद्धा दिवःककृत्पतिःएधिव्यायम्‌ 
दु अपा शरा & सिजिन्वति॥ ९२॥ य 


च|. 
ककुत्‌] रथि व्यो पतिः) अग्नि: ग । तिक्‌ 


I ARs 


x 
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ग व सूर्य४अन्तरिक्षमें वायुरूप से श | 


| सि शिर में शब्द करनेवाला ०मन भौर हृट्य का ६पालक ७ आत्माग्नि - | 
| | ून्द्रयाल यान्त रिक्षों की ४ शाक्तियो को ९ पुष्ठ करता ठेवा रद्धिदेता हेरर | 


उभावाभिं दराग्नी आठवपाउभाराघ॑सः सर 
मांद्यध्येउमा दाता संविषा ४२रयीणामुभावा 
ज॑स्य सातये हुवे वाम्‌ ९३ 


क | 
| दन्द्राग्नी] वामे।उभो॥ आहवे ]उभा] सङै) राधसः) मा|| 
ह. दयध्ये) उभा ।दूघो ९१] रयी णाम्‌] दातोरै ]उभा।वाम्‌]वा 


भी कि 


भे पटार्थ:- ९हे सूर्य शरणाहवनीयशग्नि तुम दोनो को ४आन्हान || 


। हेवै॥ ९३॥ ` अथापिदैवम्‌ः 
वा मिति(भर हज करधिः- तिष्ठुप्छ्न्दः- इन्द्राग्नी देवते ) ९. 


||कस्नाचाङ्ता हूं ०. तुम दोनों को धएक साथहविरूप घन से हर्षित कर | 
|नाचाइवाई ९ तुम दोनों २ शन्नों रशझौर घर्नो के ₹२दाग़ हो २४९एतु | 
| |म दोनों को ९५ अन्न के ९८दानार्थ ९आव्ान करता हूँ १९३) || 
|| अथाध्यात्मम्‌ २हैनोण्यए “वम दीनो को ४शान्हान करना व |. 
हता हूं ५ तुम दोनो को एक साथ 9 आत्मअति बिव रूप रि 
तेकरना चाहत! हूं ४ तुम दोनो ९ ke, 
योके९२ दाता ही ९२९४ तुम देनें न को 
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पुक्तयजुषळ ०१ 


हरला 


अवजयीनिकलयोयनीजञातोअरोचिया ] | 


तज्ज्ञानन्ने ग्नआरोहायानो वृ्णया रयिम्‌ २४ | 
जने) अयम्‌) ते) उरलि यः। योनि) यते जातः] शरोचथा | 
| RI | 
तं। जानन्‌) आरोहो अधो नग एयिम्‌। आवद्धेय॥ ९४॥ 
अथाधिटेवम्‌ | 
` |रयन्तदत्यस्य(देवश्रवदेव वाता रषी- स्वणडनु्टुप्‌ छं>-आम्निर्देवता) १ | 
पदार्थ: - शाह वनीय आग्नि * यह गाई पत्य ३ तेरा ४ सायं कालशे 
॥रिआतः काल सम्बधी ण प्रादुर्भाव का स्थान है ध्‌ जिस गार्ड पत्य से9 | 
ट होतेठुम «कर्म काल पर दीस दोते हौ, उस गार्ड पत्य को ९० आना 
अपना अंश मानते तुम १९उसमभेंअवेशकीजि ये ९श्‌तिस केपी ९३ 
१५ हमारे ९४ धनको २५चारें शोर से दृद्धि दीजिये अर्थात्‌ फिर यक्व ञः 
सने को समर्थ कीजिये।९४॥ ञपथाध्यात्मम्‌ ९ हेवन यह 
ग्निश्यह खेच्क्तआात्मा ३तेरा४ समाधिकाल सम्पंची ४ आदुर्भाव का.||सें में 
स्थान हे ६ जिस से७ अगर होते तुम ८ दीस होते हो ४ उसआहुभीव | मे यो 
के स्यान छेत्रत्त आत्मा को ९० जानते अर्थात्‌ अपना संश मानते तुझ |ने ९२ 
१९ उसमें अवेशकीजियै, ९२ तिस के पीछे २६ हमारी ९४ योग लख अथव 
९० चारों और से वढ़ादये॥ ९४॥ | 


अपमिहर्जथंमो घांपिधात्टभि होता य मिंष्झे 
अध्यरेष्वी ठो: यमभर॑ानो+रग॑चो विरुरुचु 
वनेषुचिते विश्व विश विष ॥९०॥ अल 
| अयेम्‌।होतो। यनि अध्यरेषु। देः ।मथमेः। दद काप 
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पम अधायि अज्चवाने। भ्टगेव:। वनेष यी हि 
८ | |विग्वे। विशे विशे। विरुरुचुः।। ९७) अथाधिदेवम- 
| अयमिहेत्य स्य (वाम देव रषिः - भुरिक्‌ विष्टुप छं आग्नि) ९ 


| पदार्थः यह” देवताओं काआाव्हान करने वाला ३ यत्त में स्थित अथ 


॥सेस्ताति योग्य ८ आह वनी याग्नि दस क्मीनुष्ठान के स्थान में ८ 


|| योगी होने से अहुत ९५ सर्व व्यापी अग्नि को ९६्अत्येक यज मानके 
|र्थि ९3 जज्वलित किया ९५॥ 

न्तब||| अथाच्यात्मम्‌ - ९ यद्‌ ज्ञाननिष्ठ 
ब्रन यसत में स्थित अथवा हृदय मन 'टकुटि में प्रगट होने वाला ४ ज्ञान य 
व कासं में ५ वाणी आदि से स्तुति योग्य ६ मरय क्ला ग्नि७ इसव्तान यन्त 


भीव || में यागियों से ४ ध्यान मे धारण किया गया ९णिष्य वान ९९ गुरूचा) | 


तुम ||नि ९२तप भूमियों में १बेजिस९४ | अथवा ज्ञान दाता ९० सर्व व्यापी 


| पधवा व ह्ल परा,ईश निरत्ता त्मा रूप वालेबल्लानि को ९ध्ञत्येक-|| 


॥ शिष्य केआर्थ ९७ ज्ञानें पदेश से अदीस किया॥ ९५) 


अस्येप्रत्नामनुद्युत॑ ८ सुकन्दद हेशहहहय पय! 
सढखसाम्टपिंमा!९ 


द्‌ *। पय:) (पयः) चरपिम्‌। डुद॒हे॥९६॥ मघा टुदेड्रे॥ ९६॥ ` अथाष 
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| वा अति शय करके यज्ञ कराने वाला४ सोम याग आदि में ५ क्रलि जो 


)| स्थापन करने वालों के द्वार ५ स्थापित छुआ ९० पुच वान ९९ भार्मत- | 
| | भुनियों ने ९२ वनयदेशों में ९३ जिस ९४ नानाअकार के कर्मा मेंठप- | 


i अल्लय ] अस्ये) ूत्नोम्‌} ) सहस्व साम्‌। चुत ) अनु ख : 


| ह... 
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११८ मुक्त पंगुपंदःअ० ३ | 
(स्यमल्ना मित्यस्य (अवत्सारचरपिः-गायती छन्द; अग्नि द) १ 
पदार्थः- ९ संस्कार से सुद्ध अयोग्य वा की लज्जा से हीन द्विजन्मा 
नेर दस पग्नि की५पुणवनी ४ वरह ज्योति रस रूप ५ दीसि को ६देस। | 
कर अन्न ८टुग्ध (वेद को १' होम केलिये दोहा अर्थात्‌ अन्न को है 
से, दुग्ध को गो से और वेट को गुरु से होम के लिये प्रासा किया नकि फे 
ल गपने लिये मैसाभग वान ने कहा है, यह लोक विष्एवापए कर्म केष 
वाय कर्म करने से वचन पाता है हेखर्जुन निष्काम तम उस परमे प्वर के | 
लियेकर्म को भले अकार करो ६ पूर्व काल मे परमे भ्वर नेमजा को यन्नु) 
सहितउखन्् करके कहा) दस यत्ञ के हारा इद्धि पाओ वा उत्पत्ति को| || 
यहयन्त तुम्हारी अभीष्ट कामना को देने वाला है ९° दस यज्ञ सेख 
ताओ को विभाग देकरटद्धि दो? वे देवता तुम को वढ़ाभओ, परस्पर पछि || देति 
स्वर्ग ओरमोक्ष को पाओ गे ९१ -निश्जय यत्त सेआराधित देवतात 
दूष भोग देंगे- जो देवताओं के दिये हुए पटार्थो को उन्हें न देकर भो 
गता है वह चोरहे ९९य्त से शोष अर्थात्‌पम्ट त को भोजन करते सवष | 
से मुक्त होते ढे, जो पापी अपने लिये ही पाक वनाते हूं वेतो पाप के। ५ 
भोजनकरते है ९४ अन्नरस सेमाणीउतपन्त होते है, हृष्टि से सन्त की | हो 
हे, यज्ञ से वर्षा होती हे, यत्त कर्भ सेऊसपनन टें, ९४ कर्म को) ॥ के 
दसेउत्पन्नजानों वेद्‌बह सेअकट है उस कारण से सर्व गत्रह्मस | 
| दायक में स्थित है २०जो पुरुष दूस लोक में दस ग्रकार प्रतत्त अलु 
नि ही 'कोनढी टि है हेशर्जुन बह पापसापुवाला दन्द्रिर्योके 


की दीति कोंजोकि पृण, व्रह्ञ 


ie € कट 


00-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


। वल्नभाषम जा 
| |प्णुशिवकारूपधारणकरने वाली औरस ज्योति रस रुप है अनुभव 
0) कर मानस सूर्य को पमाण कोऽ और वेद के सार महावाक्‌ को ८ होम 
| |के लिये दोहा ॥ ९६.॥ | 
तनूपाश्रग्ने सितन्त्म्मे पाह्य युर स्या 
युर्म्भदेहिवचीदाअग्नेसिकर्ची मेदेडि। अम्मे 
त्त यन्मेतन्वाउलन्तन्गेग्राटएः ७ | 
र अने ।तनूपोः । असि मे। नन्मे पाहि) अग्ने। आयुर 
२४ ९७ 
आसि। मे आयु । देहि) अग्ने। वर्चादा आसि) मे क्यै | 
रह देहि) समे) भो तन्वो ।यतो रनमै मौ) ततो आष्ट 
॥९३॥] अथापिदेवम्‌- "न्न 
तनूपा इत्य स्य (अवत्सारकरषिः-तिष्टप छंद:-भरग्निर्द> ९ 
॥पटार्थ:- ९हेआग्नि तुम २जाठ राग्नि रप सेदेदोंकेरक्षरर हो ४ मेरी 
शरीर को ६ गेग आदि से रक्षा कंरो७ हे आग्नि तुम पआयु के दाता ४ | 
ने || हो१०९२ मुक कोञ्चायु ₹दीजियै भर्थात्‌ अप मत्यु को दूर कीजिये क्यों | 
क| रग्निच्ाता विद्य मान दै तव तक | 
हो | नहीमरवा है २४ हे आग्नि तुम ९७ तेज के दाता १५ दी ९६ मुझे २७ 
= दीजिये २४हे ग्नि २० मेरे २९ शरीर का २० जो गड २ 
शान में उसंग को २६ समर्थ समर्थ 


तातुम 
रभे 


सवप 


ह! १०० प्रुलयजु म 


पूर्णायु ९दीजिवे ९४ ठेवरल्ाग्नि तुम २४ ब्रह्म वेज के दावा ९० हो र | भर 
को ९७ जहा तेज ९८ दीजिये ९८ हे ज खाग्नि२० मेरे २९ शरीर का २२जो$ | 
ग चक्षु आदि २३चतान यन्त केशनुष्टान मेअसमर्थ है २४ मेरे २० उस अग | | संपन 
की २छसमर्थ कीजि यै॥ ९३॥ या | नाम 
दन्धानास्वाशत्‌ २१ हिमाचुमन्त&समि | 
'चीमहि। वयस्वन्तावयस्कत सह स्वन्त | 


। न. समिधीर्मारँ चिचावेसे। स्वोरेलाते। पार य i 
|| पदार्थः -१देअग्निश्आप के अनु ग्रह से दीप्यमान आन्तर वान ४ 


ऱ्या | | र 
 ||ओकेमारनेवाले ९५किसी से पीडा न पाने वाले को ९४ निरतरजज्व । 2. 
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_ सहुर्छृत॑न॥ अम्नेसप्लदम्भनमदव्धासी [र 
__ ऽअदोभ्यम्‌। चितो वसो स्स्तितेपारमंशीय १८ uf 

अग्ने। इन्धानो [वयस्वन्तः) सह स्वन्त ।जदव्धास शत | 

| हिमाः) चुमन्तथ्शवयस्क्रेत०। सहस्क्त तेम] सपत्नदंभ |. 


शीय॥ ९८॥ अधाधिदैवम्‌ || 
| इन्धानाचतेत्य स्प (अवत्सारकरषिः- नि दवासी पक्ति छद; आग्नि ६9९ | थे 


नतान^ किसी से पीड़ा न फाने वाले हम यज मान ९७ पूर्णायुपर्यत|_ 
|| तुक ५ दीमि मान ९ अन्नउतन्त्र करने वाले १९वल के दाता शर्णवु % 


लित करें ९५ चंद्रमा नक्षत्रआदि के वास स्थान है एति यजमान 


Fd < EE 
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| | | ह „आ जा | 
ह | ववध्यामम्‌- ज्ञान यत्तके 'करत्विञ वाणी आदिकहते है ररे 
2 | ० तेरेअनुगह से दीप्य मान २जीवर्दष्वरका योग करने वाले ४ योग वल 


भ्र 


बामज्योति से युक्त ९° जीव ईश्चरका योग करनेवाले ९९ योग वल कोउत 
न करने वाले ९२ काम आदि के हिंसक ९*अविनाओ के ९४ आण रूप 


णा केलिये संसार रूप राचि की आर्थना हे ९८॥ 


सन्त्वमग्ने सुवस्यका ता सम्रषीश | 
'स्तुतेने) साम्प्र समहमायुषासव 


यसा सम्मृजयास ७ग़यस्पोरषेएमिपीयाहण 


दभ | 


9९ 
ध्व 


शु पे।वर्चसा।सम्‌प्रजया। सम्‌) गायस्पोषेण। स ४॥९९॥ 


| शथाधिदेवम- ऊठ करूउपस्थान कसे के पीछे वेग ढा जप करता 
उसका मंत्र २॥ 


न्त 
"मे 


> १ 
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पैसंपन् ५ काम आदि से अपीडित हम सब ६,७ प्रशायु पर्यंत ८ तुम ४ पर |. 


प्रिधवतथा इन्द्रिय शाक्ति रूप छत से भले अकार अदीस करें ९० हे संसार । 
छपराति हम ९६,कल्याए पर्वक ७ तेरे ९८ पार को ९५ आस करेंनिसः |. 
॥,प्रकारलोक में मलुष्ये के सो जाने पर चोर घरमें प्रवेश करते हैं? उसी्षा 

॥ |कार दूस योग यत्त में कामादि अवेश करते हैं इस शंका से उसके निवा। 


अग्नि त्वमे यस्ये । वर्चसा) समगथाः। उरपीणाम सत | 
भमा प्रियेण। धाम्ना) सम्‌) अह मे/श्ायुपा। सग्धि | 


कार 'िलभित्यस्य (सवत्सारमर्रप*-- जगती छन्दः-श्रभिर्देवता) < (0 
प्रका - ९हे शाग्मि २ तुम रात्रि के समय ३सर्य के तुने भत | 
की छ याड्नो,से ९९ || 


| क्प ही उसीमकार १० मेंमी भाप की कृषा से ९३ युर संयु. | 


उडि 898 ण सकण 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


क lke 
क्त होऊं५विद्या ऐश्पर्य भादि से युक्त तेज से २६ संयुक्त होऊं २० पु आहि. 
से र संयुक्त होऊ ९९ घन की पुष्टि सेर संयुक्त होऊं ९९॥ >) 
अथाध्यात्मम्‌- रतात्माजार्थना करता है रहेजल्ला।नि श्तुम मान) ।१तुम 
स सूर्य की ४ ज्योति से ५ संयुक्त ए ६ मंचो से७ स्तुत ईश्वर से ८ संयुक्त 
हुए ९/९ डन्द्रिय शक्ति समूह से २९ संयुक्त ए ९२ मेंभी ९३ अप म्त्युे| तिर 
परहितश्रायुसे १४ संयुक्त होऊं ९५ बह्म तेज से ९६ संयुक्त होङ ९७९ |` ६ 
ष्यों से ९८ संयुक्त होऊं ९४ योग लक्ष्मी सेर संयुक्त होउ ॥९६॥ || मिर 
अन्धस्थान्धोंवो भसी य॒ महेस्थ महों वो भी 
वो भर्ती यरा यस्पोर्ष स्थर यस्पोर्ष 
वोर्भसीय॥२०॥ | 
| कर २ १, ध्‌ ४5७०३९६ 
भधः। स्यः) वः) अन्धः) भक्षीय) महः स्थ) वः] महः।भक्ली 
र स्यो क उर्म भक्षीयी ए्यस्पोरषे] स्थे। वे । | | 
रायस्पोषं भक्षीये ॥२०।) अथ्याधिदेवम्‌- 


रित 
असि 


पद्‌ 
अन्धस्येत्य स्य(याञ्ञवल्क्पक्र०-- भरिग्छ हवी जद: गौर्दवता)९ ||| ने 
पदार्थ हेगोोतुम ९ दुग्ध छत आटि रुप सन्नकेरुपन्न करने से लन) |स 
।रूपरहो ३ आपकी कृपा से आपसे सम्बंध रखने वाले ४ दुग्ध छत आदिर |रहै: 
| अन्न को ५ सेवन करूं तथा तुम ६ पूज्य हो प तुम्हारे ४ दश वीर्यकानि | | 
निकेनाम॑ये है, तत्काल का दुग्चउष्णा दुग्ध दुग्ध मएड (दूध का सार वा'| a शदे 
`. |मोड) दही; दही: का रस, | [तया 

ना. लर कापिएडा, मकवन, छत; फरा दूष ट| | 
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। रन | 

हि ८4९ घनकी पुष्टि को २० माय करूं ॥२०॥ 

|| अथाध्यात्मम्‌- आत्मा कहता है हे चु भादि त॒मश्झन्नरुसनड । । 

४ ४ डन्द्रिय शक्ति समूह रूप शनन कोधभेवन कर्तुम | | 
| 
| 


स्स 


नरुपञ्हीव्युम से सम्बंध रखने वाले ४ तेज को ९० सेवन करूंतथा तुम ७ 
|दिलरूप ९२ ही ९५ त॒म्ढारा ९४ वल ९५ सेवन करूं ९६ तुम घनयुष्टि रूप 
९५ ही ९८ तुम्हारे ९९ घन पुष्टि कोर सेवन करू ड्स मतर के बीच आत्मा 
मे* दन्द्रियो कालय कहा) २०॥ . 
रेवती रम छुमास्सिन्योनोवास्मिन्‍्गेप्लासिल्लोके 
[स्मि न्झये। दुहेवस्त मापं गात = २॥ 
रेवती) अस्सिन्‌। योनो। अस्मिन्‌। गोष्ठे स्मिन्‌) लोके 
| अस्मिन्‌। सये! स्मध्वम] दहे) एते रने) मा] अपंगोत॥२९॥। 
अथाधिदेवम- 
रेवतीरित्यृस्य ( याव्त वल्क्य करषिः- उशिक्‌ छन्‍्दः - गोर्देवता) ९ 
५ | पदार्थ: -श्हेचन वान गोया २द्स ३ रुश्य मानञश्नि होत्रकेदूधनिका|| 
` ॥ सनेके स्यान में तथा दोहन के पीछे ४ दूस ५ यजमान सम्बंधी गो वाट मे 
तथा ६दूस ऽयजमान कीदृष्टि में तथा राचिकेसमय ८ दस ५ यज मानके 
गृहे मे ० कीडा करो ९«यहां १० डी अर्थात्‌ यज मांच के एट में ही ३ 
रहो १४, ९५ अन्यचमतजाओ ॥२९॥ घपधाच्यात्मम्‌ 
| दे धाम शाद्‌ चन वाले वाकर्थ्षांदतुम*ढस* जीव रूप पराशक्ति में 
विधा दूस ५ दन्द्रियो के आलय में तथा ६ड्स9 शारीर मेंप्तथादस"| ' 
|सिसारमें ९० कीड़ा करे ९९यंदा ९२ दी अर्थात्‌ संसार मेंदी ९३ रहा ९9 
,|९५ समाधि आहि में मतजाओ॥ २९५.५४ “| 


॥ ` 
& 


से हितासिंविश्वरूप्यूज्जी मा वि गोपलनी " 
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५१ 


खल तयाइन्द्रियोके स्वामित्व साहित ६ सुकणत्मामें७ सव फर से म॑ |||िये॥ 
_॥पैशकशे,आणकडते है ८हे राविरूपदेट्मेंवसन शी ल ए आत्म निभि 


| रनन्तमाश अणाम्‌। 


उर्पत्वाग्नेदिवेदिवेदोषावस्तर्द्धियावयम्‌। जी 
एर्ससि रर डं | 
विश्वरूपी। स॒छेहिवा | असि) उर्ज्जा गो पत्येन। मो। शा | ।पटा 
विश। दोषावस्तः) अग्ने। वयं) दिवे | 
भर्तेः। उपैमेसि॥२२॥ अधाधिदैवम्‌- दसक द्वार 
कामेंदो मंचे गोके स्पर्श कामंच श्गाईपत्यकेउपस्थानका मंच २॥ । मद 
|संहितेत्यस्य ( वेण्या मित्रो मधुच्छंदा करभि: -शुरिगासुरी गायतीछ+- म 
उपत्वेत्यस्य( तथा ¬ गायत्री छदः - आमिर ॥कोप्रा 
पदार्थः- हे गेतम «विश्वरूपी२ दग्ध छत रूप टुवि के देने से यन्त क 
भी से संयुक्त्थवाभलेमकार हित रार दधी हुस्धआदि रस तथा ५ |||. 
|गो खा मित द्वार ६ मैरेघरमें अवेश कशे अर्थात्‌ तु म्हारी कृपा 5 मने 
|तियकारके रस और गे स्वामित्व को जात्य करू ८ हे राचि में वसन झील |लेये 
गाहँ पस्य अग्नि ७ हम २शअतिदिन ९रचद्धा युक्त बुद्धि के द्वार ९३ सनद 
ससस्कारश्थवा अन्न हुवि को ९४संपादन करते २० तुमको ९६ प्रासकरे पदा 
॥ आधाध्यात्मस्‌- आत्मा कड्ता है, हेवृद्वित॒म ९ विंष्व||की ४ 
रूपी वथा २योग मार्ग में भलेअकार हित कारी ५ हो ४ वक्ष ज्ञान रूपः ||| र 


विकि २ हम ९रअतिदिन ९२जल्लवुद्धि हारा ९३ अन्त रूप २४ तुक को २५ | विषुः 
खन मेधारण करते ९६ आस करें) २३॥ ॥एशोत 
रन्त मध्राएङ्गोपाम्टतस्यदीदिवम)। || i 

१ वर्द्धमाण ०खेदमें २३ es १६: 


_ Wine 
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| _ अ लभाष्यम्‌ 

| | उज] वृद्धं माणा ॥ २१ ॥ अधाधिदेवम्‌ जय 

॒ ड १ 
झा पदार्थ; हमजिस २दीप्यमान२यन्तो के ५ रक्षक ४ सत्यक्चनरूप 
:]ल| |तके५अकाशक ६ हमारे७ शह में ८ चातुर्मास्य सोम पशु आदि यस 
कंहि| द्वार इद्धि पाने पाले अग्नि को आय करें॥ २३॥ अथाध्यात्मम्‌- 
| [हम इस शजल्व तेज से युक्त २ ज्ञान पत्तों में ३ दुन्द्रियोके रक्षक ४ जसा 
निके ५मकाशक ६-मारमा रूफ७ विष्णु में ८ तद्धि पानेवालेआाल्मानि 


र 


५ 


ई 


॥|को प्राप करें ॥२३॥ 
; || ` सनेःपितेव॑सून uh पायी सच॑स्वा 
श ५ ॥२३।) 


बह अग्ने। से। नैः। सूपायनः) भवे। इवे) पिता सूलवे।न:। खे 

न६||ेये।आसेत्चस्वृ॥२४॥ अथाचिदिवम्‌ 

२३ || सनइत्यस्थ (येण्या मित्रो मधु च्छदा कर विराङ्‌ गायत्री छू:-आग्निद) २ 
पदार्थ: - ९ हे माई पत्य अग्नि रवह इ्क्त गुए से युक्त तुम २ हम 

पञ्च ||फो४ सुरव से आस होने के थो ग्य ५ हूनियै ६जैसे७ पिता ८ पुत्र के लिये 

॥ पख सेयास होता है ४ हमारे ९० क्षेम के लिये २९ इसकर्म से युक्तह | 

| निये॥२४॥ अथाध्यात्मम्‌ शत्मा कहता है हे ईश्वर | . 

मति निरविषार्पतमथ्हम योगियो के लिये ४ महाविष्णु रूप जो 

| पिणु महेश का आशव है ५ जिये धजैसे७ पिता प पुव केलिये सरू. | 

॥एशेता है ४ हमारे ९० मोझ्त रूप कल्याए के लिये ९९उस से युक्त डरूरि | 

||  फोकिजीत ईष्वर की एकतामेंदी मुक्ति है ७ २४॥ | कक ३7 

| भन्नत्वन्ज्रोन्नमतचाता शिवो भ॑वावरुः ल 

स॑झवाशच्छानक्षि द्युमन॑म्‌ ० यी 
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a शी शुक्ल यनुपटःअन 

च्छ) अग्ने। वसेः। अग्निः वसु 
। चाता। [शिवेः। वरूथ्य । अच्छे) नाणे) 
मत्तमम्‌ रयो दोः॥ २५४ अथापिदेवम्‌- 
अग्नेत्वभित्यस्य ( सुवन्धुचरषि०-भुरिग्दढती खंटः-आननिर्दे.) श | 
पदार्थः -९ हे निर्मल स्वभाव गार्ह पत्य थ्रान्नि जल् रपिम रूप ४ 
ह वनीय दि रूप से गमन शील ५चन दान में विरव्यात «तम दमा! 
८ समीप वती ४ और १० रक्षक ९९शान्त रूप ९२ पुत्र पोच गहु के लिये | | 
हितकारी ९*हाजिये ९४ हेनिर्मल स्वभाव ९७ हमारे होम स्थान में आ IRS 
ओ ९६ अति दीसि से युक्त ९० चन को ९८ दो॥।२०॥) | र 

अथाच्यात्मम्‌- ९ हे माया मल से रहित *ब नाग्नि ३ परा बच्चा 

ष्णु महेश रूप ४ माया विकार के भक्षक अर्थीवउ स को अपने झात्मा में य 
लियकरने वाले ५ विष्णु आदि रूप से कीर्ति पाने वाले ६ तुम हमारे ८ ही 
अन्त में शेष रहने वाले ४ और ९० संसार से रक्षा करने वाले १९आन है, गै 
स्वरूप ९० संसारजय के लियेविपरिधि रूप कवच के योग्य ९३ । दटएई 
१४ हे निर्मल १५ हम को व्यास कीजिये २६ इूर्ण ब तेज से युक्त ९७ ये सु 
गलछमी को ९८ दीजिये॥ २५) पाष 
तन्त्वाशोचिष्ठ दीदिवः सुम्न्नाय॑नूनमीं महे साथ |धीरू 
भ्यः।सनो बोधि शुची हवंमु रूष्याणो चाय॒तःसम  ||पनकः 
दीदि स्मात्‌॥२६॥ हग 

|: वः] क सखिम्य 4 न्हूनम्‌।||ए करन 
दमहे। सः) थे। म ड इवम्‌ | । समस्मा षट 
अघायतः ने उरूप्य॥६५  अधाधिदेचम्‌- |स 
। (सुबन्धु ९ चरपि:-सुराड इट्ती छल्दः-म्ग्नि देवता) ९. थान 


-~ 43 Po 
। | 
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| = व्मभाष्यम्‌ 
१ दे अत्यंत दीति मान २हे सवकेप्रकाशक १उस पूर्वोक्त गुण 
तुमको मिर्चो के लिये ८तथा सुख के लिये३ निश्चय पूर्वक प याचनाक 


युः 


हैं वह ९ विष्ण रूप तु म २९हमसेवको को १२जानों २३ है रूट रूपः 


| करी॥२६)॥ अधाच्यात्मम्‌- शेन्योति स्वरूप ्व्राडकेअकाश 


सुखकेलिये३ निश्चय पूर्वक पयाचना करते हैं ५ वह ९० विष्णुरूप ९श्तुम 
९०जञानो ९१हे रुद्ररूप ९४ हमारेआव्हान को २० सुनो १६संव ९७ का 
सेश्‍्८ड्म को ५४ रक्षा करो॥ २६॥ 
दडपह्मटितएहि काम्या एती मायेव: कामघरंाम्भूयात्‌ 
बूढ़े एहि। काम्या:। एते। वः। काम र 
||मायि। भ्रूयोता। २9॥ अथाधि दैवम्‌- इस कंडिका मे दोमं 
३: है गौके पास जाने का मंच ९ गौके स्पर्शी कामच २) 
2 गे इएहीति (झुतिवन्धु कर्रपिः-विशड्‌ गायची छंदः- गौर्दवता)९ 
सद ७. याएतेति(. तथा ` या "= तथा. | 
| पर्थ ९ दुग्धशादि द्वारा मनुष्यों को शूभ कीं समान पलन करने से | 
|सीरूप हे गो २ यहां आओ ३ छत द्वारा देवता ओं को अदिति की समानपा || 


[म्‌॥ एकरना 


बात पर तुम्हारी भीति भाव ९ सम यजमान में ९ होवे॥२७॥) | 


अधाध्यात्मम्‌ः आत्मा कहता है९हे महा वाक्‌ *आश भेहेजी | 


है ह रूपपरा शाकि ४ ४जाजे ५ सदसेचाहने योगय हैं दन्द्रियो «सान यज्ञे |. 


हार्दाकाण कोँग्रास करो तुम्हारी ८ इच्छा काघारण ऽ सुः | 
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शश 
चनाक| . 


र ९४ हमारे आव्हान को १७ सुनो ९६ सब ९७ शुश्यो से ९०हमको ९९र्सा 


परमेश्वर अविनाशी ४तुमकोणवाकथादिकेउपकारकेलिये चचाम 


| सिन करने से अदित रूप हे गो ४ होम के स्थान मेश्राम ५सव से चाहने योग्य| 
ध्यहांथ्राओ तुम्हारी कपासेतुम्हारा ८ अपेक्षित फलों का धार | र 


HS 


||यजञ मान को ब्त में श्रात्म मति विव को लय करने वाला णझहंब्रल्लासि 
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Ce पुला पता | 
त्माने २ हांचे नकि माया के पदाधी में १३५ 
लोमान ९१ स्व॒रणा डुणुहिबह एस्पते। क्षी 
व॑न्तेय्‌ गा शिलः॥२८। 
वन्‌।बृल्मणस्पते। सामान! स्वरणम्‌।कजुहि। यकौ 
आजिजः॥२८॥ अथाधिदेवस्‌- आहवनीय कोटेखवाय 
| हा से९कर्चातक जप करता है ॥ | 
सोमान मिति( मेघा तिथि चरे गायची खद: बह्णस्पति द) ९ 
पदार्थ: ९ हेवज्ञाविष्णु महेश रूप रहे वेदके रक्षक न 
त यजमान को ४ सोम यक्ष का करने वाला ओर ५ स्तृतिरूप शब्द से कु 
६करो३ जे ८ पाप मय होता ४ स्वर्गकी द्ऱच्छा से युक्त है ॥९८॥ | 
अथाच्यात्मम्‌- ९ हेतरिदेव रूपशवेद के रक्षक परमेश्वर तुम ३उर 


दूसशब्द से यु्तक्रे७ जोकि = पाप मय होता ६ योग की दूच्छासेयुक्त | ५ है 
५९८७ योरेवान्यो भमी वहा वसु वित वर्हनः सनं 


सिषक्तु पक 
। रेवान्‌। येः। Nb is । पुष्टि वेद्धनः) यः। तुरा |. क 
नेः। सिक्ते २९३ शरथाधिटेवम्‌- ` || 

योरेवानित्यस्य( मेधातिथि वेर गायची छन्द: बह्मणास्पतिर्द ९... | मे: 
पदार्थ ~ शजो महा नारयण २ महा लह्टमी का पति है शजो ४ । हिः 
शेग का नाशक ५'घन वादीसि का दाता ६ भक्ति ततान रूप पुष्टि का । पदा 
नेवाला है जो ८ जा विष्णु महेश रूप है ५ वह २० हमको ९९ "क 
वन करो ॥२४॥ धपथाध्यात्मम - रजो महा विष्णु रज्ञा ५ र 
शोर पस शक्ति का स्थान हे*जो ४ जन्म म्टत्युरूप रोग कानाएक ५ | ९ 


* 7". 
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हल. छा ल्ल | 
कृढकादाता अथवा अपनेको मास कराने वाला धविष्ुभावनामपुष्टिकाद| 
ानेवालाहे3 जो चिदेवरूपघारीहै ४ वह १° हमको (सेवन करा. | 
_ जानःश ९ सोअररुपोधूर्त प्रणाउब्नर्तस्य | रक्षा | 
फोव्रह्मए स्पते ३९ | 
बृलाएस्पते। अर रूष:। मर्नस्या शसः धूतिः न मौपणका | 
नः।आरक । ३॥ अथाधिरेवम्‌ः 
| इत्यस्य (सत्य शतिर्वारूणिर्चर०-नित्तड़ायची छूं०-बल्नएस्पतिद) | 
हु पदार्थ ९ हे वेदकेरक्षक मढा विष्णु २ कभी हविदाननकरनेवाले | 
रसेषु |मनुष्य का ४ अनिष्ट विंतन भोर ५ हिंसा ६ हम को$ मत ८ सताञ्चोवा 
| |नाश मत करे€तुमहम के९“चारोंओोर'से रक्षा कशे ॥ २०॥ 
सरस | अथाध्यात्मम्‌ - १ वेदके रक्षक महा विष्णु आत्मानि में होमन 
झा) करने वाले ३ विष या सक्त होने से मरण शील मन का ४ आनिष्टचिंतन || 
तेयुक्त) || शीराहिंसा ६ हम योगिजनो कोऽ मत प विनाश करे तुम हम य ॥ 
नु; ॥|रूढु भक्रोको ९० चारोंओोर से रक्षा कशे) २॥ | 
महिच्ीएमवोस्तुयुक्षाम्मि त्वस्यार्य्यम्ण:॥ | 
।तुर। २ टुरावषेवरुणस्य१९, ६ है | 
सिचश्य। अर्सम्शो। सरूणस्य) चीणाम्‌] महि। दुक्षम्‌। दुणघप। 


९ ||म।अवः अस्नु॥३२। अशाधिटेम- . | 
| |भहिचीणमित्यस्य(सय्यधतिवीरुपार्चर«- विशड गायवीछं.-आदित्यारे)' 


का | पदार्थ:-- १ भि २अर्यमा ३ वरूण ध्वीनेदिंवताओं से सम्वंधरंखने वाली || 
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सग, || र ॥ नः हं ५ का ह 3 ) 
। Digitized by Arya 5 Foundation Ch i and eGangotri हु र 
| स्‌ ब 
| २९१ शीभुक्कयशुर् दऽ 
| न 
| || 


वालीप रक्षा ५ हम को प्रास हो॥ ३१॥ 


नहि तेषो ममाचन नाडू सुवारऐ।दशेःरि ` 
पुरघश ० सः॥३२॥ | 
रम ।तेषाम। सघ श सः। रिपुः} गहि } द । रणेबु। वा। 
अध्यसु। चन। न ॥३२॥ अथाधिदेवम्‌- 
डोनहितेषाभित्य स्य (सत्य्तिर्वरुणिर्करः नित्तड्रायची छे>-शारित्यो दे) 
पदार्थः ९अहों केमध्य उन मित्र अर्यमा वरुण देवताओं से रक्षित 
यज मानों का सरा भनिष्टचितक ४ शु ५, समर्थ नही होता हैं 
युद्ध मे८ तथा कर्म-उपासना ज्ञान के मार्गा में ९९ भी ९९ समर्थ 
|| होता ३२] 
| अंथाध्यामम्‌ १दंद्वियों के स्याना मे <उन आपाअपानम 
.__ |निकाञअभुभचाहने वाला ४ पवुशज्ञानश,६ समर्थ नहीं हो ता है3 
__||काम्दि के युद्धं में ० खथवा ४ योग मांगे में मी ९९समर्थनदी होता 
तेहिपुचा सो अदिते: प्रजीव सेमर्त्याय | ज्योति र्य | 


च्छन्त्यञ॑स्तम्‌ 

हि।ति। अदिते ।पुासः। मत्योय दय ज्योतिः।प्रजीवसे | डत 
॥३४॥ पथाधिदवम्‌ः | 

जोतेहीत्यस्य (वारुणिः सत्पक्षतियरे विराड गायची छंन्सादित्यो दे) ९. | हैन 

पदार्थः ९निस कारण रवे३टेवता के ४ पुनामि भर्यमावरूणानाम य तेस 
केघर्थ घ्ञखंडतेजका पदीघीयुके लिये देवे है ॥३३॥ || 

| सथाध्यात्मम्‌-९जिसकारण २ वे इजीवरूप परा शक्ति के ४ एच मन| |रण 

रा ५ यज मान केजर्थ धपरि पर्ण७ब्रल्लज्योतिको ८ मोक्ष केलि| | पैर 
2 | ये देते है॥.३३॥ :. क ९० 4 | 9 
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त | 
| कदाचन स्तरीर॑सिनन्द्र॑ सश्च सिदाप पे उणा 

`| | , पेन्दुङघवन्‌ न्देवस्यण्झते३४. „ 
| | न्ट कदाचन रसाल । उप, दुन्ने।स 
| नसि! मघवन्‌) ते। देवस्य श्यद्‌) दानम्‌ नद उप 
एच्यते॥२४॥ अथाचिदेवम्‌- 

डोंकदाचनेत्यस्य (मधुच्छं दाचर*- पथ्या रहती छ- दूद्रो देवता) ९ 

त पदार्थ ९ हेपरमैम्वर्य से युक्तमहा नारायए तुम २कभी २ हिंसक ४ 
हे नही ५ही क्योंकि सुध सत्व रूप हो ६सर्वस्व॒ देने वालेभक्त के लियेऽबर 
ल्ाविणाु महेशरूप को ८ इच्छा पूर्क ५ धारण करते हो ७हेव्रल्ला 


धर्म काम अर्थ मोझ्न नाम ९५शीचडी २७ यजमान को मास होता है॥३४) 


तत्सवितुर्वरे राय॒म्भग दिविस्यैधी मि थियो योन॑ 
मऱ्योदयात॥३०॥ . ७ 


`| यात्‌। तत] चीमेहि॥९७॥ 
से॥ गिंतत्सविवुरित्यस्य( विश्वामिचचर»-निन्तड्वायती छ सविता दे) ९. 
| | पसना पदार्थः जोबन श्विरारकेसात्मा सूर्यकाआर्थनीय 


9९, | | ३राम कृषा आदिशवतारों से कीडा करने वाले” असुरेंकेजीतयेवी 


करेचा करता है उस सत्यज्ञान आनंद आदि रूप कले वेदान्तः 
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विष महेश रूप चारी ९९ तुम १२ ज्योति खवरूप का ९३ वहढ़व वड़ा ९४दान||' 


` ||सवितेः।वरेणयृम्‌। देवस्य ।भर्गः। यः नेः। धियः चोदः | 


र न | दिज्योतिहै५जो ६इमारी 3 अत्ता शक्ति मनाए और मानस सूर्य को ८ 


सिद्धि होने वाले ब्रस्त को १० अपनी सामा में ध्यान करते है ॥ २० || | 
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rr 


ह भुन यजुर्पद र 
ह रक्ष॑स्िदा शुषः ३६ 

“ दू । रथेः) अस्मै &। पर्॑ग्नोतु। येन) दाग 
षः! रे्लसि॥ २६) 
जरपरितडत्यस्य(वाम देवचर० निसतदट्रायची छं०- अग्निदवता) ९ || 
पदाथ - हेवल्ाग्नि ९ तेरा असा विष्णु महे श भगवदी रूप र 
१ हमयज मानो को ५सव दिशा थे में ६८ सब ओर से व्यास करो७ | | 
निस देव मय रथ से ५ यज मानों को ४ रक्षा करते हो ॥३६॥ तृढरउए 
स्थान समासङभ्पा) अध शुल्लखकोप स्थान मासुरिरष्टम्‌- 

शर्णुवः स्वः सुपजाःअजा मभिं:स्था ७ सुवीरो वीरे 
सुपोषः पोषेः । म्यं प्रजा म्मे पाहि शा & स्यंपश्धू 
लि लिरमे पारि २७ त्य 
भूर) भुवः। स्व) अज्ञाम:। सुप्रजाः) वीरेः। सुवीरः।पोषे:। सुप 
स्या छु) नय) मं अजीम पाहि गोर मे पच्छ न्‌) पो | समे 
अशृयी मे) पिम्‌} पाहि ॥ २७) ॥|ग्नस 
अप विदैसु स्‌- आग्नि होच करने के पीछे उपस्थान करता हैउस । 


य 


और दक्षिसारिन काठप स्थान करता है उसके मंच २३,४॥ || पा 
विर्य स्य वाम देवञर०- बाझ्युष्शिक्‌ छट- खग्निदेवता)९ | 
_ ||पदार्थः- हे यार्ह पत्य अग्नि तुम ९२५३ त्रिलोकी रूप हो आप की है| || से 
“ पासे में ४ वंधु *रत्यश्नादि के हारा ५मपनु कुट | 

_चोकेद्वारा७ शास्त्र मार्ग परचलने वाली सुभ संवान वाला दोऊंस्स 
_|दिकीपुषिसे ६ वडुतधन.से युक्त ९ होऊ २९ हे जीजू खात्मा जे के 
: विकारी गाह पत्य १५ मेरी २३ सतान को २४ रक्षा करो २णहेअनुष्ट 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


७ क 

|] 

rAry—Sa rinai and eGangotri | 
oo । 


अह्मभाष्यम्‌ 
वालों से अशसा योग्य आह पनीप ९६ मेरे ९७ पशुओं के ९५ रक्षा 
करे १४ हे दक्षिएग्न २० मेरे२९ अन्न की २२ रक्षा करो॥ ३७॥ 
अथाध्यात्मम्‌- उतात्मा कढ्ता है, हेमला्यितम २,५बिलो ||. 
प्र विराट्‌ स्वरूप हो ४ में माए के द्वार ५यो गाजु्ठान केये | 
गयप्राऐ से युक्त होऊ आए से प्रास दन्द्यो के द्वारा ७ जितेन्ट्री दे 
८ योभेञ्चर्यं पुष्टि के द्वारा ५ योग भ्रंश से रहित १०होऊ ५५ हे जीवें 
केटितकारीनर ५० मेरे९३आए को २४ रक्षा करे ९५हे स्तुति योग्यंनार 
य ९६ मे री ९७ दन्द्यो को ९८ संसार से रक्षकरो १४ जीव भाव सेनर 
भाव प्रास करने वाले हेजीवात्मा २मेरेरर अन्त्र रूप देह को २२ रक्षाक 
रोअर्थीत्‌ योग मार्ग में विज्ञकारक भोजन से रक्षा करो ३७॥ . 
आर्गन्स विश्व वेंदसमस्मर्भ्ये वसुवित्तेममासम्न 
पप (सम्मादाभ द्युस्नमगि सहशार्यच्छ स्व ॥३८॥ 
। पाह सभो र। अग्ने। विश्वेवेद्सम्‌। वसुवित्तमूम्‌। अम्या गन्म! 
॥ नम्‌ सहः। अस्मभ्यम्‌) अभि। जायच्छ स्व ॥ 
हेउस||| श्रथाधिदेवम्‌- आहवनीयकेउपस्थानका मंत) 
| डेश्ागन्भेत्यस्यक्षासुरि चर०- अनुष्टुप छं आह वनीयाग्न दे) oS 
डे [ | पदार्थ:- १ हेभले मकार्‌दीप्य मानश्आह वनीय अग्नि इम तुम शस 
३ |स अथवा संव घनी के स्वामी ४घन के बडे दाता कोउरेश करके ५ दूसरेगा || 
| सेये ६ यपा वल को ८ हमारेलिये ¢ सवर से ९ दीजिये वाम्रास || 
वीर फराड्यै ॥३७८॥॥ पड | |]. 
सा | अयाध्यात्मम- : ९हे तिलोकैशभ्नारयण हसत | 
केहि पिश्मीपति को ५ भक्ति भाव से सन्सख मास डएध्यशड्भोरयोगवल | | 


र रौ 
EE 


ere 
Sen om mo, 
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: कक प प्रीपुल्कयजुपे दःसः | 
अयमग्नि गृह पति गाह पत्य:अना यावसुवित्तम: मै 
ञे एद्वभ ने मभिञह आर्यद्घसव ॥१४॥ | 
अयमे] गाईपत्ये : अग्नि: | शह पतिः जोया; वस्‌ वित्तमे 
गृह पते पर्ने। युझम्‌। अभि) घायल सव) सहे। योगे) 
अथाधिदेवम्‌- गाहे पंत्य के उपस्थान का मंच॥ | 
जोथयमश्नि रित्य स्य्षसुरिचर* थुरिग्दहदी छं- गाई पत्याि रेता) | 


| 
| 
| 


Mh 


पदार्थ; -९ यहः गार्हपत्य*आग्न ४ गृहका रक्षक ० पुत्र पौच भके 
लिये६ घन कावड़ा दावा है हेशह पति ८ आग्नि ४ चन को ० सद शोर । 
९९ दीजिये ९२वल को ९३ सव शोर सेदीनिये॥ ६४) | 
अथाध्यात्मम्‌ - दतात्माजीवात्मा सेमार्थना करा है ९ यहर्‌ | 
सरूप ३जीवात्मा१ क्षेत्रपति ५ माणा केशन यड अर्थ ६ड्न्द्रिय रूपच 
|| काथतिशययाम कराने वालाहै ७ हे गृह पतिझात्माण्न ४ शमादि रू | शह 
धन को १० सव भोर से ९९दीजिये ९२ वल की ९३ सव और से दीजिये।श पदा 


सुम 
९९ 


& अयमग्निः पुरीष्यो रयि मान्सृष्टि वर्धन गने पुर || 
प्याभि दुग्नु माभ सहशाय॑च्छर्च ४० || 


अयम्‌। अग्निः । पुरीष्यः । रयि गन पुष्टि वर्टूनः। पुरीः ||वाला 
अग्ने।युम्नम्‌। अभि। शायच्छरव। सहे:। सभ ४०] (पिन्नः 
3 थाविदेषम्‌- दक्षिणाग्नकेउपस्यानका मंब) || 
| अयमग्निः पुरीष्या सुरि चरः निन्चदनष्टपछं- क्षिति) | | गाता 
पतार्थ:- ९ यह दक्षिगाणि ३ पशुओं का हित कारी ४ घन वान ५ वा 
| ह हे लाह सेयाचना करता हूं ६हे पश्ुहित कारी०| ७ 
“/ ते तुभ = अन्न क ओर्‌ से ९० दीजिये बल | भः 
||रसेदीनिये॥४७॥ > कि कीक. | 


७ पे | भाने 3 
डू | 3 
STS id, (आ 


a, 
ह ज्ञ, 
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| ड mn ती सि जा रज] २३५ 
E इतात्मा नरसेआार्थना करवा है १ यह+ नशे | 


१ | नरशजीवों काहि व कारी श्योग सम्पत्तिमान ५पष्टिवढाने वाला हैस 
एन | शेयाचना करता हूँ ६हेजीवें केहितकारी७ नरतम = योगसम्पत्तिजे 
[३६ | /४ सव्र से ९९ दीजिये ९ योग किया की सामर्थ्य ९१सबझोर सेदी | 


| |जिपे॥ ४०॥ 


तता)! भंतएमंसि कर्जा 
ग) तिभः सुमनाः यान नेभिमृन॑सा मोद॑मानः२ 
[आरे 


॥ गहा} मो) नभी भीति} मा। २ । एमसि। ऊर्जम्‌] विभृत 
मनाः सुमेधाः मनसे मोद मान] उर्ज्जेमापिभताचे) 
मि गाने | ऐसि॥ ४९॥ 
श्रथा धिदेवम्‌- दूसरे गाव सेघरमें आकरजप करने का मंच ॥ 
।गृहामेत्पस्य(आसुरिचर० -खापी पंक्ति ऽदः वास्तु राग्नि देवता) ९ 
पदार्थः -श्ढे गृद्गाभिमानी देवता ओ तुम २मत ३ भय कण यह जाने 
॥|करकिह्माश रक्षक यज मान गया ४ मतणकोपो ६ वायुज्ञाका शा वे 
` ||्गु्राशिव की रक्षा में ७ अन्त्र सौर रस को ८ धारण कणे ४ शुभ मन 


ध्‌ ह 
ष्य.) | पाला ९ शोभन बुद्ध से युक्त ९९ दुःख रहित मनके द्वारा ९२हुर्षित९ | 
_ | भन भोर रस को ९४ धारण करता मेंभी २५ तुभ ९६ शह में ९७आना | 
| ह ४९।) आद्याध्यात्मम्‌ —' सुषुम्ना मार्ग से ्रकुटि स्थान को । | 


। आक » श्हे दन्द्रिय मन बुद्धि रूप ₹होतुम २ मत ३डरे| 


शवात्माजावेगा ४ मत ५कंपो ६माण वायु और विदेवरूपशात्मा मे | 
| इन्द्रिय शक्ति रूपश्चन्न को ८ धारण करो शोभन मन वाला रसु 
प्र "उदि से सम्पन्न १९अ्ल रूप मनके द्वारा रजल्लाकक्षेयुक्त मेंमी ९ | 


| भद रस को १४ चारा करता २५ तस ९६ एमे २३आता हूं॥ ४९ | 


~ 
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शरद ढयामडेतने जञानन्वुजानत|४२ 
अवसन्‌ | बु छु 
उपद्वामहे ।त जानेक। ने! । जञानन्तु॥ ४२।अथाधिरेवम 
गेयेपामित्यस्य( शपुकट०- अनुषुप्छद- वास्तुपतिएम्निदेछ || ` 
पटार्थः- १ दूसरे देश मेंजाता यजमान '* जिन शृहों की३ सेम स 
चाहता है ४ जिन गृहो में यज मान की ५ वड़त ६प्रीति है हमउन३ 
|| हाभिमानी देवता सों को ८ आव्हान करते हैं ५ वे शद्‌ देवता २० इमो 
| उपकार को जानते १२९ हम को ९*जानो कि यह कृतघ्न नदी है ४२ 
हाम - आणजीव भोर ईश कठ ते हैं योगी 
करता जिन मनवुद्धिदुन्द्रियकेश्पालयो का ५ उत्यान अवस्था मेंस 
| रण करवा है ४ जिन दन्द्रियके स्थानों में उसकी ५ शत्यंत ६ मीत र 
॥89 उन दुन्द्रियो के स्थानों को ८ आव्हान करते हैं ६ वे ९०,९९ हमसे 
| को छ ४२१ 
उपहताइह गावउपंहताअजा वये: ।अयो 
सर्नस्प कौलालउपंहना गृहे पुन: सेमी यव 
जान्त्यैपपद्योशिव &पाग्म &णय्यो:शंय्यो ४३ ॥ 
|इडल। शृडेषे। गावः। डुपहताः।अजावेय;] प ताः || र 
| अन्नस्य कीलालः) दुन :] सेमे) शान्त्ये। वे 
|S शस्यो शिव | । ग्म ॥४३॥ अथाधिटेवम- ||॥ः सा 
| कक, ता इत्यस्थ (शायुर्वाईस्पत्य उर०-- भुरिग्जगती + वास्तुपतिं गिरना 
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अस भाष्यम्‌ र 
गड तथा ए अन्नका ९ रस विशेष ९९ द्धि पाओो दस मकार इम से शातता 
ड | ।यागयाहे रहो ९२विद्य मानधन की रह फेलिये ९*मेरे सव अनिष्ट की 
प लिये ९४तुम को १० प्राम करवा हूं ९६हे विष्णव हे महेश्वर ९३ द 
| हनेवाले भक्ते का ९८ कल्याणा हो ९८ केवल्य मोस चाइने वाले योगीको २० 
` ` | प्रह्मानंदमास छो॥४३॥ उपस्थान के मंत्र समास ट्र | 
तैम श्धाध्यात्म म्‌-श्दस उत्थान अवस्था के मध्य २ हमारे ३ रेटांगो में ४ 
उपासनाज्ञान कीअकाशक वुहछ्धिहत्तिया ५ समीप प्रास की गर्द धा 
कीरक्षक ज्ञानेद्वियो ५ समीप प्रासकी गई ८ तथा ५९५ कर्मन्द्रिय स || 
! भूतात्मा ९९ चेतन्य केवशमें प्राय किया गया हे रेडकेसगो ₹०तपकी 
चारे लिये २*आांति केञआर्थ ५४ तुम को २५ गास करता हू २६टेविष्ण वाहे|| 
| शी. योगेश्वर शकर ९७ योगेश्वर्य सुख चाहने वाले आरूरुझु योगी का ९८ 
% | एहो४ कैवल्य मोस चाहने वाले योगा रूढु योगी को २० मोल सुख हौ ४३ 
अथचातुर्मास्य मंत्राः ` 
प्रघासिनोहवाम हे मर्तैशखरि शद॑सः।करम्भेषीस 


| ज्ञोष॑सः ४४ „ 
उ a 
Sh रिणाह्साः करमेण । सजोषसः। च। घा सेनः। मर्त ।हवामहे 


| हम | त्मा 
॥ ४२ 


. . चातुर्मीस्थनामयत्तञग्रोक्तचारपर्वरूपहे वैश्व देव, वरुणप्रधा। 
पे, साक मेध, शुनाशी रीय तहांवरुएप्रधासनाम दूसरेपर्वमें दाक्षिए 3 oe 
गरनामदोनोंवे दीके हविस्थापन करने पर आव्हान करे र; 
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[र = शीशलपदः || 
६मरूत्‌ गणो कोऽ आव्हान करते हैं। ४४॥ ज्या 

कामकत हिंसा के निवर्तकअ्चथवा काम | 
अथाष्यात्मम्‌- ९रामकू आदिकेना 


।शकनञल्ाग्निपराब्रल्लाविष्णु महेश से ३समानमीतिवाले धतथा विराट 
१ 
। 


र्‌ ८ 
चप 
१२ 

८३ 
गी 
डो 


। ७ रर नरके भसक च्झाणों को आव्हान करते दे ॥ ४ ७॥॥ 

यद्वामेयदरएयेयत्सभायायदिन्द्रिये। यदेनः | 
कूमावयमिद्न्तदवेयजा महे खाट ॥४५॥ ४ || 
| गामे। यते। एनः। अरणये। यते? सुमो य। यत्‌। दन्द्रिये। | | 
यंत) य त्‌।आच केम ।तत्‌।इदम)अव यजामहे। स्वा हे। ४५ | 
अधाधिदेवम्‌- दक्षिएग्निभेकरम्भ पात्र को होमता है उ सका मंत्र 
. ठिंयद्लामडत्यस्य(अजञापति यः सरणडन्ठपू्चः मरुवोदेवता)९ | ||ह 
| दार्थ ५हुमने रगावमें जो ४मन वाणी शरीर से पर पीडा रूपपापकिप| ल 
` ॥५दनमेंध्जो इस्तछेदन म्टग वधादि पाप किया सभा में ८ जोअनीतित्र ड 
'हिपापकिया ४ इन्द्रिय समूह में ९०)२९जोजो घर्म शास्त विरूद्ध भोजन पानमै| || 
| धुनभादिपाप ९२ क्रिया ९५उस ९४ दूस पाप को ९५ विनाश करता हूं ९ यहा। | मो: 

|वि पाप नाप्राकदेवता को दिया ॥ ४७१) 
||अाच्यात्मम्‌-^ हमने जल्नचर्यवा गृह स्याश्नम में ३ जो गुरुवा तं 
॥४ अपराधाकिया ५वानयस्थआश्नम में ८ जो पापाकिया७ साधुसभा में 
|शिस्वविरूद्धू कथनाटिपापकिया ४ इन्ट्रिय समूह में ९२९ जो जो पाप 
किया९३उस ९९ इसपाप को ९५ विनाश करते है १६ ऽपहंब्रस्नार्मिठस 
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के ॥$ न वेभ्यः कर्म | रुल ।अस्तैम्‌। १ करम्मपाचकेदोम यु RRS | 
`) | अथाधिदेवम्‌- अतिमस्थातोयजेमानकोक्भपातरकेडोमदेश 
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हभ 
१ र ° य देव रै 
| आउ साब्मिनू। इन्द्र) एत्स।ने।मो। जपन देखे 
११ ३ म रर मीढ २ दविस ९४ त चि 
| भव हि।ते। प हषे) इपिष्भतः। महुः चिते) | 
| गी:। मरूतः। वन्दते ४६) अधाधिदैवम्‌-जपमच', ` 
| मेषूशदत्यस्य (व्यगस्त्यचर« भुरिग्पक्ति शू दन्द्र मारी देवत ) ९ 
| | पदार्थः- यजमानजप करवा है श्हे सुरेश *अमरेश ३ वलवान ४६: 
तुम असुरे के सयामो में ६ हम को७ मत ८ प्रेरणा करे) वह संग्राम “ देव 


| ताओंके साथ ९० है ९९ दस युद्ध में ९२ जाओ ९५ हम कोरक्षा करो २४ 


९०हमझाप के भक्त २६ है ९७ निस ९८ बर्षा से से सीचने वाले९५ |. 


| हिविके योग्य आप की पूजा २५ निम्चय२*मरूत्‌ गशों कीवंदना से: 


| ॥निष्यन्न हैं उस कारण २३ वासी २४आपके सखा मरु को २५नमस्कार || 


करती है॥ ४६॥ 


अथाध्यात्मम्‌- आत्मा रूपयजमानजपकरा है ९ हे सर्वव्यापी २काम 


| आदिशतु सें केनाशक ३योगवल से युक्त ४-मनतुम ५ कामशादिकेसग्रा 
मोभे६ हम योगियों को मत ८मेरणा करे वह संग्राम ९ डान्द्रयों केसा 
ध | घै ९९ दूसयुद्धमें ९२ जाओ २४हम को रक्षा करो ९४ जिस कारणाहम 
| ॥ ९० तेरेस्तामी ९७ हैं ९७ जिस ९८ अम्टत वर्षी से सींचने वाले ९४ 
प छूवि के योग्यञञापकी २पूजा२९ निश्चय २२आयावंदन सेनिष्पन्न है उस- 
कारण २६ वेट वाएी २४ माणोंको२५नमस्कार करती है ॥ ४६ 
 अक्रन्कर्म करम्मकृतःसह वावाम॑यो भुवो। देवे 
९ गेय कर्भकृत्वास्त्तस्पेत सचा भुवः MEN 


` 


A फर्सक्रतः | जयोभुवा। । वाचे] पा अक्रन्‌।हेसचाभुक | - 
| 
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क 
। प्रिति सचे यो 


MS 
(यासा 
अपने स्थान कोले जाता इस मंच को पढ़ता है॥ 
ओंक्रानित्यस्य€पगस्त्यनर० विराडनुछुप खन अग्नि देः) ९ 
पदार्थः - श्वरुणप्रघासनाम कर्म कराने वाले करलिजों ने "सुख 
हतुति रूप वाणी के ४ डे 
स्परयजमान वा पत्नी के साथ इस कर्म में स्थित हे क्‍्टाविजो ८ 
केश्सर्थ ५ वरुण प्रधास नाम कर्म को ९० करके ९१ अपने घरों को ९*जाशे॥ 
॥४३॥ ज्थाध्यात्मम्‌-९योगयतक्षकेक्रतिज्ञवाक्‌ आदिने 
स्य ४ साथ ५इन्दरिय आदि संस्कार रूप कर्म को | ॥ हि 
६किया७ शरीर में साथ रहने वाले हे वाक्‌ आदिचरालिजो तुम ८ बल्लण 
| पके र्थ ४ दून्द्रिय आदिसेस्कार रूप कर्म को ९० करके ९श्आत्मा||' 
'रूपगृठ को ९२आस करो ॥ ४७॥ 


र्वभ्टथनिचुम्पुणनिचेरूरंसिनि चुम्पुणः।अव॑देवै 
देवक्ंतमेनो यासिषमवमर्तेर्मत्यळतम्पुरुराव्या 
| देव रिषःस्पाहि ४८॥ पक 
निचुम्युण। अवभद थ। निच्ेरे: अति कर! | | पढ़ 
्वायासिषम मर्त्य: आ ।रिषेगेपाहि ^| ओर 
| अथाधिटेवम्‌ = वरुणाअघास कर्म केआंत में खी पुरूष को जल मेंश 
॥वेश्ग्सनाम स्नान करना चाहियेउस का मंच १॥ 
- || डंभवभेत्यस्य (भरी वाम कर बाद््यनुष्ुपछन्दो- यन्नो देऽ) ९ | 
i | पदार्थः ९हेमंद्‌गति श्अव्रथ नाम यत्त तुम + निरंतर गभन शील | 
; इी५तीभी यहां मंद गतिहानिये क्योकि मेने ६ चोतनात्मक श्पनी दन्द 
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र नय । 
| प्वव्ञास्पपाप ९सड्सजल में छोड़ा ९५हेदेवाभ्रयनामयन् ९४ वत वि 
| छद्धफल दावा ९५हिंसासें९* रक्षा करो ॥४८॥ ७3५ 
अधाध्यात्मम्‌- ९ शान यत की समासि मंकियेडुऐ स्नान सम्बधी 
हेझात्म ससद्र तम अजल भी जीव रूप किरणों से निरंतर गमन शील 
; समुह ५ है घ्व्ानेंद्रियो के साथ 3जीवात्मा का किया हं ८ चाप ऐदूर 
यागकिया तथा ९० कर्मीन्द्रियों के साथ ९९क्षूतात्माका कियाड़झापाप शस्‌ 
पाग किया ९३ हे ज्योतिः स्वरूप आात्म समु ट्रतम म. 
हुता से ९६इमकोरक्षा करो॥ ४८॥ 
॥ पूएणर्दर्लिपरा पत सपणीयुनर पंत। वस्नेवाति 
| कणा वह्या दुष सू ४ शतक्रतो ॥४९॥ 
दर्नि।प्रर्णा) पणा) पत। सुपा पुनेः। ्ापत। शातकतो।व 
| |न्नेव।इषम्‌। उर्ज्तम। विक्री णावहे ॥ ४५) 
। अथाधिदेवम्‌- दवी द्वारा स्थाली सेओटन ग्रहण करने का मंच 
। रणा दरव रित्य स्य(ओर्णवाभ चर * अनुप छे” इन्दो देवता) ९, 
क्त | पदार्थ: ° डे द्या भिमानि देवितम २स्थाली सेशन्न को ले कर पर 
प, | भोर पूर्ण होने से उत्कृष्ट होती ४ इन्दर के पास जारो ५कर्मफल से अच्छी 
मेश || होकर ६फिर ७ हुमारेपास प्रा” दसमकारदर्मीको कह करन्द | 
ह | सिकहते हैं «हे कड़त कर्म वाले दन्द शर में दोनों ४ ल्य वारर ||. 
| निष्ठ हवि रूपन्न कोऔरहविदान केफलरूप रसविशेष को ९२बेचें | 
तपरस्पर द्रव्य के पलरे द्य वेचे तम को वि दूतम मुक को फल दो॥४' | 


सा मनुजीनेकहाङै,बाझणा जप सेही सिद्ध हो व दस हेप 
केरेवान करे, क्योंकि ब्राह्मण सवका मिचकंहावा है? मढागात अलर 
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माणा लि 
प२डन्द्रिय शक्ति रूप अन्न से पूर्ण और परा शक्ति रूप होती ४ मानसञ्च | | 
मा मेजासो ५मानस आत्मा सेझच्छौँ एण होती धाफिर७ बह्ममेजाशो | | 
वल्लाविष्मु महेशाजिसकेसंकल्परूप है ऐसेहे महा विष्णु ६ मूल्य द्वार | 
मारावाजीव रूपअन्न को ९९अर मोक रस को ९०ेचें, अथीत्‌ परस्पर 
स्तुकेपल्टेवस्नु केचे, मेंतुम कोआणांवाजीव दूं त॒म मुझको मोकल दो॥ 
देहि मेददामितेनिमेधेहिनितेंदधे। निहा रच 
र न धार शिते स्वाहा ॥ ७७॥ ६ || ७ 
मे) देहि दान म (तै) निट्धे। निहारम्‌। | ^ 
[मो हरासि । निहारेम्‌। ते) निह राणि स्वाहो॥०॥ | 
अधदाधिटेवम्‌- दॉर्वसेलियेडण्योदन कोछोमकस्नेकामत्र | 
ऊ देहिम दत्य स्य (र्णवाभचर* भ्रिगंसुष्टपछं इन्द्रोदे>र | हट 
पदार्थ: ईश्वर भोग सम्बधी बचन को कह-ता है हे यज मान तुम ९में | 
लियेश्अथम इविदो क्तु यजमान के लिये ४ अपेक्षित पीछे दूंगाए 
मोक्ष सम्बंधी वचन को कहता है निरंतर 


क| | 
४४ ! 


/ | || 
| 
|. 
पि | i 
iM 
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अजाचा पी 
| ० मुझ भक्त के लिये र देते हो ९२ मूल्य रूपअपने आत्मा को ९३ 
| | पके लिये २४ निरंतर समर्पण करवा हूं ९० दूस महा वाकू हारा,यहसः 
निश्चयत्रह्म है यही नाना अकार्‌ का कुछ नही है ॥ ५०॥ 


र मी मदन्तद्यवाप्रियासंधूषत । अस्तो 
सर | «तस्वर्भानवोविमानविष्ट यूमतीयोजान्विन्द्रतेहरी ०३ 


| | मानवः विया) अक्षनू। नविष्ठया। अमी मदन्त ढि 
| ॥या:। अवा उ षतत | अस्तो षत। इन्द्रः तुते मती। हरी ज्रायोज) 
॥५९॥ अथा धिदेवम्‌- साक मेध यन्त के मध्य पिल यत्त नाम कर्म 
| मिंग्राहवनीय केउपस्थानकामच/ ९... । 
| जिंसप्षन्नित्यस्य (गोतम चर० विराड पक्तिम्छ० इन्द्रो देवता), 

| पदाथ २ स्वयेम्रका श श्‌मेधावीपितरों ने शइ मारे दिये ए इवि रूप 
| अन्न को भक्षणा किया ४ अत्यंत नवीन स्वचा से "बस कए ६इस कर| 
| ७ प्रिय गो को ८ कंपित किया अर्थातृत्रमि सूचक संकेत को जत लाया 
४ झर स्तुति करने लगे. कि अहो वड़ा स्वादु अन्न दिया वडी भक्ति हे 
कारण छे ९० इन्टू ९१ शीघ्र १२ऽपपने ९३सम्मत ९५ घोडे 'को.९५ रथ में 
ह जोडेश्रथीत साप का समीष्ट पित्पन्त सम्पन्न होने से तुम कोउनपित| ` 
।गेकेसाधसआनाच्वाहिय) . कला 
पे १ जिनकाअकाशक आत्मा हैउन २ मेधावी म 
नकी दूत्तियों ने ३ दन्ट्रिय रूपहविको मक्षएकिया ४ ससूकार 


| | किरने वालेड़ए दस कारण हे २०मढ्ाविषणु २९ शीघ्र १२अपने रजी j 
| विधारूप २४ किरणों को रण्अपनींशात्मा में युक्त करे॥ ५९ सफर |. 


नाला 
ST See 
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२४४ शीभुक्त यज्व दः ङ | हे: 


_ सुसन्दृशन्त्वावयम्म घवन्पन्दिषी महि मनूनम्यू । |= 
एविन्धुरस्तुतो यांसिवशा ४२।अनुयोजानन््र | 


तेहरी॥५३॥ ह... 

मिचवन।ञ। तयम्‌। त्वा। सुसन्र शम । बन्दपीमहि ।स्ततः।ए| (पि 
वन्धुः ।वशान्‌। अनु। नून म्‌। अयोसि हे इन्द्र। चै] तोही आळ 
आयाज॥५२। अथाधिटेवम- ` | | | 
[सुसन्टश मित्य स्य (गोतम चरः विराट पक्तिश्छ ° डून्दरो देषता) ९ ` व 


पदार्थ: ९ हेलक्ष्मीपतिरविष्ण ३ भक्तहम ४तुक "्यनुगरह दृष्टि सेश |: 
बकेदृष्टा को ६ स्तुति वा बन्दना करते हैं स्तुति किये हए ८ भूर मिच 
४ आपके चाहने वाले हम यजमानों को १० देख कर २९ वश्य शाह 
होते ही ९३ हे परमेप्चरतम १४ शीघ्र ९५ अपने ९६्यष्ठि समि सूर्यः | | 
को २७ युक्त करोशर्थात्‌विराट्‌ भाव को दो॥ ५२॥ 
अथा च्यात्मम्‌- अज्ञा विष्णुमहेश रूपधारण करने वाले रहे || 
हा विष ३ हम योगीजन ४ तुझ "अनु यह दृष्टि से सब के दृष्टा का ध्छ/ 
तिवा दंडवत करते हैं 3 स्तुति किये हुए ८ पूर्शामिचर तुम एआपके चा 
हने वाले हम योगियों को ९० अनु लक्षी करके ९९ वषय ९०आस 
का हो ९३ है काम के भगाने वाले महा विष्णु तम २४ शीघ्र २०्मपनीर७) 
- दँश रूप किरणों को ९७ अपनीआत्मा में लय करो॥ ५२॥ || 
क तााहेनार श सती मेन पि (ति 
ढा“ स्तोमेन) च पित्टणाम्‌। मन्मभिः नुः ।मेनः || || 
J ८00 Ie ॥॥. 
| अधाधिदेवम्‌- हपतयकेउपस्यानक्तामं र ` ` ||| 


ता ३ 
83५ 3 
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5 मताचित्यस्य न अतिपाद्‌निर्द्ायीलंः मनोरे २ 
पटा; ९ मनुष्ये के योग्यस्ततिवाले २ स्तोच ३ और ४पितरें के "शाकॉि 
वारी सेध घ्र दभ झनोभिभानीदेवता के ८ श्ाव्हान करते है उपर्या 
तपित यक केअनु टान से ह्‌ मारा चित्तपित्ट लोकक्रोगयासाइसद्सकारए 
प्राव्हान करते ह॥५३॥ 

| | ज््ाविदेवस्‌ -यदटिशयोक्त मंचों का पयोग होतो योगी का दे: 
पावहोवेऊस कारणा आरब्ध कीसामामितकफिर प्रार्थना करते हें मनः| 
| केयोग्य स्तुति वाले २स्तोच३और४ मनो त्तियों के आाकोक्षितवचमों 
से ६शीध्र5 मनवामनोभिमानी देवता का ८ आव्हानकरते है॥ ५३ || 
शान॑एतु मनेःपुनः कतेदक्लायजीवसे।ज्योक्‌ ` 


a 


नः) मनेः कत्व दक्षाया 
| |आएत॥७४॥ अथाधिदेवम्‌ 
| ङ विराड गायती छश मनो देवता) ९ 
पदार्थ: १ हमारा पूर्वेक्तिविन्र+यत्ञ संकल्पकेलिये ४तथाउसंसंक। 
त्म की सम्र्धिकेशर्थ ५ पूर्णा पर्यंत ६्जीवने कोऽ तथा ऽ विशडात्मा | | 
के दर्शम को फिर ९० साच्या ॥ ५४॥ ७ | | | 
। | अथाध्यात्मम॒ रहमयोगियेंकारमन“गेगयक्ञकासकल्मकर| = | 
| |नेको ५ उस सेकल्प कीसम्रद्धि के लिये ५आख्धसमासितक ध्जीवने I 
__ | सिऽओोर = समाधि मेज दर्शन के लिये फिर २ आशे।॥५४॥ 


पुनेर्न्वः पिरो मनोदरोतुरैव्योजनः जीवा. || | | | 


१ 


बात |. | 


रज | पदर दिव्य नेः नः मनः न ददात जी 
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९४६ शी शुल्ल यमुषद्‌; अ 
सचेमेहि॥५५॥ अथाचिदेवम्‌- 
. ||शिएुनर्न इत्य स्य (वन्धु वर निर हायती छ मनो देवता 
पदार्थः - ९हेपितरेआपकीञान्ता सेदेव सम्बंधी पुरूष ४ हमारे 
५पर्वेक्ताचित्तको ६फिर७ दोअथवा मेरणा करो पैसा होने परशनुषठा 
करकेश्चापकीछपासे ८ जीवन वंत ५ पुच पशुआदि गए को हम ७ हे 
वन करें॥ ५५॥ 

अधाध्यात्मम्‌ - ९ हे मनो रत्तियो१्न सम्बधी ३नरोतमनर १३ 
मारे लिये ५ मनको धाफिर$ दो प जीवांशा रूप ४ इन्द्रिय समूह को ७४॥ 

सेवन करें ५५॥ 

वय&सोमब्रतेतवमनर्तन्‌ षुविभ॑तः। मजा 
चैन्तासचे महि 

सोमे! अजावन्तः । वये२। बते। तवे] तन पु। मनः । विञ्तः। |. 
चेमहि।५६॥ अथाधितैवम्‌ 
|ठोंवयामित्यस्य (वन्धुरः गायती ख सोमो देवता) ९. 
पदार्थ -९ हेपित्ट सम्बंधी देववाशधवाजद्वाविएा महेश रूप धार 
| महा विष्ण र पुच पोच्रझाटि से सम्पन्न ३ हम यजमान ४ यन्त मे अशवा 6 
कादशी आदित में ५ आपके ६कृष्णाआटि स्वरूप में ७ फदित्त को / ||" 
धारण करने ४ आप को सेवन करें अवा आप से सम्चंध रखने वाले 
|वि॥ ५६ 
अवाध्यात्मम्‌- ९ हे'आत्म' अतिविव२ आए वान्‌ २ हम आतम 
|? सग यस्स में ५ वेशी ६ दुन्द्रियो मे७ मन को ८ चारणा करते £ 
| समासितकऽउन दुन्द्रियों को सेवन करें ॥ ५६ 
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| ॥ के जम्न, पभुसमपण मक्या फल हैस काउनेरशति से यह ह पन. 


PO] 


| पशुओं होती र्त मानं | भविष्य E काल तू सन्तान र्द्र | ; 
| रा सिद्सरेपशुझों कीरक्षा होती हैः एरगमान अविषय काल की लत न. 
५३. 7 भय जाती Zh 33 3) ७3.2. मा काहि पटी "पि 
DE जाती है \ होल 2. क क ---> > —् 


खोजि एप ते “रेषे ९! 
मारे॥ |जुषस्ते। रू दे एघेः। ते) भागः शरासः तो पश्चे:॥०७॥) 


नर निर्वपन करे, क 
तो | प्राखूत्करपर्यातृक्ृपण समूह की तुल्य मूसोंकी खोटी एथिवी मेवखेरेडसकामं 
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ह यात 
ताहे पते रूडू भाग ारवुसतेपभुः hush 

र्‌ क या। स्वरेवा। सद्दाते। एप:। भागः) तम। स्वः 

ट्र सह।ते। एप:। भागः) तम्‌। सवाहा 


श्रधाधिटेवम्‌- इस कंडिकामेदो मंच हैं. जवदान के होम का ९ 


तिपुरुष एक २घुरोडाश निरूपण कराफिरुठन से एकझाधिकपुरेडाश- 


उोएषतद्‌त्यस्य (वन्घुकर०माजापत्या रहती छं - रूद्रो देवता) ९ 


| 


|| तथा ( वथा) याजुषीजगती छे, तथा )२ . 

| पदार्थ: - छेदेहाभिमानी पुरुषों के रूलाने वाले परुष आम्बिकाना 
| मियक्तति३ वहन के ४ साथ "आप का ६ हम से दिया डरा यहपुरो' 

| बिश७ भाग है ८ इसको ऐसेवन करे ९ भ्रष्ट होम हो ९एहे रू २, 
| हमसेउपकीर्य मान यह प॒रोडाश ९३ तेरा २४ भाग है ९५ विभव हो ने 
| |परजोन खाता है न देता है होम करता है वह रूपणा पुरुष ९६तेरा७ 
| | पु है॥ ०७॥ नः 


| | अथाध्यात्मम्‌- योगीआण सेआर्थना करता है? ९हेआणार्निशप 
है| |णरुपशात्म शक्तिनाम ३वहून के ४ साथ ५ तुझ को ६यहदन्द्रियश 
| | 4 क्ति समूह स्वीकारयोग्य हे ८जऊठसको ९ मंचअभाव से ९० सेवनकरो | 
रत. | शश्हे माण १०यहआत्मं अतिविव ९३तुम से ९४ सेवन योग्य हरर । 


5 


॥ . 


म = rR 
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जमान के जितने पुच, भौच, भ्रल्यः्पादि पुरुष हो वैंडन को गिन कर| 


FT 
मक... 
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ह लगाया अनन्‌ 
` -अवैहुद्रमंदीमहयवेदेवंच्यं म्वकमायथानो वस्यै ञ्छ 
दर्थानः्रेय॑सस्करद्यथानो व्यवसाय यांत; ५८ प }- 4 
रुद्रम्‌ व्यम्यूकम। देवे) झवा सवादीम्‌हि। यथा! नवस 
। करता यथा। ने? श्रेयसेः। करत्‌) यथा। नेः} व्यवसाय 
JRun 
श्रधाधिदेषम्‌ - झारतत्कर देश से खा करजप करता हैउ सकाम 
| फिवर मित्यस्य(वन्धुचर० विराट्‌ पंक्ति च्छः रूद्रो देवत्रा) श | 
| पदार्थः रशच्ुओं के रुलाने वाले "तीनों लोक के पिता ५ सर्मशादिे 
कीडा करने वाले वा शु जय शील वा सब आए ये में आस्म रूप से जे छः 
|वानसुति मान स्लो से स्तुत वा सर्व गत पर मे श्वर को ४ शुरू शास्त्र दर 
जान कर ० हार्दी काश में स्थापन करें ६ानिसमकार ७ हम को ८ ह| 
मेंवंसन शील ४ करे ९० नेसे: ९९इम को ९२ भक्तों में छो नर ९ करे९॥| 
जिसअकार २५ हमको ९६ सिद्धोतो मे निश्चय युक्त करे॥ ५८॥ | 
| अधाध्यूत्मुम्‌- आ्यम्बकेम्‌ । देवम्‌ रू दरभ्‌। सववा | || 
दी महि।यूथा।न:। वस्य सः। करत यथानः] जेय सेः। कर| 
| ७ यथानः व्यवसाय यात्‌॥ ५८॥ | 
| पदार्थः -९इरक, कुंभक+रेवकनामतीम नेच वाले २ चुति मान ३| 
|आण को ४ प्रासकरके ५हादा काश में धारणा करें ६ भिस अकार ग्रासं 
के क्षप परु७ इम को ७ अक्षा में वसन झील £ करे ९७ जिस अकार २९ह|| | गनि 
- को ९० जीवन मुक्त २३ करे २४ जिस अकार्‌ ९५ हम को ९६ सिद्धातों में || |न्यिम 
निश्चय युक्त करे ॥ ७८] र 


नः. | 
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भन नाइक 

कर | | भिषनम। सि) अभ्ताय। जेवजम्‌। पुस्स 
_मिषाया मेष्ये। स॒खेम्‌॥ ७४॥ अधाधिदेवम्‌ 
[| |उमेषजञ मसतीत्यस्य (वन्धु ऋ खराडायची छन्द, रूदो देवता) ९ 
| | पदार्थ: हेपशुपतितम ९ घेनुससूडकेलियेर औषधि की समान सर 
० केदूरकरने वाले ३ही ४ पचुसमूहकेलिये ५ओषधि की समान 
सबडपद्रव केदूर करने वाले ही ६हमारे पुरुष समूह के लिये आषाधि | 
की समान सवऊपद्धवके दूर करने वाले हो ८ मेढा समझ ४ औरभेड़के| 
|) लिये ९० चनद स्वरुप हो॥ ५४॥ | 
`| | अपथाच्यात्मस्‌- हेआए तमश्दन्त्रिय समृह के लिये २ संसार रो 
| गनाशक ओषाथि बहो ४ जाठराग्नि के लिये ५शेगनाशक ओषधि ठो ६ 
|| जीवात्मा केलिये 3 गगन मंडल मार्ग गति हारा संसार रोग की जी षधिहो 
रैर॥| |< दुन्द्रियो के सींचने वाले मन तथा ६ ज्ञान से जने | 
| द्विकेलिये ९० शानंद स्वरूप दो ५४॥ | 
|. अ्य॑म्वरकं यजामहेसगन्धिम्पृष्टिक्ईनम्‌। उरू 
कमिव वन्धैनान्स्हत्यो म्ली यमाम्रतात ज्यम्वर्क 
या महे सुगन्धिम्पेतिवेदैनम्‌।उर्वारुकमिंवव 
न्धनादितो मुस्ती यमा सुतैः) ६९४ „ 

पष्टिकर्टलम च्यम्वकम्‌। यज्ञामेढे । म्टत्यो। मुसीय। दवे।सु| | 
गन्धिम्‌। उर्वारुकम्‌ ।वृन्धनात्‌।अम्ठतात्‌। मी) पति “ 
| अम्वकेम्‌ ।यूजो महे। इते की | टी ई. 
| ॥ \केम्‌वन्धनात्‌। घमेतः ।६०॥ 5 क “१ 
a देवम्‌- दूस कंडिकामेंदो मत्र हैँठन को क तेरै, इसम 
भें १ ह पुरुष अपनी 2 ८ - कर*उलरी |g 
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त श्रीशु्तयसुवेदः ० 
||द्क्षिणादेते दें ओरजेसेदेवताकी ख 
चीअदक्षिणा देते है तेसे यढोपुरुष पहिले च्यम्व॒क मंच से आग्नि कीरङ्ग) 
कषणा करता हे उसका मच ९यज मान की कुमारिया भी पूर्वोक्त ५ 
समानपिलले ऱ्यम्चंक मच से आग्नि की शपरिकमा करती हैं उसका मच 
च्यम्चंकमित्यस्य(वासिष्टचर* ब्राइजाछ्ली वि्टुप्‌ छन्दः रुद्रो देवता) | 
पदार्थ:- उरूषकहता हैः ९सांसारिक पार मार्धिक पुष्टि के वढानेकार 
२तीनों लोकें के पिता वा तीनों लोक और काल ce 
नो अकार्‌उकार मकार शब्दों से सि छूर होने वाले वा एथ्वी सन्त रिक्ष 
| जा 'ठेपरमेश्वर ४सपरो 
त्युवा संसार'्हत्फ से६छुराओ ६ जेसे७ शोभन गन्ध से ऱ्य | 
पक्क८उर्वारूकनास फल को ४ अपनेडांउले से ९० कमनिरीएनाममे|| 
से ९९ मत्त खुरो कुमारिया कहती हैं ९२ भन्ती के प्रास कराने वाले] 
९*तीनों लोक के पिता महेश्वर कोहम पूजन करती है. २७हे परमेभ्वर 
के कारण माता पिता के वर्ग से ९<सुक को छुरा ९७ जैसे ९८ शोभन || 
गंध सेयुक्तशत्यंतपक्ते ९४ उर्वाूकनामफल को-२० उसकेडांटले से. प्रः 
|| राते दो २५पतिके गृह वापतिलोक से मत छुटाओ॥ ६७॥-क ||| सः 


_ ||® जिसकारण पतिद्ीञ्चिपों की गति है, जेसाकाशी खेड अध्याय मेलिखा] || 

| स्री काएक पतिशिव ओर विष्णु सेभी अधिक है, स्त्री विनापति कीआज्ञा केत] | 
पवास ओरानियम कोनही करै, जोजसन्त सत्री वाहर से ञाते कुएपति को दे 
|| शी आसन जल ताबल पंखा पांव दवना आदि तथा सुन्दर वचन ओर पस 
पत्ति को असन्न वात्स करे, मानों उस ने तीनों लोक त्रसि 
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अपश्ाच्यात्मम्‌ र आत्मा रूपयजमानआर्थना करता हे. स न 
छ्षिसम्बंधी पृष्टि के बढ़ाने वाले २ प्रक कुम्भक सेवक तीन नेव वालेजाए 
को ४ हम पूजन करते हैं हे आए ४ गगन मार्ग सेनिकलने के द्वार सत्य 
_सिण्डम को सुक्त करे ६ जैसे७ सुगन्ध युक्त अर्थात्‌ पके हुए ८ ऊर्वीरूक 
नाम फल को ४ डांउले से छुराते ह ९ विषय सेवन केकारणा मोक सेः 
| ७ मतछुटाओ। यज्ञ मान की पत्ती बुद्धिमर्थना करती है ९२जात्मा रू 
भर्ती के यास कराने वाले पर्वेक्त गुण विशिह्ठ आए को ९५ ङम २४ एज: 
॥ ) [नकरती हें हे जाए ९५दस संसार से २६ सुक्त करो ९७ जैसे ९८ पके २४| 
वीरूकनाम फल को ९ डाउले से छुटाते ही १९अपात्मा से २२ मंत छुडा | 
प्रो ९२] | 
| एतत्तेरुट्रावसन्नेन परोमूर्जवतोतीडि।अर्वत 
तघन्चापिनोकावसः कृत्तिवासाअदि& सन्त्रः | 


र | ह, ` मित १॥ शी. 
भन | रुट) एतत्‌।ते। अवसम। तेने) पिनाकावसः| 
भन | (रुह) एततू।ते। भूव सम्‌) तेन] ।पिनाकावसः |. 


सेत. रः कन्त ९० ९9 माहि आ 
से| |परेः। मूजवतः।अवीहि। कोत्तिवासा। शिक ने) झि खेसन 
) | अवीह्ि। ६ए॥ 
१ | भथाधिदेवम्‌- दसकंडिका मेंदो मंत्र हेन को कहते है! चावल 


8 


आदि को बाध करत्टण वांस आदि से बने हुए सूतनामदो पाचे मेच्यम्चं | 
क संवंधी शेष डति को डाल करझपने कंधे परवांस की लठिया रखउसके 


~» 


धना शेरो से दोनों मूर्तो को बांघउत्तराभिसुखदूर 
अत के लिये पति रूप है? सवदानः सब यक्ष 


> 


सादि सत्य पूजन» वढ 


oS 
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। लक मंच जु मूत 
|लटकाकरडन कोन देखता लोर कर पेदी के सनी ए जाकर जल स्पर्छीकाता 
उसका मंच २१ 

इत्यस्य (वाशिष्टचर° सरिगास्नारपंक्ति श्र रुट देवता) ९ 


४ भोजन हे सर्थात्‌देशान्तरमेंजाने वाले का मार्ग के बी-च तरा कालि 
` ||समीप खाने योग्य रोदन विशेष है ५ उस कारए पर । 
` | निवारणकरने सेअवरेपित धनुष वाले ७ वख सेा-च्छादित धनुष वाले | 

ष्ट तुम ५ मूज़वान पर्वत का ९० अति कमण एक के जञा है रू ९२ म्मा 


|स्विर चारी ९० को परहित आन स्वरूप तुम ९३ हम को ९४ न मारते र५पई 
को अति कमएा करके जाओ ॥ ६९॥ 


अथाध्यात्मम्‌ -९ हेमआएयर्‌ बल्लाड ३ तेरा ४ अन्तर है ५उस का | 
रणा ६ श्रेष्ठ तुम नाडी संवैष्टित हृदय का ८ अतिक्रमण करके*्रकुरि 
क्रोजाओ फिर ४ अवरो पित माण रूप धनुष वाले ९ अमनी आत्मामे| 


||डल को ज्ञाप्यो ॥ ९२.) 


व्यायुषज्ञ्ञमदग्नेः कश्यपं स्य व्यायुघम्‌ यदे 
वेषु्यायुषन्तन्ने/स्तभ्या युवम्‌ ६२ 


2८ यते।जमदेज्ने) त्यायुषम बम हि 
` विषम तता व्यायुषम्‌।नः। अस्तु:॥ ६२॥ > 


क ५ ७ छि 3 करर 
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| जौ न 
ठुम्तका मं श्‌ 4%; 
व्यायुष मित्यस्य(नारायणाचर*उघिक्‌ छं आशीर्देवता) ९ 
| | पदार्थः २जो२ जमदग्नि मुनि की१वाल्य यो पन ह छूअवस्था का समा 
| हारहै ४ ह्र जी के पोर कश्यप प्रजापतिकी* तीनों अवस्था झे का औ स 
१ | रहै ६्न्दर आदि देवताओं में जोतीनोंअवस्याका समा हारहेप वे पका 
पका |पुके तीनौं भाग ९० हम यजम्मनो को ९९आस हों अर्थात्श्रल मत्य से रक्षा 
पालि) |ही॥ ६२॥ 
अथाध्यात्मम्‌- एर्वमंत्रें केप्रभावसेप्राख्यकाक्षपनहोनेपरभी | 
त्यागकेभय सेयजमान आर्थना करता है, पदार्थ पूर्वकी समान है॥ ६२॥ 
शिव नामासिस्वधितिस्तेपितानमस्तेश्वस्तु मा 
महि्सी/निवरर्त याम्या युषेन्ता द्यायमजने 
| नू यर य्‌स्पोर्षाव सुप्रजास्त्वाय सुवीय्यीय। ६१) .. „ 
र ; ज़ -च्9 < ए.. र ७९३ 
सका। नाम] पक :) सि) स्वाधिति ।ते। पितो [है॥नम)झर्तु। मामा 
सि सुपे १: 
॥॥|हि& सोः। आयुघे। भनो द्याय) म्ज ननाय। राय) पोषाय। | 
| छपजास्त्वाय। सुवीर्य्याय निवर्त्त यामि॥ ६३॥॥ ir || 
झथाधिदेवम्‌-- इसकंडिका मेक्षोरर्म्मसमबंषीदोम है 
| | सिशिवोनामासतीत्यस्य (नारायण चर" भुरिग्जगती छ? झुरोदे) ९ 
`| रिनिर्तयामीत्यस्य ( तथा तथा लिङ्गके) 
||| पदार्थ: - हेशुराभिमानीदेवता तम ९ नाम करके *शोत ३हो ४ 
| फिण्तेराब पिता हेऽ तेरेशर्थ ऽनमस्कार ए हो ७ सुकत शमत | 
व्य | "पीड़ा े, हे यजमान मेतमको ९१जीवन के लिये ९४ सम्भार |. 
| | लिय २५ सन्त्रान की उस्पनि के शर्थ ९८घन की ९७ पुष्टिकेलिये ९५. ॥ 
|स सन्तान के लिये ९४ उत्तम सामर्थ के शर्थ संडन करता हक | 
त | न खोरकर्ममेक्याफल हेह र / «अब 
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[ : SE RS | | 
|अधाध्यात्मम्‌ हे मन तम ९*नाम २शत३ढौ४जञानब्जे। ।- 
` सिध्पिवाहे 3तेरेअर्घ प विराट रूपशन्न ४ हों ९*सुकशात्माफेविषया 
| से९४ २० मतनाश कर मनोमिमानी देवता कहता दे, हे यजमानतुम 
२३नित्य आयु के लिये ९४ विराट रूपजो अन्न हउ सको आत्मा में लग 
रने केलिये ९५अष्ट सिद्धि की उयत्तिकेश्वर्थ १६ योगलक्ष्मी की ९५ 
लिये श्रेष्ठ प्राण के लामार्थ ९४ श्रेष्ठ योग वल की रामि के लिये ९६ग्् |€ 
समासि तक देह त्याग से निवारएा करता हूं ॥ ६२ ष 
इतिश्री भ्टगुवशावतेस श्ीनायूराम सूनुञ्चालाअसादश | ७ 
म्म हृते शुक्त यजुर्वेदी यवल्लभाष्येश्रग्न्या घाना दि पि च्या 
न्तस्तथाथात्मसंस्कारकथनंनामत्हतीयोः ध्यायः॥3॥ ||. 
भाधानः अग्नि होच, अगन्युपस्थान) चातु मास्य फे मंत्रतीसरीअष्याय 
कहे अवचीथीभध्याय से आरंभ करकेशार वी अध्याय की वत्ती स वीं कहि (८ 
कातक शग्निशेमयच्के मंच कहते है ॥ | “4३ 


ह 
र्‌ 


| 


जिसअंगपरजलनहीरहरवा) सिरकेवाल डाही मूळ ओरनस्वो पर जल नही 
| इसलियेउनकेअलग करने से पविच होकर दीक्षा के योग होवा हे, कोर्ड्सम्पूर् 
लो को मुइन करे है यह समक करकिहम सम्पूर्ण पविच हो कर दीक्षित हों ऐसानगी (४-९. 
केवल कशडाढ़ी मूछऔरनखों के दूरकरने सेही पवित्र होजाता है। स्म्रतिआदिग | 


उत्तरा मघा खोर कतिका नक्षत्र में द्विजों को ws 
मेथुन कर्म करके 'देवताओरपितरें का 
त ता नरक कोजावै विना देवता के 
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| 
॥ | हृरिःडें एद्‌मंग न्म देवयजनं एथिव्याय्देवासीञ्र | | 
| | जपन्त विभ्वे।चर क्तामाम्यो & सन्तरन्तोयर्जमीरा 
लर । | यस्योषेणसमिषा मदेम्‌।दमा शापः शर्ममेसन्तुदेती ` 
| | शेपधेतासस्व Ss छू हि छ सीः॥३॥ , ॥ 
| देम्‌ एथिव्या: । देवयजञनस्‌। ञा। अगेन्म।यते। विश्वे देवी: 
। अनुपन्त्‌। वरक्‌ सामा भ्या ६।यजुभी। नल तः] ष 


| दषा) सम्मदेभी दमा! देवी) आप मौ शमा डोस 
।न्ोओपधे। वायरचे) स्वाधिती एन &। मो) हिँ छ सी। 

|| अथाधिदेवम्‌- इसकंडिका में ४ मंच है, यज मान सोलह चरलिजों 
| र 
| |ताहउसका मंच कंधा से सिरके वाले कीदा्तिएजूटि का फो काहु करः 
| जल सेभिगोता है उस का मंत २ सूहम कुशाग्र को खुरा से काटकरजल पात 
|| डालता हैउस का मंत्र ३अधवर्यनाईको छुर देना हैवहना उस ुरे से |. 
इह्‌ |सिरकेवाल शौरडाढी मूख को सूड़ता हैउसका मंत्र ४॥ | 

| |दूदमम्ने त्यस्य (अजा पति चर० पिराइमाख्ीजगतीछेनदेवयननं देः) 
+| एइत्यस्य ( तथा तथा . शापोदेश )२ | 
॥ |भषिध इत्यस्य ( तया तथा... आैषधिर्दै, )३ 
ततथा 


| पोकोशरोभ्यगद और मैयनकरेडसके | 
॥ | दत चावन मेथुन सोम त में क्षौर कटीहे =. || 
5 || पर सतर में ओर म्रतक दिन गेआधान और सोयपानमेंसोर्‌ कसह | | 
| |पमिस्थल परवेद आ मनुष्य Wes. त आर? 
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NO छ 
पदार्थः ९ हमदसः्टधिवी सम्बंधी १देवयजन स्थान में ४ "आवे 
६ जिसदेव यजन स्थान मेः सब प देववा ४ भीति घूर्वक स्थिति ढ़ए १ 
क्ट्वेदसाम वेद्‌ १९ रोर यजुर्वेद के मंचो से १०समुद्रनल्य गमीर सोम 
याग को समास करते ९३घचनकी ९४ पुष्टि २०और दाच्छित अन्न से. 
९६ हृष्ट औरत्टस होवें २७ ये १८ निर्मल अकाश मान ९४ जलजो 
मेंलगाये जाते है & सुझ यजमान के २९ सुख दाता २२ही २९ हों २४ 
हेकुशतरूएानामश्चोषाधितम २० यज मान को झुरा से रक्षा करो २६ 
झुण२७दसयज मान को २८०२४ मत पीड़ा दो॥ ९॥ | 
शप॒थाध्यात्मम्‌- योगीकहते है) हम ९ इस २ मानस डि 
देव यजन नाम स्थान कोनिसमेंग्रह्मपरानारायण नाम देवताओं का प 
नहोताहे ४,५ आये हैं ६निसमानस कमल में सव ८ अहा परा नाणप 
एनामदेवता ४ गरीति पूर्वकास्थित हुए ९७ मनवाणी १९ भोर मन की हत्तियें| 
से १९योग मार्गको समासकरते ङ्म योगी ९योग धन की ९४ पुष्टि ९५ || लिः 
स्मम्रतवर्ष से १६भलेअकारश्रानंदयुक्त होते ९७ ये ₹८ ज्योति रूप रथ | 
'तरसब्नझोभ २२ मुक योगी के २९ मोष् कारण २० ही २३,हों२४हे | 
पशक्ति समूह २० विषयों से रक्षा करो २६ हे मन २७ द्सञ्चात्मरुपयज। 
मान को २८० विषय सेवन से मत नाश करो अर्थात्‌ मोक्ष मार्ग से वि| 
मुख मत करो॥ ९)) | 
आपोशस्मान्मातर सन्ध न्त तेनो छत पवः | 
पुनन्त। विश्व हिरियम्परवईन्तिदेवी रूदिटाम्यः | 
BF सविराप्रतणनादीलातपसोस्त नूर सितान्त्वाशि || 
| 2 शग्मा भद्र वणी पुष्यन्‌ः "| बिच 
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हा वल्लभाषम 9» के 
चुनन्तु। हि)? i । चश्च रियम्‌) मवहेन्ता या ॥ 
न ।आपूतेः उत) दूत) एमि। दीक्षात पैश्लो:।तनूर से 
ताम] शिवा ७) शग्मोभे। त्वौ भेट । वेश पुष्येन। परिदधे 
अथाधिदेवम्‌- इस कंडिका मेदो मंच हैं,तड़ागभादिकेजल में 
||सननान करवा हे और जल से ऊपर घाता है उसका मंतर ९ यजमान स्नानः 
केपीछे आच मन करकेजल से वाहरनिकल करक्षोम वर अथवा निर 


)|नकिया हो धारण करता है ओरनीवीनदी करता है उसका मत्रभ्‌ 
डोप इत्यस्य ( अजञापतिचर० स्वराइ बाह्ली विष्टपं आपो दे) ९ 
दीक्षातपसोरित्यस्य( तथा तथा _ वासोदेश)न्‌ 
| पदार्थः - ९ माता की समान पालन करने वाले रहे जलो* हम झोरक 
ः ||. ने वाले यज मानों को ४ शुद्ध करो "हे झरित जलों से पविचरकरने वालेज 
ओ|| |लिदेवताओ ६ सरितजल सेहम को ८ सुद्धूकरो जिस कारण ९० चोत 
एमान ९१ जल ९२सव ९५ पाप को ९४ दूरकरते है "जल हाण १६रनान 
सेवाहर पुद्ध २० शर श्वाच मन सेश्चतः करणा मे घुद्ध में एपजल सेऊप 
९४ही २ जाता हूं हे सौम वस्त्र तम २९ दीक्षाभिमानी और प्रो मि 
| |मानीदेवता के २३ शरीर तुल्य प्रिय २ हौ २४ उस दीक्षातप के शरीर 
। | ७२० कल्याण स्वरूप २६ कोमल होने से सुख रूप ३७ तुक कोः 
गेरेधारणां से कल्याणरूप २६ काति को ३० वढावामें २५घारण करता हू] 


i | भि हेजलो १हमयोगियो को ४ शुद्ध करो "और इन्द्रिय शक्ति सेप | 


Rtrnar rayon अ 


9 £ ङ 
| |. ' शुद्ध करो ५ जिस कारण ९० अर ज्योति रुप ९५जल ₹शसंब९२३॥ 


ल्ल ठाकून 


'|किपहरने की घोती कोजोकि धोबी ने नही घोई हो थोर जिससे मूचोत्सग | 


भधाध्यात्मम्‌ः _ १जगत्‌का निर्माण करने वाले रह ज्योतिरस|` 


_ जकसन वाले माण ६ इन्द्रिय शक्ति दवारो हमझाल रूप यज भानं |. 
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र गनरीष्मु क्त यरु पदः अ ४ 

पापको २४ दूरकरते हे ९५ दनजलों के द्वारा ९६माया रहित ९७ बन भाव.| 
कोआास में ९८ प्राण को ९४ही आस करवा हूं २० हे हदय में विच्च मानजीद|| | अ! 
रूप परा शक्ति तम २श्योग यत्त की दीक्षा भोर योगालु शान रूप तपक्ष | हो! 
' || विस्तारकरने वाले २३ ही २४उस २५ आनंद स्वरूप २६ मोक्ष सुस | 
प*७तुककोरप्जल्ना विष्णु महेश भर वल्लानि २४ रूप को % म 
करता मे ३९ चारण करता हूं ॥ २॥ | 0. पि! 
` महीनाम्परयोसिवर्च्धीदाअसिवर्चमेदेहिदच || ` 
_ स्यमांसिकनीरनकन्त्रकु्य्॑स्चिसं | 


मेदेहि ॥२॥ ह 
महीनोमु। पय | मा ससि मो वु देहि ।रञस्य 
कनीनकः। औसे।चसुर्दः। ।मे। चक्षु देहि।३॥ 
अधाधिदेवम्‌- इसकंडिका में दो मंच हैं, यजमान शाला के पूर्व 
भाग मेंनिकट हीं कुशाओं पर पूर्व मुख वेर कर गौ के मकवन सेमल|| 
व सेपावतकउवटना करवा है सका मंच वि क कुत पर्वत के अंजन | 
कोशथवाउसके न मिलने मे दूसरे अंजन कोध्वर्य य मान की दाहि | 
||नीआख मेंदोवार ओर वावी आंख मेंतीन वारलगाता हेउसका मंत्रः | | 
डी महीनामित्यस्य (अजापतिक्र- भरिग्विष्ठपखं*्नवनीतंदे) १ | | 
जोंह्वस्यासीत्यस्य ( तथा तथा अर्जनं देश) | भागे 
न्य = हेनवनीता भिमानीदेवतातमशीश्रेंके दुग्ध ही ४अतिः | 
| Berg रली ध्मुक यज मान केलिये७ कांति न ||| 
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| मि४पापके ९० जमाई अर्थात्‌ संतति द्वार पाप के शोधक ९९ हो रज्ञ! 
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७३४४ केंदावा ९३ ही २४ सुके ९५ पूर्ण दृष्टि ९६ Sy ति 


|| ग्रधा च्यात्मम्‌ - ठे इन्द्रिय शक्ति समूहतुम न | 


ब्रह्मते के दावा ० छ क्योंकि दन्द्यो के निरोध सेहे) 
होती है इस कारण ६ मुके3 बल्ल तेज प दीजिये, हे त्ताना जन तु 


| 
।नवष्षुकेदाता २३ ही मि स कारण ९४ मुझे ९५ त्तानचक्षु ९ दीजिये। | 
|. नित्पतिरम्मी पुनातु वाक्‌ पतिर्मा पुनातुदेवोमास | 
वितापुनात्वच्छिद्रेण पवि मूर्ख स्यरपिमाभि 
सयते पविच पते पवि पूतस्य यत्कामः पने णा. ४ | 
अच्छि ट्रेण। पूविचेए। सूर्यस्थ! राशिमाभेः] चित्पतिः मा प्नि 
वाक्‌पतिः। मा) पुनातु सविता] देवैः मो पुनात। पविते पेते 
पित प्रूतस्य। ते। यत्‌। कामः। पुने] तत्‌) शकेपम्‌॥४॥ 
| ग्रथाधिदेवम्‌ - दूस कंडिकामें*मंच है? खूलाग्र सहितसात| 


[जव ||| गीन वा एक कुश पतितं सेनाभि के ऊपर दो वारओरनाभिकेनीचे || 
-दाहि| एकवार माजन करता है उसके मंत्र ९२५३/ दे9९ 


२ गेंचिसतिर्भेत्यस्य (पजा पतिः निचरा ी पंक्तिमा पतिसवितारो 
` ||| पदार्ध-२ वायु रूपःपवित्रासे बर सूर्यकी किरणों से »जीवा 


२ | भाओंका स्वामीजल्ला ६मुझ यजमान को 3 सुद्ध करो ८ वेद्‌कचनों का 


| भीषण मुझ को ९० पवित्र कसे १९ज्योति स्वरूप ११्जल्ाड का 
| त्मा सब काप्रेरक ई ९२२मुकको २४ मुद्ध करो) अध्वर्य कहता है | 
पचित वस्तुवादन्द्रियोके स्वामी हे यजमान १८उस २७ पूर्वेक्तिप| 


क से शुध ९८ श्ापकी ९९ जो २० सोम यागा नुष्टान रूप कामना र यी 
॥| भेंभी कीः रश का ॥ 
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छू जीभुक्तयनुर्वदस०० त FF 
अना पृ करने को समर्थ होऊ] ७] ॥ 
अद्याध्यात्मभ्‌- पोगीआर्थना करता है? २ माण रूप रपविचा सेजे | 
कि जुति के अनु सार एक वा पाणउदान, व्यान, नाम से वीन अथवा जो लाहि 
नी है३और मानस सूर्य की ४ किरणों से ५ जीवे भ्यर का स्वामीबल्| वा, 
|| सुक को पविच करो ८ वृद्धि ५ मुक को ९० पवित्र करो ₹श्डन्द्रियों। ऽ 
॥कायकाशक ९» मन ९३ मुभ को ९४पविच करो शान चक्षु कहा की 
१७, हेपाए पतियजमान ९६उस ९७ पूर्वोक्त पविचा से शुद्ध ९८ | 
शाप की ९४जो २० प्रति विव होम रूप का मना है तथा मेंभी २९ ' 
शोधन करता हूं ९९ वह दोनों प्रकार की कामना २३ सिद्ध करने को हसवा 
समर्थ होऊं ४॥ || पदा 
| ह वाभ मय डुरे।्ावो देवा 
२ सआशिषोयजञिर्यासोइवा मृहे॥५॥ | 
| देवासः अध्वर । येति] म वः] झो) ईमेहे। देवासः 
|यासः । आशिषः) ओ। वे ह ॥ ७) |. र 
अथाधिदेवम्‌- अध्वर्युयन मान से मंचोऱ्चारश कराता है। 
डोआवो देवास इत्यस्य मजा पति नित्चृदार्ष्पनुष्ठुपर्छ«आणीट?) 
| पदार्थ थे: -९ हेरेवता ओ हम रयक्ञ ३ वर्तमान होने पर ४ यस 
लको५तमसे ६.७ मांगते हैं खोर ८ हे देवगाओ हम ४ यन्त सम्बत 
॥९ फल १५आसकरने को श्णतुम्हे ९२ आव्हान करते है ॥०॥ ` 
| अथाध्यात्मम्‌ - रडेब्रक्म परानारायणा नाम देवता शो हम 
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| लाहा यज्ञम्मनंसःस्वाहे रो रन्ततरि्षात!स्वाहाद्या ह नन णा 


[से| वषथीवीटेया हायवा भसा ॥६॥ 
है मनेस:।खारभे। अन्त 
हाहा) द्यावा एाथेवी भ्या &। स्वाहा। वातोत्‌। स्वाहा॥६ 
से अधाधिदेवम्‌- इसकंडिकामे ४ मंच हे पहले मंतसेदोनो ह| 
एकी कनिष्टिका पंगु लियौं को सकोड कर शोष मंचो से दूसरी अग॒लि 
धकोसकोड कर मुट्ठी बाधकर स्वाहा कह कर, मोन होकर 
उसके मंत्र ९,२,३७४)॥ 
ने को गेत्वाहा यत मित्यस्य (अजापतिर्£ः निरदार्ष्यप्वपळं*्यज्ञोदे)९ २३७७ || . 
| पदार्थ :- ९ वाणी कासंयमन करनाचाहिये/ इस वेद वाक्य सेश्यक्षको 
९मनसे ४ आरंभ करवा हूं ५" शुतियमाण द्वारा ६ विस्ती्ँ ७ हृटय केशन्त 
रत से यज्ञ को आरंभ करता हूं ८ शुतिअमाए द्वा ५ मनऔर हृदय के च|| 
:।यत्रि। नी देवताओं से यज्ञ को आरंभ करवा हूं ९० शुतिमाए हार आ |. 
एप्तेउसयज्ञ कोपत्यक्ष आरंभ करवा हूं ९*शुतिममाए द्राअ्र्थीतवाशी 
शे यक्ष हेउसकोश्पात्मा मेंधारणा करता है॥ ६) | 
मधाध्यात्मम्‌- ९ यरुके उपदेश सेश्योगयज्ञको६मनसे ४ आर | 
। करवा हे ५शुतिअमाण से वह मेरा मना शिव संकल्प हो ६विस्वीर्श ह | 
अन्तरिक्ष से यज्ञ को आरंभकरता हूं ५ दूसञ्चुति केममाए सेकिय्‌ केस 
हरदयमंजा पति हेम है यह सब है! बझ रूप हो प्रथिवी स्वर्ग केश. 
| जानी जीवईश से यज्ञ कोआरंभ करवा हू € दस शतिममाएाके ह|| 
मैसेसे उत्पन्न होता है वैसाही होता हैःइनदोमों का एकल होर, || 
सियज्ञ को झारंभकरवा हेर आए मझ है इस शतिके अब 
को प्राप्न करो॥ ६] | 
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र आकृत्येययूजेग्नये खाहा मेधा ये मनसेऽग्न येस्वा । 
होदीसा येतपमे्न ये स्वा हो सर स्वत्ये पूषणोहन | «दे 
येस्वाहा। आपादेवीर्हहती विश्व शम्भ वी ्ावां || अष 
एथिवीउरेअन्तरिकषदृहस्पतयेइविष। विधेम || 


स्वाहा दीक्षाये' तपसे 


साहो देवीः 


| पटार्थ:- १ यक्षकरुंगा 
किमर्थ निविद्व प्रेरणा 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


त्व) | र भोरजल् के लिये २५ हे * 
| |. देवेहैं २७ जेट होम हो ॥0॥ ` | 
अधाध्यात्मम्‌- श्योगयज्ञकाजो संकल्पहेउस की पिद्धिकेशर्धरसत के 

गय | प्रेकश्चल्षानिकेलिये ४ जीव रूपहविदिया ५ भहंवह्ञालि/ दस वृद्धिके 

| [६मनरूपऽ अग्निके लिये ८ इन्द्रियरूपहविदिया ४ योग यत्तकाजो हि 
नये| पम हैउसकी सिद्दि केभर्थ १० किचारात्मकब्रज्मन्तान रूप ९ आनिकेलिये: 

। ऐर ४सवकर्मीकी आहति हो ९३जो महावाक्‌ धारण णक्तिहैउसके अर्थ ९४ 

उ | पोषक ९०जल्लागि के लिये ९६ सवउपाधियां सुड़त हों ९७ हेज्यातिस्वस 

॥9[| ७ महान्‌ र सब कोबझा नंद देने वाले * अझज्योति रस रूपजलो 

एन के | [हे कटि मन ९५२३ हे विस्तार वान्‌ हार्दान्त रिक्षतुम्दारे और २९अझ्ाके 

ऐंशी लियेकम पूर्वक २५ जीव रूप हवि को २६चाे घोर से देते हैं २७ शेष्ट होम हो. 
|| विज्वोदेवस्यैनेतर्म्मचोवुरीतसख्यम्‌।विश्यो 

||, णय ध्यति सुसर णीत पुष्ण से स्वाहा॥ ८॥ 

)५ A र नेते) देवस्य) सख्येम) वुरीत। पष्यसे) युरी 

हि |त। विश्च:) रोये) दषेध्यति) स्वाही ॥ ८॥ शि 

हा अधापिदेवम्‌-पंेओोद्रभण को होमता है उसका मंत्र ९ 

र्ग गेविशपोदेवस्येत्यस्य(स्वस्त्याचेयचर” आष्यैनुष्टपृ्छ” सवितादे) ९ 

| | पदार्थः १ सबन मनुष्य३फ़लग्रापक ४ दानझादियए से युक्तप 

१७ सर्ति भाव र्थात्‌ भक्ति की व्त्वादी७ कर्मठपासना ज्ञान 
लिये पन्न को ४ चा हो क्योंकि ९ सबमनुप्य ९९ घनके लिये जम. 


| 


'उपासनाको कहते ठे? ९ सब २ 
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जी सुल यजुरवेदश० ४ य 
घुद्ध सत्वमय'चारप्रकार के पुरुषर सव के प्रेरक ४ हृदय स्थ नारायण क्षे) र 
य॒भक्ति को ६चचाही3 कर्मठपासना ज्ञान की पष्टि के लिये पन्न | 
४र्‍्चाही कोकि ९ सव मनुष्य ९९₹सासारिक धन वा योग संपन्निकेलियेश 
॥नाण्यण सेआर्थना करते हैं ९५ उस नारायण केअर्थ श्रेष्ट होम हो ॥६ र 
|| चरक्सामयोः शिल्पे स्थरलेवामा रभेतेमापातमा 
स्ययज्ञस्योदचः। शम्मीसि शर्ममेयच्छनम 
मस्तेश्नस्तुमा माहि ७ सीः || 

बरक सामयो शिल्पे स्थ) ते। वी। आरेभे ते] माय 
यज्ञस्यू) आज हे ] ग रश! असि। मो शम्मी यत या 

।नभः) शर्ते) मो) मा) हि &सीः॥ ऐ॥ | 

म दस कंडिका में दो मंच हैं. यजमान मगच) | स्य 
मकै च्ल छषा वर्ण रोमों की संधि को हाथ से स्पर्श करता ठेउसग |” 
मंचर यज भान खग चर्म पर दाहिने जानु से चढ़ता है शैर पश्चिम भाग।| |. 
दाक्षिण जान से वैठता है उस का मत्र २ । 
| | सि मयो रित्यस्य दवि रसर आषीपक्ति छन कृष्णाजिने दे) ९२ || i 
॥ पदार्थ: - हे गग चर्म में विद मान श्वेत श्याम रेखा शो त॒म कर गत | भरण 
रसाम वेदके २ समान ३ है उस प्रकार की ५ तुम को ६ स्पर क| उता 
३ वेतुम ८ मुझ को “डूस (यज्ञ की ११समासितक १२रक्षा 
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SM memes. 
एके) (लाई वेतम = सु को ४ इसर योग यज्ञ की ९२ सुपुस्ता मजपाप 

अन्न विवानाम नाड़ी की यासि तक ९२रक्षा करो हे हदय त॒म २५शरण ९४ही 
| |, मुझे ९६शरण २७ दीजिये ९८ तुमको ९४ नमस्कार २९ हो२९ मुझ 


उर्गीस्या रमामि । सोमस्य 
नीव्रिंसि विष्णोः शर्म्मी सि शर्म यज मानस्येन्द 
|| स्ययोनि रसि सुसस्याः कषी स्छाधि)उचच्छुयस्व | 
| वनस्पत उर्सवीमा पाह & स आस्यस्य 
च जाङ्गिरसी Fe कि ऊर्जम] गवि घेडि॥ 
| ह नीविः असि) दि परम) अंसि। यज्ञ मान| 
| त्या शमी इन्द्रस्य) योनिः) असि) कृषि सुसस्याः | | 
| | मन्न नाडियो के मध्य कौन स॒स्यहै' इडा-पिगला. सुपुम्ना/ सरस्वती, 
| लमूषाः कुहू, शंसिनी, चित्रिणीः विश्वो दरी विश्व मुखी ये दश नाड़ी य 
मार्ग मेंकही हे! उनमें तीन नाडी मुख्य कही हैं दडा नाडी वाम शोरस्थित हे. 
) ४९ | |पियला दाहिनी शोर है, उन दोनों के मध्य सुषुग्ना नाड़ी कही है। चंद्र सूर्य 
रग भणि स्वरूप शोर जहा स्थान में विद्यमान वह नाडी शर से दोनों पादादुष्टतक) 
पेली गर्द है, उस सुषुम्न्ना के मध्य योगियों की प्रियचिचा नाम नाड़ी विदय गान 
उप्तमें कमल सूच केवल्य जेट वह्न र्घ्र को कहा है ॥ दूडा मेचन्द्रमा'झोर| - 
|| जिला में सूर्य चलता है-योग निदान के जानने वालों नेउन दोनों को सुषुम्ना | 
है योगी दडानाडीके द्वार वाह्य वायु को र६मात्ातक खींचे जोर परे छ 
|| कोर माचातक धारण करै श्रेष्ठ योगी सघुम्नाकै मध्यमातवापुकोर | । 
[३ ङा दामले मजि गौगशल र| | 
निद्सकोभाणा याम कहा है॥ ६! eR 
| स = ७ 
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| र ^ अन्नरस रूप ३ ऊूनकी समान कोमल ४ है तुम अन्न रस को ६ मुम 


|गकरतेकचा 


चरषियौँसे सम्बंध रखने वाली हे ॥ (२७ मूल झर अग्र के एकी कर | रभे 


त |. कोनीवीशर्थात 
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९७, हु “_ जोजुलपञुपद्‌:अ० ४ 
चि वनुस्पते] उच्च यस्व । उई) 


= ७ हसः) पाहि॥ २० ॥ 

अथाधिदेवम्‌- इसकंडिका में ८ मंच है, उन को कहते हैं ५ 
मानवेणीकेआकार तिहरी शण मूज भिश्चित मेखला धोती के भीतरब! 
ता है उस का मंच्र नीवी करता है उस का मंच २ डुपट्टा वापगडी से 
काआचच्छा दन करता है उसका मंच ३ कृष्णा म्टग की विषाएा को तीन न 
वापांच ग्रंथि से युक्तकरके ऊंत्वी दशा मेंवांधता है यदि शरीर मेका ; 
उत्पन्न होतो उस से खुजाता है और दक्षिण गोह फे ऊपर ललाट में.| 
स्पर्श करता है उस का मंत्र ४ उसी विषाण से वेदी के वाहर पूर्व मेरेए | 
करता हैठसका मंच ५यजभान के मुख के बराबर शूलर का दएडजधग |; 


| 


यजमान को देवा है और यज मान उसे ऊंत्वा करता हैउसका मंत्र ६ | 
३।उरीसीत्यस्य (आदि. रसचर" निर दाषीजगती इंऽ्मेखलानीविवस्ड्रुणा विषा मी 
उच्छयस्पेत्यस्य. (आः चरः साम्नी िष्टपः रुणाविषाण दएडौ ५ | 
पदार्थ:- है मेखला तुम अङ्गिरा बंशी उरपियों से सम्बंध रखने वात 


९७ रच | 
॒ उभार विभाग किया रिंग शेर 
... “ने रसभूमि परगिरा और शण मुज्ज नाम रूप सेमी 


ऊभा इस कारण शा मुञ्ज की मेखला करते है और इसी से वह अङ्गिर, (लेकर 


त्‌ गांठ कह्ने है y 


meee 
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| | प्रह्मभाष्यम्‌ न| | 
| सतिवा ९ ॥ 

| विश हो १४ यजमान की खेतिया २ चावल जो आदि शोभन अन्त्री से | 

| ३ करो ररहें दक्ष के अंग दंड २३ ऊंत्वा हो २४ और ऊंचा होकर २० सः|| 

है| | यज्ञ की २७ समासि पर्यत २८ मुक को २४ पापसे ३ रक्षा कर ॥९० 

तरबो| | अथाध्यात्मम्‌- हेसुपुम्नानाडीतुम९ आएसम्बंधीर | 

) से | देह रूप न्न की सार भूत ३ ऊन की समान कोमल ४ हो५ विराट्‌ रूप- 

को | | न्त्र को भुक में3 स्थापन करो ८ लुसश्पम्रत मोक्षकी ४ ग्राधि ९० हो 

न | भर्यात्‌तम में सक्ति स्थित है हे भकु टि तम ९९ दीक्षित योगी की छ ९ 

| प्रा नेट हेत १५ हो इस कारण ९४ यजमान को ९० मोल सुखगार 

॥ |एमो। हे महा दा कु और त्ञान यक्त केमिथुनतम ९६ यजमान के ९७ जी 

थि विनमुक्ति रूप से जादुर्भाव के कारण ९८ हौँ ७ २४झष्ट सिद्धि भरनवनि-| 

| पिरूप खेतियों को २० फल युक्त २९ करे २२ है नासिका गत आए केस 

९,३०४ | |गीशिव रूप झात्मा २१ गगन मंडल को जाओ २४ गगन मंडल मेस्थि- 

| विहोकर २५ इस २६ योग यज्ञ की २७ समासि तक २८ अपने अति विंव- 

र | पिक को २४ पापसे ३० रस्सा करो॥ ९०॥ 

| | शुति कहती ढे, यजमान के दो नाम है? दीसा में विष्णु होता है और 

| | भवेयजन करता हैतवयज मानकहाता हे : 

ब 9 शुति कहुती है; कि यज्ञने महावाक्‌ को ध्यान किया कि मेरा इसके सा. 


कराए | | भे इस्सेजन्म नलेजो मेण ति ° 
"| | “उस्सेमहान डा दस लियेअव को्ददूसराइस्सेजन्सनलेजीनर ह| . 
करेऐसा क्चिरकर उसको युस कियाशर्थात्‌उसकोसूर्यमे धारण कि या| ॥ हु. i 
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वनस्पति ब 
नृ खडी कान 


9 स्वाङ।)॥१९ | 
व्रतम्‌। कशत । अग्नि) र्म अग्नः) यन्तः) वनस्पति: य! 
ज्ञियः। अभिष्ठ ये। देवी रंडी काम । वरची) यक्षवाहेस 
&।,धियंम्‌। मनामहे) सती्या। न वेशे॥ सेत्‌) ये। म | 
नोजाता:) मनो युजेः । दक्ष कतेव/ देवा ।ते। न अवन्त 
तिभ्यः यः) स्वाहा ॥ ९२॥ हट 
| अधाधिदेवम्‌- इसकंडिका मेतीन मंच हैं: पर्व सुख वैरा तर| 
सित यजमान हैवह अधर्य का भेजा छा आह वनीय आग्निकेस। || 
न्मुख होकर तीन वार्तं रुणु तेति इस मंत्र की पढ़कर ( आन बछ) | 
सएक वार पढे ढ़ए मंच से वागूविसर्जल करता है उस का मंच ९ म्रगचग | 
परेश छम यजमान अत अर्थात्‌ दुग्ध पान के लिये हाथ घोताहेउसका| 
मंच २ अपनेशासन पर वेद डरआ यज मान मिट्टी के पाच में दुग्ध पान 
|| रता है उसका मंच] २] 


| य (जाङ्किरसरषय स्वरइब्रायुष्ठप + यजञोंदेश१|| 
Le le ( तथा आजापत्याजगवीखँ, तथा) २ ||| 
देवा द्त्यस्य हि वथा . _. जाजा छुर भाग्नि।मिचा वर. || 
Namal ११ 
| | ९ दुग्ध कोर दोहन आदि से संपादन कशे क्योंकि श्‌ 
॥ se (५ ईशरूप्अग्नि यज्ञ पुरुष हेड देह रक्ष यत्त रू 0. र 


गीत म भग आ 
परत ना पकार स शी पक 


FN 
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र | न चारणा कर्ने वाली ९२ यज्ञ कानिर्वाह करने वाली ठ १५ हम 

- | a प्राः भ योग्य भप! ७ के 

ना ||ह ९ वह सुख से माझि योग्य धवा जेट अवतरण मार्ग वाली वुद्धि | 
यूः | [७ हमारे ९८ वंशमें ९४ आस हों २० जो२९ दर्शन शवणशादिद्च्छा रूप. 


मनसेउतन्नहीने वाले २ और रूपादि के दर्शन समय भी मनसे युक्त: 
वासा वस्था में भन से योग करने वाले २३ संकल्प करासिद्धि में कुशल- 
| न चक्षुभआदिदुन्त्रिय रूप आए हे २५वेरूहूम को २३ यज्ञानुष्ठान का वि- | 
प्रदूरकरने से रक्षा कसे २८ उनआए रूप देवताओं के लिये २४ यह दुग्ध 
| हिम हो॥ ९९॥ 
|| शशाशात्मम- ९ योगयज्ञ केवत को २ करे क्यों कि * आत्मा ि ४ 
टमा [मिलरे "वज्लानि ६ यज्ञ पुरुष दश है नासिका में विद्यमान माण का सवा 
| गीजीवात्मा ८ यज्ञ योग्य हवि है ४ विष्णु भोरपरा शक्ति के यजनार्थ बहन 
) ३ |एम्विधिनी ९९उल्लानंद की कारण ९" बस्तेज की धारक योग यज्ञ २३ का 

| निर्वाह करने वाली ९४ वृद्धि को ९५हमचाहते हैं ९६बह श्रेष्ट रूप बुद्धि७ 
| हिमारे ₹८ वश में १४ हो २० जो २९मनसेउत्पन्न२२मन में योग शील २४ ्तानः 


. षाको २८ उनके लिये २४ महा वाक्‌ निनका भर्थ यह है कि माण वाीन्य 
१॥|छ्लोक, मन, दध येसवब्रज्ञ रूप हैं॥ ९९॥ क, (शॉ 
॥.. पूवाजा: पीता भ॑वत यूय मांपोश्वस्माक मन्त र 

| ्रेसुशेवाः। ताञस्मभ्यमय्तमा्ञन मीवाश्चन 
||| गसः स्वदन्त देवीर म्रता चरा दर्घ:॥ ९२॥ 
पायि | NY पज्ञसाधन ₹ पनि; यज्ञरूप कहा क्यादि अति है) मनुष्य 
रस | दी करमो वनस्पति नहीं हये a 


n-ne a ० oS छ 
७६ छ 0.0 ८2. >>. 
डः 


EE कः 
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.- यूयम्‌। पीता षवाचा। भूवते । अस्मे क अन - | 
| सुशवा:] ताः] अयमा], अन मीवा: अना गेस जे | 
तृधः। देवी भता) सस्मैभ्यम्‌। स्वदन्ते ॥ ९९ ॥अ 
इपथाधि देवम्‌-- नामिकास्पर्शकरवा हेउसका मंच : |लाच 
डोज्वावा दूत्य स्य द्वि. रस च्र० जगती छे? आपो देवता) श्‌ पदिय 
|| पदार्थः -९ हे दुग्धरूपजलो तुम ६ मुके से पान किये हए४ जलतिफे 
में गमन करने वाले ५ हुज़ियै ६हमारे अल पाक स्थान में ८ शे्|एमि' 
खरूपहूजिये “वे अवल रोग राज से रहित १९सामान्य रोग के दूरके 
ले अपराध हुरने वाले ९३ मानस सूर्य की उद्धिके कारण २४ कृपना मे 
आदि मेंकीडा करने वाले ९० अम्दत रूपूतुम २६ हमारे रुपकारके पिट 
ये ९३ स्वाद युक्त हूजिये॥ ९२॥ पदा 
आधाध्यात्मम - शाप: यूयुम्‌। अस्मो अन्न रूदो 
पीता: श्वाचा। सुशेवाः। भवत शेषे पूर्व वत्‌- ९ हेअन्न हर 
१वम4हमारी ४ भरकुटि हृदयशीर मनके मध्य ५ परमात्मा और पर वी 
क्रिमिघुन से युक्त ध्जसाविशुमहेश रूपआत्मा के रक्षक 3 बल्ानंग शर 
थुक्क” हनिये ४ वे अन्त रिक्ष ९० शका भम,मोहु, कोप,मानः कामं पेश 
_मिहा ऱ्य सेरहित ९९ संसाररोग से एथक्‌ ९२ अधर्म रहित ९३अह 
अ र ss मतय निवर्जक हो कर ९६हमो i 

व और इन्द्रियों का निरोध करो। | 
यवनो नचान जाम! | 

कताः एथिवी माविशत 


५: एथिव्या [ 2 े 
म य्‌ तो यक्षिया। तनूः शेः म ने) अर्जः 
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_ अल्नेनाणभू _ क क ल्ल 
| ऱ्य र सारत षा आ 
श्री ये पे. (। यावशताष्राथिया| - 
| तम्मव॥ १९ | | 
| ग्रधाधिदेवम्‌- दूस कंडिका मेंतीन म हैं यजमान भूच पुरीयक | 
|लाचाहवा काले हिरणा की सींगड़ी से कुछे क भिट्टी का ढेला वाव्ए काष्ट. 
॥प्रदिग्रहशकरवा है उसका मंच ९ खे एरीष करता है उस का मंचर स्म. 
४ जल|गिके भनु सार शोत को कर के यहण किये हुए ढ़ेले वा रण आदिको 
८ श्रेष्ठ शमिपरपटकता है उसका मंच द 
रके दयन्त इत्यस्य (आङ्गि रस व्रषयः० माजा पत्यागायती छ” यज्ञा दे) | 
) कए ग्रपोमुन्चा मीत्यस्य( तथा .° याजुषी  छुंन्यजमानोठे) 
गारकेति|धिव्या सम्भवेत्येस्य(_ वद्या "प्राजा पत्या गायत्री एथिवीदे) 
पदार्थः- हेयज्ञऽरूप यह एधिवी २तेरा ३ यज्ञ योग्य ४ शरीरहे इसः 
दोण सूत की अपवित्र ता दूरकरने के लियेढ़े ले वा ररणआदि कीलेता ||| 
सन्त हिप भाव है ५ सूच रूप जल ६ छोड़ना हूं नकि ८ सन्त्तानोत्पत्ति केक! 
[रपण वीर्य कोड्स कारण हे मूचनामजलो एपापसेमुक्तकरनेवाले७| | 
झानंद भैरहुग्ध पान के समय स्वाहा मंत्र से स्वी कृत तुम ९१ शधिवी मेर | 
कामेश करे हे लो आदि क त॒म मि के साथ ९४ एकीभाव को मासे ५ 


= य अप 
क 


7रो॥ 
| 

| 

| 


नी 
a] ९ | | 


| 


| 
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| रतिमें दाक्षिण मुख होकर और दोनों संध्या मेजर मुख होकर करे( 
प्रातः काल पश्चिम मुख होकरभोर सायं काल परपूर्वसुख हो कर औरमध्यान 
पर्उत्तर् होकर रति मे दक्षिए मुख होकर ब विश का त्याग करे ( मनु) जाग 
(पाखाना)अंधकार ओररतिमेंतधापराणवाधा केभय में यथा रुचिमुख क रे (दवा रीत)) नाक 
मुहकोवस्त से ठक कर मूत्र विष्ठा का त्याग करे( यमः) शिर कोढक काकू 
विष्टाकात्याग करे( मनु) मार्गशस्म, गो शाला) हल से जो वा हुआ खेतजत सू 
| श्मशानःपर्वत)पुणना मंदिर, जीवें केविल ओरजीव युक्त गढ़े लो में मू | रे के । 
विष्टा का त्याग नकरै(देवलः) वावडी, कूप,नदी' गोशाला, अग्नि) चूत 
आदिपर सूज विष्ठा का त्याग नकरे( विष्णुः) ऊसर हरियाली भूमि और दूसो||| 
मनुष्य की विष्ठा पर बाग, जल के समीप और'असं उत स्थान में मूत विष्टा काल 
गन करे (वायु पुराए) छोरा सरे वर, वड़ातालाव,नदी,भिरना, पर्वतः गोवर 


देखताझज विष्टा को नत्याे( याज्ञवल्क्य: | !न 


खीजौरबासो के सन्मुख दोनो कर्मनकरै(विणु| "पे 
मेशरति देरतकनठडूरै( हारीतः) ढेला वा सुष्कक pT 


“= WN 00 CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ज रु 
र दाति इचे फिर जल से शुद्ध करे (गोञ्तम) पत्ता- खंगड र पापा से बय 
(यम) कोन पैं छे (व्यास? पाषाए,सूल/फल) कोयला इत्यादि, अस्थि और कुशाः 
ध्यान | ;ठक्तसदिनकरे( अथ शौचं) मनुः) सावधान पुरुषलिडठ-यहण करउदाये 
शासे शच करे जिससे गन्ध लेप का खय हो (अझ पु) मौन पुरूपउठ वे हुए 
)नाकी| |जलभोर मृत्ति का कोले कर दिन में उत्तर मुख और रबि में दक्षिण मुखहोक 
करण शीत करै (यम) व्राझ्मए वालू सहित मनि का को तालाव आदि केतट से लेते 
।कजल परते की र्वोदी मिट्टी शोरवंवर्द धूल कीच मार्म और ऊसर कीमिट्टी भोर 
में मूड | परे शोच से क्ती हु मिट्टी को नलेवे( विषु पराण) जल के भीतर की मिट्टी 
बूवरः | त्यान की मिट्टी- जीव युक्त मिट्टी हल से खोदी मिट्टीको त्याग करे अपु) जलः 
रूसो ||सेधोकर मिडी लगावे और मिट्टी को जल से धीवे ( मनु) संद्धि चाहने वाले पुरुष 
[काहा सो मृन्तिका लिङ्ग पर एक वार शुदा परतीन वार, वावे हाथ में दश वार फिर दो- 
[गो हाथ में सात वार लगानी चाहिये (यमः) शुद्धि चाहने वाले पुरुष को 
[पदा सत्ति का दोनों पाव में तीन २वार लगानी चाहिये ( मनुः) यह शोच गद 
योवा है, वल्मचारियें का हियुण है वानअस्थौ का वियणाहे और सन्यासि 


चौथाई मार्ग मेंजान्नाचाहिये और रोगी वल के अनु सार करे (करष्य ः | 
गिस स्थान एर शोच कि याउस को जलं से सुद्ध करे ज स्यान शोधन नहीं क | 
|स की शुद्धि नहीं होती सः) मूजेत्सग मेम्रत्तिका को लिङ्क: पर एक वार| 
पवे हाथ में तीन वार और दोनों हाथ में दो वारलगावे यही विधि वीर्य त्सर में है| ह 
) घर्भज्ञ पुरुष नाभिसे नीचे केअंगं क दाहिने हाथ से श कौडसीअका || 
से ऊपर के अंगों को वाभें हाथ सेन धोवै परंतु रोग आदि मे ५007. ७ 2 | 5 
नही है ( हारीतः) शौ के पीछे गोवरवा मिट्टी से लोटा को मांज न ह 
[ दोतून करके सूर्य-चदरमा वा आग्न का दर्शन करे (बल पु» द १ | ॥ | | 
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98 शी शुक्त यु वदः ४०४ | 
झथाध्यात्मम्‌- हेविष्ण १ यह? यज्ञ योग्य मन हृदय कुरि | ः 
भूमि३ तेर ४ शरीर है दसकारणा श्कर्म को ६त्याग करता हूं. पर्ची 
बल्ल की भक्ति को ८ नहीत्यागता हूं प्हैपाए से मुक्ति देने वा खी वेदवाज। | 

सेकीहई किया ओ २९ देह में ररमेवेश हूनिये हे कर्तृत्वाभिमान तुम ९३ || 

देह के साथ ९४ एकी भाव को आप करो॥ ९२॥ ® 
अग्नेत्व  सुजोग्रडिवय ८ सुमन्दिषी महि 
ऐोअप वच्छन मधनः पन स्छापि।९५ „ || 

म ६ || 

अग्ने त्वे । सजी हि । वं य ४ सुमून्दिषी महि। अम्र युक् | 

न्‌। नः) आरक्त। नः) पुनः) अवुधे। छाधि॥ ९४॥ | 
अधाधिदेवम्‌- यञज्ञमानशाहवनीयश्ग्नि से दक्षिण दिशा मेउत॥| 
` ॥मखवा र्व कोशिरकरके अगिन कीअ पेस्पा नीचली भूमि में शयन करता है|. 
कामच] है पर 
भरनेतवं मित्यस्य (आङ्गिरस ञ्रषयः० अनुष्ठुप्‌ छं आग्नि देः), || 
पृदार्थः-९हेआमि २तुम ३ भलेअकार जागिये ४ इम यज मान जमान सा पिश्न 
वक५ सोते ६ सावधानी करते तुम हमको ८ चारों और से रसा करे गे 

[हम को ९ फिर १९,९२ जगाओ सोने के समय भागि की प्रार्थना शासे पुर 

||पव भेदो बार मिट्टी लग कर घोकर अच्छे घोये हुए हाथ से तीन डच मता| | प्रा 


||| 


` | सनातन विषु को स्मरण करके शुष हो वे ( शंख लिरव नो) आच मन कखे || मेरी 


(च र विक नेस [या 


भगवान ने कहा है जो पुरूष सन कर्म कोति किय र 
भकर्ज देखता है वह सर्व दशी हे 
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॥ 
कैनाशार्थ है॥ १४॥ 
ज्रथाध्यात्मम्‌- समाधिकर्ततीबज्यानिसे मार्थनाकरताहे रहेवज्ा 
निश्तम $ भले मकारजागो ४ हम योगीजन ५ सुषुसिरूप समाधि को | 
सावधानी करते तुम हम को ८ सब शोर से रसा करे ९हम को ९० 
र९उत्थान के लिये ९९समर्थकरो॥ २४) | 

पुनर्म्मनः पुनरा यूर्मृघागन्‌ पुनः आणः पुनेरा 

त्मामभागन्‌ पुनश्वछु: एनः श्नोव॑म्मृसागन्‌। 

वेशा नरो अदब्ध स्तनूपा आग्निन्नीः पातुदुरि 


७० 


टवद्यात्‌ 


न| 4  अताद्वद्यात॥ २५) , Ks 
ढे मे! मन्‌ः। पुनः) आगन। आये |] पुने । आरए!) पुन.) आगन] 
म। आत्मा) पुनः] चलः) पुनः) मो ओरोते। पुनः) आगेन्‌] गा 
| नर) अदन्ध:। तनूपाः। अग्नि: । अवदौत्‌। दुरिताता नपा 
९५] अथाधिदेवम्‌- निद्रारहितफिरजञागने वाले और शाह वनी|| _ 
खम, |पश्ग्नि के सन्मुरत होने वाले यज मान को अधर्गुयह मंच कह लाता है, त 
पुन म्मनद्त्य स्य (आङ्ग रसक्रषयः भुरिजाज्ली रती उंग्मग्निर्द) र्‌ 
पदार्थः - १ मुक यज मान काश्मन २ फिरजागतशववस्था में ४ यासह 
भाभर्थाद्‌सुमि कालमें लय हो कर फिर जव शारीर में विद् मानेच्या ५ 
| भरा स्वप्न समय नष्टमाय होकर ६फिरमास हई 9 आए ८ फिर 
| मि हज २० मेरा २९ जीवात्मा राफिरप्रास ड़ २३ चक्षु इन्द्री २४ 
रि यास हुई ९० मेरी ९६-वरोन्द्रिय ९३ फिर ९८्मासखई क 
|| | मनुष्यों काउपकारक ° -प्रविनाशी २९ हमारे शारीर का रक्षक २*२| 
|| ।शग्नि २२ निन्दत २४ पाप से २५ हम को २६ रक्षा करो ॥ यी ह. 
2: *णाध्यात्मम्‌- उ त्यानश्वस्था मेंजप्रकरता है ९सुकयीगी हर. 
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है 


ह टं श्नीभुक्तयजुपेदःस४ | | 
कारमन समाधि के बीचत्रहम मेलीन ऊभा ३ फिर उत्थानअ स्था में ४ पाप 
आ५मेरीआयु समाधि के वीचजीव ईश्वर का एकत्व होने पर नष्ट प्राय 
' रिधफिरउत्यानशवस्थामेंप्रास रई शेष पूर्व की समान है ॥ १५ 
_ त्वमंग्नेब्रतपाशसि देवभ्राम्त्वेषवात्वं यज्ञे ष्वीडप 
. राखेयत्सोमा भूयोभर देवो न सविता वसो ता 
वच दात॥ १६ 
आमर्तैषु। व्रतपाः। जाते। यज्ञेष। | 
मूये। आर वसोः दातो | हु 
॥९६॥ सका 
|| अधाधिदेवम्‌- इसकंडिका में दो मंच हैं, दीक्षित कोध करेग (दाम 
वावरत के विरूद्ध उच्चारण करके आय घ्वित के लिये जप करता है| ग 
कामचरयज्ञमेप्रास धन का स्पर्श करकेपढ़ताहेउसकामंच २ |. सेजू 
| उ्लमगन त्यस्य (रि गार्षीपरतरिश्छं अग्नि सोमो देवते १२ || पर 
पदार्थः ७२हे योतनात्मकशग्नि३ तुम ४ मनुष्य पर्यत सव म्राणियेंमे॥ यः 
यज्ञकर्म के रक्षक ६ हो यज्ञों में ५ सव भोर से याचना और पूजन योग्य | केपी 
होर हे सोम ९९इ्‌तनाधन २२ दीजिये १३फिर भी ९४ घन कोटे. | 
_ ||एल्‍न के २६दाता १७ सविता २८ देवता ने ९९ हमारे लिये २० धन मा 
॥ दिया] ९६॥ | पिति 
अधाष्यात्मम्‌- ९ हेबस्लाग्नि२ज्योति स्वरूप ३ तुम ४ ग्राए पपी | भाव 
म CP नानाअकार का कुछ नदी टे) ऐसी स्ता] 4 र 
तुम ९९ मनआए आत्मा ईश को १९ 
ए करे ९३ फ़िर २४ अपनी शात्म में धारण करे इस कारण ९० योग 


गन 


म. 
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वल्नभाणम्‌ ज्ञ 
| दाता ९७ द्योत मान ९८ मनवा माए ने ९४हमारे लियेर* योगय 
हो ॥६२९दिया] ९६) 
|| एषाते शुकत नूरेत दररत या सम्भवभाजकुच्छ। 
जषता मनसा विद्ञावि॥९७॥ . (६ 
एषो ते तनूः ही वः ॥ भुव। भाजम्‌ 
ह :] । एता) विषावे। जुष्टो। असि॥ ९9॥ 
|| झथाधिटेवम- इसकंडिकामेंदोमंच है अध्य धुवा केशाज्य मेंसे 
दात हूक चारवारभरके तिस एव मेंदर्भदरणं मेंवंपे हर सकी छोड़ा हैऊ || 
| सका मंच उस छत को आहवनी यम्मग्नि सें समिटा धानपूर्वक होमता हेउस| 
कामन २॥ 
शंएपातबत्यस्य ( वत्सचरषि० आर्ीिष्ठप्‌छः हिरए्यश्ज्ये दे) ९ 
| |अजूरसीत्यस्य / तथा ० तथा ° वाग्देवता )२ 
। पदार्धर देदीप्यमान अग्नि "यह आज्यलक्षएविश्वति तेरा १ शरीरे 
) | यहसुवर्ण ६ तेजहै3 दोनोंअकारके तेज से ८ एकी भाव को प्राय कर वित्त 
| |केपीछे ४सोमदेवता को ९० मास करहे काक्‌ १शवेगपुक् ९२९१ मनसेनि 
पामित १४ तम यज्ञ पुरुष के लिये २० ति युक्त ९६ ९४॥ 
अथाध्यात्मम्‌ ९ हे सुद्ध जात्मानि यह मायातेरा ४ शगैरह "यह| 
यति विव ६ तेज है परा अपर रूप दोगोअकारकीउसअहतिकेसाथ ८एकीः 
| गवको्रासकर खर्थातअपनीजाला मेंलयकर तिसके पीछे ९ विराट्केा 
| शसूर्यकोअर्थातृविणट्भावको ९मासकरहेमहावाक ९९ सए | 
| गमते अनुभूत १४तुम विषेश रण्सेवित घी || 
he | तऱ्योस्तेसत्यसंतसःअसवेतन्या य | | 
= [साहा शुक मास्म |. 
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| तो सत्यसेवस द मे।शशौय/ स्वा 
` र ॥ य : ज ०००५) रचाहा 
भुक्म। असि) चल्देम। शेति। मृतम्‌ झा वेश्च 
अधाधिदेवम्‌ - जहूगेंसेरणवद्धसुवर्शको निकाल कर 
वेदी केमध्यडालता है उसका भव १ 

डतस्यासदत्यस्य (वत्सतर सुर डार्षी हृहती छठे जु 
या पदार्थः ९उस-्तुझ २ सत्यभनुज्ञावालीवेदवाणी की ४ 'अनुञ्ञाभे 
विमान में ५ शरीर के ६नियमन दृढ़ता को७ आसकरू(८ दूस शत कीरा 
|विहो हे स॒वर्णुम रै दीप्यमान ९० हो १९आल्डाद के दाता २रहो १३ 


| अधाध्यात्मम्‌ "र्उसश्‍तुकरसत्यश्रनुक्षावाले महा वाककाशफ 
लहोनेपर५यष्ठिसमष्टिदेह के ६नियमन को यात करूप ८ | 
| गरहंहेवह पुरुष शरीर के नियमन को लव्ध करता हैजो कि यद्ञा की स | | 
| मालिको पाता हेहे शात्मअतिविंवतुम ४ हृदय के सूर्य १० ही १९ मानस|| 
[सिति a १४ ही १५ दन्ट्रियों के आत्ना ९६दोश 
ps जिया नियाति | 
_ आचीसरतीज भयतःशीर्णा। सानःस॒ं । 
ल्य पैमिचस्त्वांपदिवज्तीताम्यूपा || |, 
| चितृ। असि। मने. असि। ची प्याय dl साव 
दा ५९६५ 8 पी: असि। दक्षिणा) असि। 


जगः प्रति - येजिया 400 शसि अदिति १७ 
॥ पाचा ik rsp शक्ति न ht शीर्णा AN Kt 
[लि अदितिः भसि।उभयतः शी | 
NO ree RAIA या oT 


\ श्‌ 
Eh Tn CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ब्रह्मभाध्यम्‌ 


| | | रची] सप्रतीची। एघि। मिउ) पदि।ला) वता पूषा) अस 
| |नाय। दुन्द्राय। अध्यन: पातु) ९९) | 
अधाधिदेवम्‌- वाग्‌ रूपाष्यारोपकल्पनाकरकेसोमक्रयणीगे| 
्ीस्त॒ति करते हैं उस का मच ९॥ 

अंविटसी त्यस्य वत्सचर° भरियाह्ी पक्तिम्छे* वाग देऽ) ९ 

पदार्थः हे सोमकयणी मौ तम ९ चिदात्मार ही *अल्याविष्णुमढेश 
हुपपूज्य ४ हो ५ टुग्च दान सेमनाशक्ति ६ होऊ यक्ष में दक्षिणारूप ८ 
| | ॥(द्वाता का कष्ट से रक्षा करने वाली ७ हो ९९ यज्ञ सम्बंधी होने से यज्ञ के- | 
योग्य ९२ ही ९५ अखंडिता पण शक्ति रूप ९४ ही ९७ शथिवी स्वर्ग की ओर||' 
शिररखने वालीअर्थात्‌ दिव्यभीम भोगों की दावा ही ९६्वह तुम ७ हम) | 
रेलिये ९८ सोम वेचने वाले कीओर पूर्व मुखी होकर ४ पीछे सोमतः | 
हित हमारे पास आने को पश्चिम मुर्वी २७ हृजिये २९ सर्य २श्दक्षिणपः | 
| | दमें२३्‌तझ को२४रक्ला के लियेवंधन करो२५ष्टाथिवी २६ यज्ञ केस्वा 
मी२७ इन्ट्र की गीति के लिये रु मार्ग में ९४ रक्षा करी १४ अथवा: | 
| दस कंडिका का यहु अर्थ है, हे वाक तुम शविदुघातं ह «है ३िदे 
|| रूपय ४ ही ५ ज्ञानल रूप ६ढो७ पर छन्दा नुवर्तिनी ८ हो ६ संसा- 
|| |ररूप रोग सेरक्षा करने वाली १० हो ९९यज्ञ योग्य रू हो ९3 मंत्र रूपे 
| अरडित १४हो ९०वधन मोक्ष की ओरसिर रखने वाली होजेसाश्चतिक 
| (है, जव दस वाणी के द्वारा समान जहम की विपरीत कहती हेतव अपर 
| | वष्र पूर्व को अपर करता है तिस ME | 


२ मानस सूर्यरर,२३,२४तफ कोअपनेवशमे आ - करी २७ 
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द श्री शुक्ल यशु पद; अ० | | 

जो लर की मीतिकेलिये तुक कोर मार्ग म १४ रक्षाकरो॥ ९) | |: 

-प्रथाध्यात्मम्‌- हे भानस सूर्य रूप परा शक्ति तुम १ चित्त२ हो ३ रथ 

हीण बुद्धि ६ही3 नररूपप हो जीवरूप९ हो ९९ यज्ञ के योगय ई 

रूप ५हौ९५अखेडितबहझज्योति ९४ हो ९५ जड़ चैत्य के मध्ये 

9 नशील हो १६ वह तुम ९७ हमारे येरणाके लिये १८ समष्टि मति वि पेज | लिये 

वालेकीओर पूर्व मुखी हो कर ९४ पीछे समष्टिमति विव सहित हमारे पास ने लेप | (के २ 

श्रिम मुखी हूजिये ९श्आए खहामें २*तुक को २४ युक्त कल्या 

२७ महाविष्णुपात्रल्लकेशर्ष २८ पित्ट यान शादि से तुको २४रसा करे॥१४ || 

rf पितात भाता सग॒ 

भ्येनुसखासर्यूत्य्य:। सा देवि देव मच्चछे दीन 

सोम॑ & रर्त्वा व॑र्तयतु स्वरिति सोमे सखा 

पुनरेहि। ३९ 

त्यो। माता। अनु मन्य॒ताम्‌। पिता) अनु) सगेभ्यः। भाता 
र (खो भले) देवि। सो) ुन्द्रोय। सोमूम्‌ 

हि। रुट) त्या) वर्तयतु) सोम सरवा। स्वस्ति 

एहि ॥ २०।| || पदा 

विवान्‌ गौ कीमार्थना का मंच ९ „ मात 

त्यस्य(वत्स वर साम्नीजगती तथा भुरिगार्शुणिकचवाक्‌ गाते दे | 

a EE वाहेवाक्‌ १ सोम लाने मंगर तुम कोर शथिवी ३: तिय 

*अनुज्ञादो ६ सहोदर भाईअर्थात्‌ दशा ८ अनुज्ञा दो ९ || अथ 


एक यूध में गकर बरोने वाला १३ भर 
| हेसोम कयणी सखा अर्थात्‌ शात्मभतिविव ९१ पठता 30 


स 
पिन 
के॥ : 


ता [जि अ 


॥सोमक 
Es वती 


॥१७ आत कारने “१ उम १४ ईश्वर के लिये ९५.२६ चोति मान सोग | 
॥ एव केरने कोजागरी ९८ रद्र देवता वा माण ९४ तमसोम धारी 


om, 


igri Collection, Haridwar!’ 
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बरह्म भाष्यम्‌ नि 
४॥ | जारीमीरलौरा भो २९ सोम सहिततुम ररक्षेमपूर्वक २३ फिर २४ आज २ 
होर पधाध्यात्मम्‌ हेजीवात्मन्‌ श्तु को ३ एक्ति३ अनुन्ञादो ४ || 
य ई |एरुष५ अनुक्षा दो ६३ देहस्य ईश८अनुन्ञा दे ईशव्याण १२््नुज्ञादे 
चयक एहेजीवरूस पराशक्ति ९३ वहतम ९४ माया दूर करने वाले महानारयाके | 
व पके लिये ९५९६ ज्योति रूप समिति वि के ९७ आस करनेकोजाभो ९८ पराण ९४ 
नेको | लोटा ओवा कर्म में मर्त करी २९ समष्टि अतितिंव के सखा तुम २२ | 
| कल्याए पूर्वक २३।फिर२४ आशे॥ २० 
गए | वस्यस्यदितिरस्या दित्यासि रूद्रासिंचन्द्रासि। 
हहुस्पर्तिष्टा सम्ने र॑स्णातुरु द्रोवसुभिरातके ९ 
वरी) मसि) अदितिः । भूसि। आादित्यी। भरि) रुदर असिच्‌ 
न| असि] सृहस्पेति त्वा। सम्ने । रम्णातोरुट्र') । आच 
के॥२१॥ 
भ्रधाधिदेवम्‌- अभि मेण केअनंतर किसी सेउत्तर में प्रा की 
| सीमक्रयणी केपी छेअध्र्य और यजमान चल ते हैं उस का मंत्र) ९) 
॥ ंपखीत्यस्य(वत्सकर० विराडारपी हती छ? वाग्गागौ देवे) | 
पदार्थ 'हेवाकवाहेगोतुम अष्टवसु रूप ° अथवा 
मातापरःरूप ४ ही ५ द्वादश सूर्य रूप ६ हो एकादशा रुद्ररूप ष ही ॥| 
द्र ९* ही व्र १२ तुस को ९४सखमें १४रमए कराशो रणपम || 
अ | गियजमान में २यज्ञोंके कारण ९७ तुम कोचाहताहं॥९॥. [. 
| अथाध्यात्मम्‌ ट > 
रैशखेडितब ह ज्योति श्ही ७ दणदन्द्रियमनवुद्धि रूप ६ही3 हक : ह | 
| 5 ४ मनरूप ९ हो ९९आए ₹२ बमको १५जझानेद मे रमण कर! 


सग्नि्थिवी;वायुशन्त रिक्त सूर्य, | 
| भ शापित टे येटी दस सै की वसा क छक पोसाक fod ® 
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8 
॥२९॥ | 
अरित्यासत्वामू्दन्नाजिघर्मिदेव यजने एथिव्या | 
दूडायास्पद मंसि छतवत्स्वाह। शस्मेरमस्वास्मे | 
तेवन्धरत्वेरयो मे रायोमावय & रायस्पोषेण वि 


|| हर रायते व 
श्र यजने \ 
अदित्याः एथिव्या;सूर्हने। देवयजने| त्वा। जाणि 


य ले। राय] मौ राय] वयम्‌। रायः) पोषिए। मा ववै 

तोतेः। रायेः॥ २२॥ | 
|| अथाधिदेवम्‌- इसकंडिकाभेशमंवहेंउनका कहनेहे, सोमक 
केपूर्वदक्षिण पसम्बंधी छेपदे की छोड़ कर सातवें पद का लक्षण कर र 
सुवर्णरख कर होम करता है उसका मंच ९अध्वर्य स्फ्य से गो के पदा कि अघा 
भिमेतीनरेखाकरता हैऊसकामंत स्वर्ण को हरा कर पद सम्बंध धू pi 
||उगकर हाथभेलेकरथाली में डालता है उसका मंतर गो केळे दु 
स्वानपरजल डाल करवहुउठाया इशा एर्‌ यजमान को देताहैउस ॥ र 


त 


मंत्र थाली मेस्थितउसपद कोयज मान ग्रहण करता हैउस काम 
अपने हृदय को स्पर्श करताहै उस कामच छजध्वूर्य यज मानसे त ॥ 
पत्नी कोदेताहै औरनेशइरुप मं्रौज्चारण कराताहै सका मंत | त 
लाच तीर ° भानव षि 
समते को त 7 
णी तशा तया पटते ही 

| ५७. 


SMe मेरायडति "था 9 > तथा | Pa 2 यजमानो दे) शा 
Ba | [ATS opi 80387... ¢ ( हक 


9 


है 
| 


५ 


| + 
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र | | 


| ब्रह्ममाष्यम्‌ र्दा 
[एझवयमिति ( तथा * तथा ° अर्दे) ६ 
घगोत इति ( वथा ° तथा ° पत्नी दे )७ 

दार्थः हे आज्य ९अरवडित२ एथिवी के मस्तक रूप ४ देव यजन 
स्थान पर ५तुझ को ६खोड़वा हूं हे स्थान विशेष तुम७/८ गोपद से 
हेनेके कारण गोपदरूपर्ट हो १० छत युक्त करले को ९९ झरे होम हो 
हेगोपदतुम १२ सुक में ९३ कीडा करे हे सोमक्रयणी पद ९२४हम २५ | 
।१९६बघु है हे यज मान १७ लुक में ९८ धन वा पसु दस पद रूप सेडहू 

९४ मुझ यज मान फेपास२० धनवापमु हों २९ अधर्युआदि इमः 

समकर! पन की पुष्टि से २४.९५ वियोगन पावें २६ पत्नी सहितजोव ल्लावि 
॥ कर्ण  श पण रूप धारी यजमान है उस्त को २७ घन वा पर मास हों ।२२ 

जञ यीध्यात्मम्‌- हे इन्द्रिय शक्ति समूह ९ अखंडिवा२ मानस शूमिके 
पी १मस्तक रूप ४ बह परानारायण नाम देवताओं के याग योग्य स्थान पर 
hE ५ को ६ छोड़ता हू हे मानसा लय तम जीव रूप हवि के ८ इन्द्रिय 
उता. युक्त ४ स्थान ९० ही ९९ गुरू उपदेश से हे आत्म प्रतिविवतुम ९*भ 
न में ९३ रमण करे ९४ तेरा १५ वंधु अर्थात्‌ काम १६सुभ शात्मा 
३ एलो ^ ९ तम में ९८ जोआए्टसिद्धि नवनिधि रूप योगे प्वय है वे १४ मेरे 
धन हैवोक्‌ भादिचरत्विज कहते है २९हमर* योग लक्ष्मी की | 
br २४,२५ वियोग न पावें जिस कारण व | 
3 | योगी केही २ येगैश्वर्त हैं अर्थात दूसरे के नहीं है ॥९९ | 

। देव्याधियासन्दक्षिण यो रच झ्सा। ` 

गामआयु: ममो मे श्रहन्त ववीरविदेयतर्व 
३ टविसन्टाशे २४ दु 
।॥ न्या! दक्षिणाया या।उरुचक्षसा)धिया। समे) 


था] 
समे 


रव | 


[अस 


|| [वया 
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तर पी व बक र्ण | 
आयु; मो। मनीषी) तवे) आयुः भह म्‌। मो जा देसि) 
९ सेन्ट्शि।वीरम्‌। विदेये ॥ २३॥ ॥ 
अधाधिदेवम्‌” सौमकयणी को देखती पत्नी सेअधर्व कुछ |)? 
लाता हैउस का मंत्र ९॥ वि 
झेसमस्यदत्यस्य (वत्सक्ट, शास्तारपंक्तिश्छं ० वाग्‌ देः) २ पिरि 
पार्थः पलीजार्थना करती है हे सोम क्तयणी वाग्‌ वाहे गैरजुफ | झट 
काशमान ३ दूसरेकी इच्छानुसार वर्तने वाली ४ विस्तीर्ण दर्शनगवलेय 
केद्वाराणवुद्धि पूर्वक में यज्ञ पुरुष विष्णु को देखती हूं तमभस 
९ आयुको १०,९१ खंडित मत करो ९२ में ९५ तुक सोम कयणी की९॥ [एप 
युको ९५९६ खंडितनहीकरूं ९७ हे गो ९८ तेरे ९४ दर्शन होत|पिभस्म 
एको २९यास करूं) २३॥ ||पदाः 
अधाध्यात्मम्‌- जीवात्मायजमान की पतत्री ञान स्वरूपा बृदधि||६यह 
िनाकरती है ९ हेपरा शक्ति २ तफज्योति स्वरूप ३ आश्न य रूपवतः 
दर्शिनी ज्ञान स्वरूपा के द्वारामेंधविष्यु कोळ आरब्ध समाति तर्‌ देर मदौ 
| तीह मेरे न्द्र यरूपशन्त को ९०२७ खंडितमत करोर भा 
ह ल २५,१६अ्तान से रंडितन ही करू ९७ हे पर शरक कह 
7२२४ भलेमकार दर्शन होने पर२०अह्मानि परा शक्ति द| हे 
ह रूपवह्न को२९ आस कसू २१३३) हिरो? 
एपतेगायचाभागडतिमेसोमाय 
भो त 
` दृति मेसो मायब्रुताच 


| दिरा वि 


| 


॥ | Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
जान 


"कि छु पु “भ्‌ र र श्प 
दे त सोयरे पो भाग गरे i 
गु हभ दवि) म्‌। सामाय ।बूतोत्‌। एष।ते। भागू । जागत ।द्‌ति। 
दु ॥ हय रतोत,बूनदो न ३। मानम्‌ गच्छ 

मे] सोमाय बू तो त। अस्भोकः। असि भुचः तो रह्म 

विचितः। त्वा) विचिन्चेन्तु॥२४॥ 
शक | प्रधाधिटेवम्‌- इसकंडिलामेंदो मतहै-जधर्दु सोम की शेरजने: 
नव गलेयनमान को कहलाता हैउसका मंच ९ यजमान पूर्व मुख पैद कर सोम 
तुमप्मी होस्पर्शकरता हेउसका मंच २ 
'की९४॥ग्र[पतड्त्यस्य (वत्सकर' व्राझीजगवीछदो लिङ्गोक्त दे) ९ 
न होते१हिभस्माकोसीत्यस्य ( तथा ° याजुषी पंत्रिश्छ॑* तथा 2२० 

| दार्थः ~ हेशधर्य श्मेश र्यह क्वन ३ सोम से ४ कहो हे सोम ५तेर 
वुद्धिए॥यहणागे दीखता 3 भाग ८ गायची सम्बंधी है अर्थात्‌ गायची छन्द केलिः 
रपी ितेर मोल लेना है नकि वध के लिये “तेर १० यह९९भाग ९*चिह्पृद् 
कदे मषी है ९३ यह ९४ मेरा अभि याय ९५ सोम से ९६कही ९७ यह९८ तेर 
शे आग जगती छंद सम्बंची है २९ यह २२ मेराअमियाय सोम से: 
रशहि|\कही२५उधिक्‌ आदि छदो के आधि पत्य को ९१ यास करो रय 
व| मेरा वतन २० सोम से ३९कहो ४ हे सोम त॒म गोललिये हुए श्हुमारे 

होळ सुर अह०५तझ से ६ गहए योग्यहै १७ विवेक सेचयन करने | 
[गिर तुफको१७ सारअसारका विवेककरकेसाररूपकोडकहा करर | 
ह]. | शेपुरुषसामकोखन्य काञधिपत्य दैकरमाल लेता दैवहभपनोकेआधि |. | 
य॒ ॥ कोयास करता हे यहतित्तिर शुति कावचन है? यहा इन मत्करः 
प | शैमकोराज्य कीसामिजत लाई गायची आदन केदेवताजहो रहते है व | 
लव्ह, मगा शीळ. । 


| 

॥ 
| 
| 
| | 
श्‌ 
07 


> 
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४ 


ता 


|शपमेवधेसोमकाखासनरुके इस 


| दडा श्रीमुक्त यजुवदः अ०४ 


अधाध्यात्ममृ- हेगनंवा हे्ञानचक्ष १ मेरा २ यह कचन 
विव से४कहो कि हे सोम वेश ६यहऊ भाग ८ गायची सम्चंची है|. 
यह ९९भाग ९२ निप छंद सम्वधी है ९५ यह १४ मेरा अभि माय ९ पदा! 
अतिविव से ९६कही ९७ यह ९८ तेरा ९९भागर० जगती छंद सम्पंधी | कट ' 
यह२ मेरा अभिमाय ३अति विव से २४ कहो २० भाण के र्या मनः 
त्यको २७ ग्रास करो २८ यह२४मेराक्चन१० आत्म अति विव से ३ को तस्‌ 
तम हमयोगियों के ३३ हौ ३४ समष्टि जति विव सूर्य ३०तुक से | पप 
हण योग्य हे र्थत्‌अपनी आत्मा में युक्त करना चाहिये ३७ मनद 
आदि ३८ तुमे ३४ अन्वेषण करो॥२४॥ | ११ पूर 

॥शेकेर 


९ स्वमा 


जञोएयो ५ 


मिष दम्‌ काेकुतम्‌)सत्यसवृम्‌। र 


| | उस्म । भो.) र 
ER य सवीमानि रा । आदि: युतत] 
| ली मो । ख यं मिमी या वा 
| अवी जारान्तु। लम्‌) जी] अनृ । आणिहि॥| 
अथापिदेवम्‌ ल इसे काडिका में तीन मंत्र हैं उन की कहते MF 


VR विहर करकेउसमें ९० चुकट सोम|| 
Mh भधर सोम कोदकहा करउणीप में वांधता है उसका मंतर | 
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स अह्भाथम ` 
नयी पनियमियस्प (वत्सचर* वार्‌ बाझी जगती छं. सविता दे) ९. 
है ष्ण ॥ ऐंग्राग्यस्वेत्यस्य ( तथा ° निरदार्षीगायनी ळर गया णि २ 


१८७ 


यु१%| पदार्थ ९ उसःषटिवी स्वर्गकेश्मकाशकवापरात्मा ४ हा संकल से 
म्पध॥क्वट ५ सत्य मेरणा वाले ६ रत्नों के धारक ७ सव शोर से ग्रीति के विषय 


९६ |ऽमनन योग्य ४ अल्ल स्वरूप २० सूर्यको १९ सव आरसे पूजन करा हूंर 
शर शितसूर्यकी ९५ अनंत १४ आकाशाभि सुखी ९५ दीपि आकाश) | 
भसे वपर म क्ति रूप वल्लांडकोछप्रकाशित करती है १० ज्योतिरूप हाथ- | 
मनन वाले ९४ साधु संकल्प २० विराट देह और वैदिक किया के रक्तक | 
पूर्व ने जिस सोम का ^ परिमाण निश्चय किया है सोम २४ मजा 

यौ |शेकेउपकारार्थ २५ नुझे वांधता हूं हे सोम २६ पजा २७/१६ क 
[॥ ॥ए४ स्वासलो हे सोम ३० तुम २९;२२अजा के अनु सार ३९ स्वास 
[पा गक ओर तेरा कभी स्वास रोध मत हो इसी अभि गाय से लि द्रका कजा है॥ 
ना. _ ॥५॥ अथाध्यात्मम्‌- इर्त मंत्र सेअच्छा वोषितव्यितिविंव कहता । 

। |ऐ(उसरएथेवी सर्के ३ परात्मा हम संकल्पसेमकट ५सत्यमे | 
त्न पले तनो के धारक ७ सव ओर सेमीतिके विषय ८ मनन योग्य प ब्रह्म | 
| रूप ९० सूर्य को ९९ सव ओर से पूजन करता हूं १२जिस सूर्यको ५अन 
य ५ ॥ १३ श्राका शामि मुखी १० दीमि ने ९६ पपरा विकार रूप हाड में ९७प्र 
गजी शिश किया उस ९८ ज्योति रूप हाथ ह खने वाले १४ साधु संकल्प २ विरा 
)॥२दिहीरवैटिक किया के रक्षक २९सर्यने स वष्टि विवेको २३नि 
ते है भए तिया हे समष्टि सतिविव सूर्य ७ माणे केउपका र्थ २तम काचा 
इ] एकता हू २६माण ०७ तुमको रण देखकर २४ खासले «तम | 
सको ३२देख कर अ३ सास ले॥५॥ | | 


_ भुकन्स्वासुकेछँकीणामिचन्द्रञचुन्द्रएा 


८५ 
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जी भक्त यजुपदः ०४ 
मृतेन। सग्मेते गोरस्मेते चन्द्राणित पस स्तनूरसे || क्ला 
जजाप॑तेर्वएः परमेण पश्ननौकीयसे सहस्रपाष । तीता 
वा । सुके । त्वा। झम्हतेन |. 
ग ।ते। चन्द्रीणि शशि) शस्मे। तूपसः। तन अजो पेते:। | [के 
। आसि) परमेशा। पशुना । ot से। सहेस्व पोष। || ह २६ 
ये॥२६ अथवा मजा पतेः । तपसेः । तनू) वग] असि ॥ ` ||| ऋ 
अयि देवम्‌- इसकंडि का में चार मंत्र हैंउन को कहते हैः |||ूर्य 
सुवर्ण कास्पर्श करा कर मंनोञ्चारण कराता है वह मंच १ सोम हभ 

वाले को सुवर्ण से कंपित करता हैउस का मंच २ यजमान अति अर (तफ द 
झि, जोगोटूव्य है यजमान सहितउस को फिर सोम बेचने वाले के आगे रखता कया 
हेठेस का मंच ३ पण्त्रिम मुखीअजा को स्पर्शी कर कहता है उस का मंत्र | ॥गमचार 
अंशुकत्वदत्यस्य ( वत्सकट० भरिणा ली पत्ति सछूं० सोमो देः) ९ 


९८८ 


\4 


ISS 

[ह CS तथा लिङ्गोक्त देऽ) १ ` |, 
शेंजस्मेतइत्यस्य ( तथा तथा. ° तथा ०0१ ॥ मि 

. जिंतपस्‍्तनुरिद्त्य स्य ( तथा र तथा ° अजादे) ४ | ण 
पदार्थः - हे सोम ९ फलका हेतु होने सेआल्डादकरने वाले र दैव ||| ठी 

भाव देने से अग्हत की समान ३ दीसि मान ४ तुम को ५ जीवन के उपाय | या 


६ सुवर्ण से3 मोल लेता हं हे सोम बेचने वाले ८ तेरी ४ गो ९० गोपति यर || ) भि जु; 
मान के पासउ हरे श्रर्थीत्‌ सुवर्ण तेरा और गो यज मान की हो ९९ त॒म कोदि । णम 
येहए ९२ सुवर्ण ९३ हमारे पास लौट कर गहरे भर्थात्‌ गौ ही सोम का रू | ग] 
_|्य होनकि सुवर्फ हे अजा तुम १४ पन्य का ९५ शरीर २६.अजापति की|| णा | 
देह ९८ हो डूसप्रकास्थ्जा को कह कर सोम से कहतेहैंटेसोम तुम ९४ दस 
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१८ 
न €पउत्तम २° पशु के वदले २९ मोल लियेजाते ही आप की कृपा से २२ 
| रिती सुते पशुआदिसहस्तों का पालन होउसी प्रकार २३ घन आदिसे 
| एही अथवा यह पर्थ है हेसजातू ९४ अजा पतिके १५तपका ९्धरू | 
॥दैद्ॉकिउसी सेउतन्न है भोर ७ मजा पति का वर्ण २८ है कोकि तीन | 
के कारए अजा पति के तीन रूप है भोर अजा भीमतिवर्षतीन वारजनती| 
| nae 

ग्रधाध्यात्मम्‌ - हे समष्टि प्रति विंव ९तुक दीमि मान २ नाश एहि 
- | ॥सूर्व रूप ४ को ५ नाश रहित ६मानस सूर्यकेवदले७ मोल लेता हूं 
सोम हि वह्म ८ तेरा व्रह्मा विष्णु महेश रूप शात्मा १० यज मान में गहरी. 
| (तफ को दी हुई २५जीवात्म सहित इन्द्रिया २३ मु व्यष्टिति विव में 
॥करमारव्ध समाति तक गहरे हे अहाति त॒म १४ ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति 
॥गमचार रूप वाले अजा पति की ९६ देह और ३७ रूप ९८ हो हे सूर्य तुम९४ || 
तम पु मानस सूर्यनाम के वदले २९ मोल लियेजाते हो आप की कप 
|अल्लज्योति दाता योग पुष्टि को २१ वढ़ाऊं॥२६॥ ` 

| भिनोनएहि सामित्रधदन्द स्योरुमाविंशदकषि 
एमुशन्नु शन्त & स्योनः स्योनम्‌। स्वान भाजा 
होरेवम्भारेहस्त सुइस्त रु शाना वेतेव॑ः सोम॒ क्त 
भ । लाल चस्षध्वम्मा्‌ वॉदभन ॥९७॥ 
४ हे । नः) एृहि। उशन्‌ | ५ | 
(| स्योनम। दक्षिणम्‌) ऊरुम्‌) झाविश नअ i 
॥॥ वम्भारे। हस्त। सुहा । कृशानो। वः। एत। | 
तान्‌] रक्ष खम्‌। वेः) मा। दभन्‌॥ २७ 

भधाधिदेवम्‌ दस कंडिका मेंतीन मंच्रहैंडन को कहते है।वा| 


न्न 


नः 
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देता सोम को ग्रहण करता है उस का मंत्र फिरश्राच्. | 
वस्व पर सोम को स्थापन कर उस वस्त्र वद्ध सोम को यज मान के दक्षिएऊ || 
पररखता है उसका मंच २ सोम वेचने वाले को देखता यज मानजप करता है| | करने 
और गो सादि सोम के मूल्य को सोम विक्यी के राधि देवता भूत गन्तरि 
निवेदन करता है उस का मंत्र ३ । 
।मित्रोनद्त्य स्य (वत्सच्ट० शुरिख्रा ही पत्ति भ्छ* सोमः सोम रक्षकाम््रदे) ९ 
पदार्थ; - हे सोम १ सखाभीति युक्त” मित्रों के पोषक तुम ६ हमारे पास॥| 0 
श्राण्ो उरू को चाहते ६ सुख रूपतुम७ यजमान की सो मेच्छु ८ वा प्रिय| हि 
||६ वेरक में सुख दाता ९० दाहिनी ९१उछू पर ११ वेगी हे ९३ स्वान ९४ भ्राज || 
१७अङ्घारि १६ वम्भारि ९७ हस्त ९८ सुहस्त १४ कृशानु नाम सोम रक्षक | 
देवविशेषो तुम्हारे २९ये २२ सुवर्ण आदि सोम के मूल्य पदार्थ आगे: || त्‌ 
स्थापित हैं २४उन पदार्थो को २४ रक्षा करो २५ तुमको २६:२७ शाुपी || 
डा मत दो) २७॥ ५ 
अया ध्यात्मम्‌- हे समष्टि मति विंव ९ सूर्य रूप २ और भत्तो के पे | गए 
प्रकतम३ हमारे पास ४ ्ाओो ५ अपने अंश रूप व्यष्टिमति विव को चाहने || 
वाले वा प्रिय ६ आनंत स्वरूप तुम्‌ यज मान के ०४ शानंट रूप तेरे चाह | | 
नेवालेवाप्रिय ७ पर छन्दानुवज्ती १९ मन हृदय भ्रकटि में ला विण |स 
|| महेश रूप धारीजीवात्मा मे ९२अवेश करो ९ है आकाश वा दिशा १४ | 
| हैअकाश मान पराज्योति ९५ हे पापनाशक भर्गस्य ज्योति ९६ हे विश्व | ¬ 
|पिकवायु ९७ हे हृष्ट रूप चन्द्रमा ९८ हे समुद्र ९४हेशग्नि २७ त॒म्हारे २ 
| श्रोतरि हन्िज़ी वात्म आणमन,जिव्हा वाणी रूप पदार्थ २२ से 
कि मूल्य हैं २३ उनआपरनेशंश रूपों को २७ रक्षा करो कामादि २५ 
है| रक्षक्ों को २६ मत पीड़ा दो॥ NT FFs ष 788 हुन 


| मी ००० यक णफ्स््क्स््न्न्््म्न्न्म्न्म्््व््य््न््क््----_--स्न्न्न = 
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परिमाग्ने दुर्वे रिताद्वाधस्वा 
उदायषास्वा युषो द॑स्था म म्ट्ता २५ २८] 


॥ झने| टुश्चरितुत्‌। मो) पुरिवाधसत | च म आगेजा| . 


| स्वायूषा। अम्टतान्‌। अने) उदस्थौमाचा ` ` 
श्रथाधिदेवम्‌- इस कंडिका मेदो मंतर है, सोम ग्रहणकरनेवा| 
द) नियत मान को उच्चारण करता हे उसका मंच १ यज मानऊरू के झूपर- 
॥| सोम को हाथ से ले कर उठता है उस का मंतर 

| शेपरिमाग्न दत्य स्य ( वत्सरः - साम्नी उती चं आनि) १ 

| शउदायुपदत्यस्य ( तथा ° साम्नीउणिकं छं तथा ०२ 
पदार्थः ९ हे आग्न पापसे ३ भुक को ४ चारों ओर से निवारण केशः 
`| त्‌ पाप में मेरीअहत्ति नहो ५ सदाचार रूप शुभ पुन्य रूप कर्म में धमुक 
॥ मान फो स्थापन करो ८ चिरजीवन रूपउत्कृष्ट आयु तथा ४ यागदाना 
| िकर्मयु क्तआयु के द्वारा ९० सोम आदि देवताओं को ११ लेकर ९रमेंड | 
गहू २८] | 
म्‌ था ९ टे रागि विषयों कीआसतति से २ मुक को | 
||| निवारण करे नु हान मे ६ मुझको स्थापन करो फण्या 


|स एर शमि 


खो) हिप) परिदणाक्ति। गो दिल रपर 
| अधाधिदेवम्‌ - अपने शिर पर सोम की रखकर | 
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अप्रतिपंथा मित्यस्य (वत्सकर० निदा ्ष्यनुष्ठप्‌ बं» पथो देऽ) ९ ५ 
पदार्थः १ सेम से गमन योग्य १ पाप रूपचौर आदि की वाधा से रहित 
कजनों के सुरवदेने वाले मार्ग की ४ हम आस होवें ५ जिस मार्ग के दा, 
६सवऽ देषी चौर आदिको ८ चारों ओर से दूर करता है ४ और धन कोश 


| 

| £ < 
| 

| १ 


प्रास करता है॥ २४॥ 


अथाध्यात्मम्‌- ९ मोक्ष केलिये गमन योग्य * पाप रहित ३ मोक्तम| 


गको ४ इमआस करें५ जिस मोल मार्ग के हारा ६सव३ कामादिशतुभे 


को ८ चारेंओर से निवारण करता है ४ और मोस लक्ष्मी कोसास करारे | 


द्याम्‌। 

मीत] सभोटे 
३३ उतानि 

वरुणस्य] 


| -नञ्जदद्यमित्यस्य तथा तथा वाौदे)३ | 
_ हे कृणाजिनतुम १एथिवीके२ लत्ारुपशही॥ हेसोमतुम५ 
|||. ननधी ६ स्थान में 9 वै ८ बहाने ४ सर्म ९औरजन्तरिक्ष की ® | 
किया ९९४थिवीके १३-उरूत्व की १४निर्म्मीए किया ९५ विष्णु सस हो क: | 
५ सव भुवनों में श८अवेश डा ९४२० सवही विषु केरकर | 
|,  जथाध्यात्मम्‌- हेहदयवाहेमनतम एपरायकृतिकेरआवर|| 
"शहरी हे र्य तम ५पण गरुति के ६ स्थान हृदय में3 दह्रो ८ आप केमा 
रने भूकुटि १० और हृदय को ११ स्तम्भितकिया ९९मानसकमलके९ 
तवी ९४ निम्मीणाकिया ९ण्जथा विषु रूप घारीभर्ग ` ९धसव११ कम| | 
पर९८ विराज मान हुआ ९९२० सवही २९ भर के रशकर्म है ॥३०॥ 
वर्नेपुव्यन्वरिक्षन्ततानवाज मर्नत्सुपयंउसि 
यांस हृत्सुकतुंवशषणाबिद्युग्निन्दिविसूर्यममद | 
चात्सोम 
कं; वनेष न्त pt, विततान! भर्वत्सा वाजमा उस | 
अगि पप पयः) हत्सु। । विश आग्निम्‌।दिति। सूर्यम्‌ । | 
| ॥३९॥ | 
| | भथा घिदेवम्‌- सोमवांधनेका जो कपड़ा है 
हे. ण। पेेरकरजप करता हैउसका मंत] 'ए 
| (नित्यस्य (वत्स उर विराडापीविष्टप्‌र/ वरुणोदे)९ ॥ 
कार शर्थ: ९ विष्णुने  वनगत्रस्षोके धग्रमें देशका को४ विस्त || = 
| पा पुरुषों में ६ वीर्य को.७ गोज में प दुग्ध कोर्ट हृदयो में स || 
|! | डु को ९९ अजाओं में ९२जएराग्निको है रग मे१४ सूर्यकी १5) 


उस्से सोम कोसवशोर 
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= अपाध्यात्मम्‌- ₹महानाययएने२जलपरिणाम शरीरेन | 
यमध्यरावआकोश को ४ विस्त्रताकिया ५जीवात्माओं में ध्योगवलक्॥| 
- जात्माकीकिरों में ८ आए को ६ हृटयों में ९०अन्ता शक्ति को ९९३ |. 
९९ आत्मानिको ९९,४कुटि मेर्४शिवरूपञरात्मा१५गगन मंडलकेमेशे उसो 
१६ अमृतको स्थापन किया ॥३१॥ | 
स वस्यृचसुरारे हाग्ने र्णः कनीनेकम्‌। ` || 
पर्व यचेतशेमि गैय॑से भाज मानो विपाश्रिंता ३२ ||| 
सूर्स्य। चर्ह्यु:। भनेः । सह्या.) कनीनूकं भारो हे यन्न | | 


पर 


` |विपशरिता। भाजमान:। एत शोभिः। ईयसे॥ ३२॥ | 
|| अधाषिदेवम्‌- आसन केलियेजो दो मुग चर्म हैं उनमें सेए||मदो 
की शकर के पूर्व भाग में युग के समीप ऊंचे दंड में लगा ता है यदि आसन | [हें व 
कैलिपेएकही महग चर्म हो तो उस की गीवा को कंड अदेशा में काटकर | | आ 
शकर के पूर्व भाग में लगाता है उसका मच ९ || 
सूर्गस्ये त्य स्य(वत्समर० निरद्र्ष्व नष्ट पछे० कृष्णाजिनो देर  ॥/ऐगेरि 
पदार्थ हेळष्णाजिनतम शसूर्यकेर नेत २ औरज्ञाम के४ नेतरे ||" पज 
रेपर६ आरोहए करी ७ जहां इन दोनों के दर्शन में ८ सर्वन सूर्य शरणा 
से दीप्यमान होता ९० “घोड़ो की-सवारी से ९२चलता दतात्रय यह ||. 


| 


कि सूरत ओर भग्नि की लाली 
रहित होता है यहतितिरि श्रति का बचन है ३३) । 
| ETS हे हृदय तस शईश्वर के नेन और जह्मा ३ 
भि [nar जहां डन दोनो के दरश | 
७ ज्ञानी योगी से ४ दोप्यमान होता ९ न्द्रयं नयो केसा ® 

त ° 'डन्द्रियो के साथ ९९ 


= 
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वल्ल भाष्यम्‌ र 

मे | रज हो युज्येथामनशूअवीरह | ह 
| शोवह्न चादनी। स्वस्तियर्जमानस्यगृहा | । | 

मेष उलो | धूर्षही । अनश अवीरूहणी । म्रल्लचोदनो he 

| युज्ये याम्‌। स्वस्ति। यजञमानस्य। गृहान। गच्छ 

| an धिटे वेले को शकट में जोडता हेठसकार्मच 

२, | ३उसरावेतमित्य स्य (वत्सर अर्थ इनी हश अनड्वाही दे) ९ 

यग पदार्थ: ९ छै वैलो^ शकदघुर केधारण कले में समर्यव्ऊत्साह वान | 

॥॥ सीगोसे वालके केन मारने वाले ५ ब्राह्मणं को यज्ञ में प्रेरणा करनेवाले 

से| | दोनों ६ इस शकर में युक्त हनिये ८ और सोम परके ५ यजमानकेर 

ऽपास्तन| हो को २९ ज्ञाओ ३३) 

[टक पथाच्यात्मस -९ हे व्यष्टि समष्टि सूर्य २ योग रथ की घुरीके धाएण के 

लेमें समर्थ ३ उत्साह वान वापीडा रहित ४ प्रापन करने वाले ५महावाक | 

पेप्रेरित तुम दोनों ६ दूसयोग र॒धभें७ युक्त हजिये ८ शोर कल्प " ॥४५ 

| | ४ यजमान के ९० गृहें्र्थात्‌ अळुटि्आदिकमलो मे २९ जाशी ३३ 

| भट्रोभेतिपच्यव खमवस्पतेविश्यान्यमिधामनि 

मात्वो परि परिणो विदन्मात्वा परिपधिनो विद 

हक शघायवोविदन्‌इयेमोश्वत्वाप 

रापत यजे मानस्य ्टहान गच्छतन्तै सध क 

भटू) सि) भुवःपते। FS 

शप ल परिपरिएः। मो।विदने। परि पन्थिन त्या ग 

। विदन्‌) अघायवः। हृकीः। तवा । म विदन ८ bis | 


ठव 
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उ वेदः पड 
भवा परात यजमानेस्य। शहाने जः तत्‌] । 
॥२४॥ । 
अथाधिदेवम्‌- पोमलेकरशाला मेजाने वाले यजमान कोसक 
कहलाता है उसका मंच | | 
।भद्रो मे सीत्य स्य (वत्स चर भुरि गाषी गायचादि छन्दो ° सोमोदे? १ | | 
- हे सोमम १सुमयजमान केऊपकाणर्थ रकल्याए स | नम 
हो हेयजमानभधर्य आदि के पालक सोम त॒म ५ सव ६ स्थानों पत्नीश पदा! 
लाहविर्धान आदिको देखकर" चली ९ तुकको १० सव शर चूमने वा| 
चोर विशेष ९९,९२ मतजानो ९३याग केयति पेक शत्रु १४ तुमको १५६ | 
मतजानो७७दूसरेकाभ्रपराघ करनेवाले ९८ विकर्तन शील (वाटनेवाले)||ह 
वादुर्जन १९ तके २५२९ मतजानो २२ मध्यस्थानदेवता२३ दे ; 
२४ सन्मुखचलो २० यजमान के १६ हों को २७ जाओ रप वहयज्ञका ||. 
| स्थान २४ हमतम दोनों केलिये ३ सकडपकरएा से संयुक्त है॥३8॥ || 
` | अयाच्यात्मम्‌- हे सूर्यतुम ९ मेरेश शिव रूप्शात्मा ३ हो ४ प्रशा 
तर रिक्षणालक ५ सब६कमले काऊ देखते ८ गमन करो एजुमको ९० कामपि 
: शद ९७९२ सत जानो ९६ क्ोधआादि ९४तुभको ९१६ मतजानो ९४दुशे | परश 
काअपराधकरने के इच्छामान ९८विषय भोग १४ वुकेर०)२९मतजानोर | 
मध्य स्यान का देवता २३ होकर २६ ऊर्ख्वगमन कर २७ भूतात्मा के | Hh 
सर्चत्‌ शटि आदि कमले के।२७ जाओ वहबह्मपुर२४ हम तुम दोग | 
| [ टो २०वेद के मजरे से संस्कार्‌किया गया डव॥३४॥ | 
| बरी १ - सचा ढो दजा यतत 
` र्यत दूर दशदेवजातायकेतबैदिवस्पवाय 


| 
| 
| 


| पर्यत 
| 


HE 


हिम EL rE rss म ्यायेश RS छ सत र ७ 
adel | तश 
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_ क. अ कभ. सक 
वरुणस्य(वसषसे। मुहोदेवाय। दूरे रेशे। वनीता 
केतवे। दिवः सुंचाया सूर्याय ।नम:ततेँ। प्रतेम।स 
बसत ३०७ ति 


| 


।१  पिवाउसके नमिलनेभेलाहित सारंगपभुकोलेकर फू 
सस ऐनमदत्यस्य(वत्सचर० निच्दाषीजगतीछ सूर्यो देऽ) १ 

पत्नीश| पदार्घः- इसम मेंसूर्यरूप से सोमकीस्तुतिकरतेहुँ, श्पाएके शीर 
ने वाले प्के द्रष्टा ज्योति स्वरूप ५दूरदशी ध्वह्न सेमा ठत ऽअन्षारूप पर 


। ९५३६ किपरव्र रा विष्णुम हे श रूप ५ सूर्यकेअर्थ १०नमस्कार७उस शशस्य 
ब्रसकी२३सेवाकरो ९४ तथा स्तुति करो॥ ५ 


वाले) 
हो| 
का ||| 


 करंणास्योत्तम्म॑नमासिदरुएास्यस्कम्भसर्गनी 
॥ 


| स्थोवरुणस्यक्‍रतसदन्यासिवरुणस्यक्‍्रतस 
॥ दनमसिवईणास्यक्तसदन मूसीद॥8७)॥ हि] 
॥रणस्य।उत्तम्भनम] शूसि। वरुणस्य स्कम्मेसुर्जनी|स्थे 
VF 9 ए Re सदेनम्‌ र्ना 
| “0 याच्रत्‌सदनी।असि।वरुणस्याकरतसदनन 


|्य। करत सेंदनम्‌) आसीद्‌॥ ३६ 


| 


। 'प्रथाधिदेवम्‌- इसकंडिकामे ५मंचडंउनकोकहतेहे शालाकैस|| 


"शकट कोपू् मुर वाउन्तरम॒ख खड़ा करकेतिपाये सेवाधवाहेउत्तका 
| शकरको तिपायेपर स्थापनकरके दोनो शम्यारुपरकानि का लता | 


.कामः 
उदू 
[नो 


| 


| मंचर आघर्युआटिचारेचरलिजगलरवीलकडीसेवनीहईनागि [0 
’ भाए गलेपाय से युक्त मग से वक्त ग कीएसी € | र | छड. | 
| फाकोसोम रखने केलियेश कर केसमीपलाते है और Ob | 


(सामगो दम्प 


cG-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


राछ रारा 
ह र : Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


, > 
तकामच४विसआसंदी परविेडए म्रगचर्मपरवस्त्रवद्धतोमकोस्याप |~ 
ताहेउसका मंच ७॥ | re 
त्यस्य (वत्सर विराड्‌ वासी इहती छ” वरुणो दे) रसे | कर 
पदार्थः हेकाशभिमानीदेवगातू ३ शकर रूप देहस्थ सोम काउ 
१हैहेदोनोशम्या सतम ४ वेत्ति सोमकी५शेकनेवाली ६है हि संदी 
सोमसम्बधीष यज्ञासिद्धिकेलियेशासन रूप ४ हो हेळूगवर्मतम ९ पेम |नेग्रार 
९९यन्तसभ्वंधी्रासन रूप १९ही हे सोमतुम ९६ अपने ७ यक्तसम्दंधीणा | ९ 
नभासंदीस्थभ्रगचर्भपिर्‌ ९५ सुख पूर्वक वैठो॥ ३६॥ भाति 
अधाच्यात्मम्‌- हेमनतुम १ सूर्य के२उतम्मन ३ हो है आए शत पेट 
|तमदोनों ४ सूर्यका ५निरोधकरनेवाले ६ ही हेवह्ल राप्र शरीर तुम ० पृ गिर: 
के ८ योगयत्त सम्बंधीसासन ४ ही हे हृदयतम ९० सूर्य के ९९ यनार्थगा इति 
तिन १२ हो हे सूर्यम १६ सूर्यजीवात्माके ९४ योग यक्त सम्बंधी 
|नहदयमें ४५ क्शिजमान हूजिये॥ ३६ | uss: 
यातेधामानिहविषायज॑न्तिताते विश्वा परि भूरे {णन 


स्तुयृत्तम्‌। गय॒स्फानं:्तरेएाः सुवीरो वीर हवाप्र ||वे 
चरासोमदुर्यान sh केशा 


सोम)।ते) यो) धामनि) हतिषा। यक्ष) यजन्ति ते। ता] दूषि 


ज्यो) पूरिभू। शस्ते) गयस्फानः) अतरंणः। सुवीरः। वै| 
हा। दुर्याना माचर) ३७॥ 


अधाधिदैवम्‌- सोमकेप्रविष्ट होने परश्नघवर्यु यजमान 
लावाहैउसकामंच २ ै 


| अंयातडत्यस्य(गोतमचर, निन्दापीवधि्टपर्छं सोमो दे) ९ 
|| पदार्थः- हेसोमरतेरेशजिन स्थानों मात: सवनमादि कोप 


Se 


| 
कग अ 
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टर मेनेशभेन | 


सामंयामि* , 


यापन सहपहविसे धयक्तपुरुष को ३२९१७४१२ 
| ९७ १९सव ओरसेमात जिये छन्दसा 
तक्‌ कने वाले हिन ट्र 

| लगीरोंकेरसक तम ९७ यक्त शे क्य] उवशी।असि। आदुः 
दै प्रधाध्यात्मम्‌- ष्यमा पूसा त्वा! मन्यामि षट 
रातमा रूप इवि से &मह्वानाणयणको 5गेतेन । छन्द्सा। त्वो। मधा 
मेको ९६९३ आप मास हूजियै २६ हृष्टिदेह_ 

।प्रापत्तिनिवाएइक १५ पराजज्ाविणु महेश आर गे गे कहते न 
अपान प्तेयतिरिक्त माया कल्पित संसार केनाशक तुं सी "१ \उसेशकप 


मऽ र्न आस कीजियै॥ २७ म ५ 'ऊपरनीचेकेशरणि 
या | बश्रीशगुवृंशावतंस चीनाघूरम सूल 
१ सक्तयजेर्वदीयबहभाषशालागताडान 
॥प४त्मसंस्कारनाडी महिमा वन पूर्वक 
|णनूर्यरूप सोमक्रयकर्थनंनामचतुर्थी ध्यार 

म वैधेशध्यायमेक्‍रत्विजसहित यजमान के शालाअवेश सै लेके “तक 
'किशलापवेश तक मन्न कहे भव एंच व अध्यायजिसकी आदि? | 
ता] थद्‌ केमच्य हविर्मरहणआदिके मंत्र कहेजातेहै  ' | 
र | : हरि डो- अग्नेस्तनूरेसिविणोवेत्वासोमस्यतनू | 
` रधिविषातित्वातिये रातिष्यम॑स्िविषणवेत्वाइये ` | 
|| नायत्वा सोम॒मतेविषेतवारनयैत्ारयस्पोषं | 


लि 2 कल सिता| 
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है ।  शीमुलायजुर्वट यी NT 
सकामं ४तिसशासंदी परविद्वेड़ मगचन्ेस | त्वो | 
ताहैउसका मंच ५॥ | शि आ 
वरुणस्थेत्यस्य(वत्सवरू विराड वा मच । 
पदार्थ! हेकाशमिमानीदेवता तूशराड्व्राल्ली हती छं विषद) || 
१ हेदोनो शम्या तम ४ इतेक्तिर शरीर ही क्योंकि उसको ळकते |ि। पु 
3 सोमसम्बंधीऽ य ्ञसिद्धिके लिय हए करता हूं १ ६ तम सोम देवताज| भून) 
१९यन्त सतम्वंची्ासन रूप शशु के अर्थ ग्रहण करता हू भतिधिसीमे | i ha 
उँ ४० र₹ूप १३ ही २४ उस तुझ को ९५ विष्के | भध 
| अधाच्यात्मम्‌-4३स्तोमलानेवाले १७ श्येन रूप थारी गायची गएकी 
|वमदोनी ४ सूर्थका.८ तुझे महण 


कौ 


कर 
"न्मुवर 
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ब्रह्मभाष्यम्‌ 


rere, 
re, 


| ठर्षणोस्वउर्वश्यस्यायुरसिपुरू 

न | रवाशसि। गायत्रेण रारा इभेन | 
` |, ताहन्दसामल्यानिजागंतेनत्वाहरदसामंथामि* 
| । असि। एषा 
है) || जिनितेम्‌ स्यः) उर्वशी) सि) आयुः 
सकते [हि परूरवाः। आसि) गायतरेएो।छन्तसा। त्वा मन्धीमि ये 
वग छन्दसे त्वा। मन्यामि जागेतेन। छन्देसा। त्वा) मंथा 
थिम गिर | 


क भधाधिदेचम्‌- इसकंडितामे" मह उनको कसम 
पती शक ल को लेकर वेदीपरउत्तर ग्ररखवा है उसका मंच १ उसशकलप 


केश फंशतरुण के पूर्वाय रवताहेउसकामंत २कुश तरुणकेऊपरनीचेकेशरणि 
#गेश पगोउत्तराग्ररखताहैउसकामंच ३उत्तरा गण से झाज्य स्यालीगतआज्यको 
पशकरण सउत्तरा राणिकोश्धरारि के ऊपर रखताहैठ सका मंत्र ४ श्रधर रण के 
उही॥7 "सिखठत्तरारशिकी रखताहैउसका मंत्र ५तीनमंत्रसे दो नें सर कामन्थन 
सके गिहरसकामेच ६.७, ८) | 
पूयी गीनिामित्यस्य (गोतमकरपित्या्षीगायची छश शकलादि दे)९से तक 
| ^ेसुतास्य ( त्याः आपिः श्मिः ) ५१४६ 

(|\दार्थः- हे शकलतमश्ग्निकेशआटुभीव स्यान हहे दर्भोविम ४ सीच 
| | िलीशर्धत्‌अराि काष्ठं मेझग्निजननसामर्थ्यकोदेनेवाली५हीहेनीचे केश 


~ र के ड 


f+ भग्निकेअन्नर होह ऊपरकेशरणिकाश तुम ९० वेद्पाठ शादिवहतर 
नमा 
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र शो सुल यशद ५) 
| केहारमेर्तकरेळमकरकखाहार) णा : लत 8 न 
अथाध्यात्मम्‌- ऐमनत्म एवल्लामिकेरआदर्भावस्थान १ हैहेपण ||| सि 
गानतुमदोनो४ सीचनेवालेभर्धात्‌ भुद्ध करने वाले ५हीहेजीवात्मतुमध्व ह 
भोल्लीपरा शक्तिरूप ७ हौहेइन्द्ियशक्ति समूह तम८ अन्तर रूप दहेत्‌ 
|ग० बहुतशब्दकरनेवालेवेदेकेवीज १९ही € हेबलाग्नि१०,१३आएरे॥ 
र९४्वुके ९७प्रकरकरताहू ९६,९१ उदान केवा ९८तुझे | 
१५११ अपानकेद्वार११त॒मे१३अकर करता हूं) २) 


भव॑तन्तःसम॑नसोसचेत सावरे पसे मायन्ञ 

४हिछ तिद शि 
| ते a २ श्‌ ३ ७ | 
जातवेदसी। न | मनसौ सचेतसी झरेपसो। भूवतेम्‌ 
ज्ञ मा। हिंसिष्ट ९ ह आहे शिवो ॥ 
जी हिसि ष्ठ &। यन्तपति ७॥ मो। मद्य) नं) शिवो| 
जै ॥ ३] | | 
| अधाधिदेवम्‌- मघनसेगादु्भूत्ग्निको आहवनीय में डालता भेग 
सकामं | 
i _ ननड्त्यस्य(गोतमञरः भाषी एक्तिञछरनिर्मच्याहवनीवावगनी देश | भा 
| - है निर्भध्याग्निश्नीरजाह वनीय याग्नित॒म दोनो रहमारेशतग्र | | 
| शएकायमन४ समान चित्त०अमाद द्वारा हमसे पाप होने पण| (९६: 
|कोपनकरनेवाले ६ हूजियेऽ हमारे यनतर्थत्‌ कर्मनष्ठानको ८४|| 
[दि यजभानको ९९पीड़ान दीजिये १२खवभर्धात्सनुधन 
| णाक ती 


क \ | 
वाकशाटिक्‍रत्विज स 
Ly | \ “। | 


` अल्ाज्योतिकोभकरकरै) परकीअरिर 


rukul Kangri Col lectio गी, Haridwar 


अलभाषम्‌ र्न 
धाततयात्षानभवस्थामें धपक्नपराविशुमहा विषपुव्य्टिसमश्‍पितिफ्िस्तधारीत 
॥सिद्वअवस्या मे ५अक्नतिआकाशशग्नि वायु एधिवी जल अहङ्वारमहत्‌ 
| पडित ६हुजिये» योग यज्ञको ८,४ नष्ठनकीजियै ७ १२जीवात्मा को सं 


परवंधनसेपीडितन कीजिये ९०अबभर्यात्‌ड्सी जैन्ममें ९३ हमारेलियेर 
आनंदस्वरूप १० हूजिये॥ 
अग्नावग्निञ्चेरतिपर्विष्टिरपीएापुचोर्जभि 
शस्तिपावा कळे स्योनः सुयजायजे हटेवेम्यो 
|| ९ हथ्श्सदञमकच्छ | 
क्षीण) पूनः) वा) अमिञञस्तिपाः। सन यनी) अविष्ठ 
॥परति सा ले मने] सदमे।अग्रयच्हन। इह । सुयजो॥ 
रैवेम्य। हव्य &। यज ।खाडा। 
| भ्रयाधिदेवम्‌ स्थालीसे छृतकोलेकरडाली हृईअग्निकेऊपरहो 
| सकरा हेउप्तका मंत्र ॥ | 
। “ षी विष्ठपृछः भग्निद9९ 
|. पदार्थः - रमंच्ोंसे २मादर्भूत अर ४आमिशापतथायान्दासेरशक५म | | 
(| |थमानभश्नि छयाहवनीयअग्निमे प्रवेश करता ८ हविकोभक्षए करता है 
अतु । [शिमि धह त॒म १० हमारे लिये २श्सुखरुपहोतेरू सदा ₹सावधान होते| 
| \९सस्यान में १५ सुभयत्त द्वार ९८टेववाणों केशर्थ ७ सोमशदिरूसं हवि 
|| ७२ दैलिवेशर्धीतहमारादियाङाइविदेवताजे र र] 
लिवेयह छत का जेए हो महे॥ ४॥ गळ 7 कि 
क ष्यात्मम्‌ | - श्मंत्रों से श्पादुर्मृत औरं ४ हिंसासे कल 
५ईशारिनि में 3 अवेशहोता ८ जीवरूपविकोभक करत है 
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| २०७४ आओमुक्क पप उप्र १ 
दखस्ूप होते १२ज्ह्माविष्णुमहेश रूपधारी यजमान को ९३वोधित करते २४३७३ | (याले! 
काश में ९० ज्ञानयक्ञद्वार ९६प्रानरनारायएनाम देवताओं के लिये ११ 
समष्टि रूपप्रतिविंव को ९८ दीजिये ९४ श्रेष्ठ होम हो ९५७ 
आप॑तयेत्वापरिपतये शृत्वामितनुनसे शाक्त 
णयशक्क॑नभाजिायाअर्नाषष्टमस्या नाष्ट्र 
चयन्दरवानामोजोन॑मि शस्त्यमि शस्तिपाञ॑नभिश् | 
९ सेन्यमृत्ज सथ सविते माधाः॥, | 
लो। परिपतेये। त्न वाराय | शेक्कने। भिय प्रोयागा॥/ 


पतये पहा गक्वामि। अनाधएम्‌। अनोछ्प्यमू। श्‌ 

जश । शभिशेस्तिऐ असिम] मज्जसाधन| 5 
मिशस्तेन्यम्‌। सत्यम] उपगेषेम] स्विते) मा] घो॥ ०॥ || । 
अथाधिदेवम्‌- दूसकंडिका भेंदो मंच है वतप्रदान नाम पाजमेंगु ॥ र 


वाह्मर स्थालीसे दो वार आज्य कोलेता हैउसका मंत्र ९ उसतानूनव्रनाम।. 
वकोवेदीके दक्षिण ओएी पररख कर क्टलिज और यजमा न एकसाथ स्पर्णण | ग 
रतेहैउसका मंत्र 5 पी 
।भापतयेत्े त्स्य ( गोतमक्ख्यार्णुष्णिकृण्छ« वायुर्दववा) ९ || 
अनाषटष्टमित्यस्य{ तथा, भूरिगापीपंक्तिञ्छ्‌ः शआज्यटे०) 2(“ | । प स्प 
पदाथः - है श्राज्य १ तुके सर्वव्यापी १ आत्माके पोच ४ का. व| | भथ 
५ सवकर्मेमिं समर्थ धवलवान७ निरंतर्‌गतिवान वायु के लिये ८ ग्रहण | न 
हु छेमाज्यतुम अवसे पहिलेभीसवसेशति रस्त २० ओरद्ससे पीढेगी|| पर हा | 
हे (केशयोग्य ९३ अग्नि शादिदेवताओं के २श्वल ९शसनिंदित९४ नि. 
| सक ९५ हो क्यॉकि'वतसेहविकेसुस्वादित हो ने परक्ो दू निंदा नही 
| का इस कारण ९६हेश्ाज्य ९७ सीधेमार्गसे १८अनिंदित मोक्ष केआत 
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| जल भाष्यम्‌ र 
दस लिए नाएयण को २० आय करूंहेशाज्य२९ शोभनमार्ग यत्त कर्म में सम खेर 
खर्या त्यापन कर) ५)) 

ज्रधाध्यात्मम- हे इन्द्रियशकिससूह रनुझे२आएकेलिये३मन 
॥॥जीवात्माकेलिये ५ विष्णु केलिये ६पररूपञकाशभेंस्थित७ सर्वशक्तिमान 
॥॥हाविष्युकेलिये ८ गहणकरवाहूं हेदन्द्रियशक्तिसमूहतम४ इससेपटिले 
| | जम्ादिसे अतिर स्कत ९० इससे पीछे भीतिरस्कार के अयेग्य १९इन््रिय 
| तेज ९३अनंदित १४औरनिंदित मावासे रक्षक ९० ही २६हे इन्द्रियशक्तिस 
ग रा रहम ९७ अनन्य भक्ति वा योग मार्ग द्वाए ९८ मेक्षमार्गप्ाय कराने वाले ९९ 
शो | 'हानारायण की २० आत करूं२९ मोक्ष मार्गमेंरश्‌गफको२* स्थापन कर। ० 
| जग्नेब्तपास्त्वेव॑त पायात वंतनूरिय ० साम 

|| धियोम॑मतनूरेषासात्वयि) संहनोवतपतेबता 

मेज न्यनमेदीस्तान्दीस्साप॑तिम्सन्येतामनुतपर्तप 

||, वत गंदा जा 
डखतपा न अग्ने।बतपाः) अस्तु ]तव। 

मयि। यो। मम) तुसा 

| । सहे दीस्सापेतिः। मे। दीक्षाम्‌) मन्यताम्‌ 
| | त्पतिः) तपः] खने॥ ६॥ 

आकि र | अयाधिदैतम्‌- आहवनीयशीर्गाईहपत्यमेसमिधडालनेकामंचर 
णक वैंयरनहत्यस्य( गोतम विराड्बाल्लीपंक्तिण्छेद "अश | 
ग य ' थः ¬ असाः विष्णु३परा४ शिवरूप सब तोषा 
केरक्षक प हूजिये ४ तेरा जा ९९ शरीरहे एवढ खर 
है ९५ जे ९६ मेरा ९७ शरीरहै ९८ वह रथ्यह २ तभमें es हो 
9 ७ अमिर हमतुमदेनेंके २३जनष्टितकर्मरसाधही्रथात pe | 
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॥२०६ हत श्रीशुक वट, 
| तनाझादरहैठवनाहीआपका हा २५ और दीक्षा का रक्षक सोम देवताः, 
| दीक्षाको ८ मानो २उपसदरूपतपकारक्षक सोमदेवता ३० मेरेउपछ 
॥|पको मानो) ६) व 
| अधाध्यात्मम्‌- 'जल्लारविष्यु३परा४ शिवरूपधारी "योग ४४ 
रक्षक ६ढेजल्लाग्नित॒म७ योगबतके रक्षक ८ हूजिये ४ तेरी ९९ जो णा किए 
||क्तिहे "वह यह ४मफमेस्यित हो ५७ जो १६मेरी७शक्तिजीव नामहै| हि 
९४ यह०"तुममेंस्थित हो २१हे योग यन्ञ के रक्षक बस्माग्नि उसिनेर 
लमआदिकर्मरशहमतुमदोनोके२१ साथहों जीव ईश्वर के एकल से २० क्याम 
| का आत्मा सूर्य २६भेरे २७ योगयत्त कीदीक्षा को ३८ स्वीकार करो ग] ९ 
पति विवका रक्षकसूर्य९ व्यष्टि अतिविंव को३९ स्वीकार करे॥ ६ रर: 
| अ्स्‌रथभुहेदेवसोमाप्यायतामिंद्रौयेक | त्या 
तम्यामिन्तरः प्याय॑ता मात्वा मिन्द्र |= 
यप्यायस्व। ाप्याययास्मात्ससीन्त्सन्यामे पण 
` धयास्चस्तितेदेवसोमस॒त्याम॑शीया एष्टारयः शोर 
प्रेपेभगायउरतमतवादिभ्योनमोद्यार्वाणध 
वा ॥७॥7 झप ३ || भथ 
देवाते। अ परशु] छु । एकृचने वि दे। इन्द्रि 
। वान म्‌ स आप्यायताम्‌ त्यी इन्द्रको 
। सखीन्‌) स्मानीसन्यों। मेधया लि 
। सत्या) अशी य। एश। र| 


मी 


FA 
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न ति ळत... 
> Mi i ता. र | 
शभे दिविपचोकरलपिज भीर रायजमान सोमको हद्धि ठसा ९ ॥ | 
अस्तरके ऊपरदौने हाथों कोऊत्वा करके अथवा दहने हाके 
|| _खकररस्ा केलियेसोम की पर्चियी करते हैं उसके मंब २ 
योग्या ॥प्रधसदत्यस्य ( गोतमकर० आधी हती छं» सोमोदे9१ 
रण प्षएयदति ( वत्त चरः आषी जगती छ" लिझेक्तदे)२ 
नामहै॥| पदार्थ: - (ढे सोम२देवताबतेरा४ ५ सवश्चवयव धत मुख्य धन केया 
पगि॥कंरने वाले3 नारायए के अर्थ ८ हद्धि पापो और  तेरेपानकेलिये १० 
(५ विशपएभी १९आादर्शत हों ९२त॒मभी ९३नारायणकेभर्घ १४ सवगोरसे दि | 
१४ | ९५ सखाकी तुल्यम्रीतिके विषय ९८ हुमउरबिजो को ९७ धनदान 
। ` |ि९८भर्धघारणशक्ति वुद्धिसे ९ वढाओ २ है सोम२९ देवता *तेरार 
किल्याएहाज्राप की कृपा से मे २४ सो माभिषवकि या केसमासदिन की २९ 
| ० हमारेशपेक्षित २७ चन२ष्ञत्यंतग्रिय २४ तिदेवरूपचारीमहा 
` ` ॥एपणपेलियेनाकिअपने भोगके लिये३० जद वादियों के लिये३१ सत्यत्र 
[शशरर स्वर एथिवी कैअभिमानी देवताओं केलिये ३३ यन, यत्तफल 
थे औैरभन्न॥०| 
भथाध्यात्मम्‌- वाणीश्रादिऊरत्विजकहतेढें ९ढेसमष्टिप्रतिविव हर, 
द्रा धिति सर्य<तेश ४: अत्येकव्यष्टिअतिविव ६ मख्यधनश्रात्मति 
बिपयो पनी आत्मा मेंलयकरने वाले3 महाविष्णुकेलियेष दृद्धिपाणो | 
| विरिमतिविव ऽ तेरे प्रानके लिये महा विष्युशश्याठ भत दोहे खर्य 
ए ऐश महाविषाुकेलिये ९४ द्विपा २५ सरवावी ल्यमीति विष 
भ्या) ९एमवागादिक्रानिजो को २७ शमदम्जदिरूपधरे दातीर ९८ 


| 
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२९८ भशुलयञुर्षद५ ` 
प्रासकरू२६हमारेश्पेक्षित२७ योगै श्चर्य १८ अत्यंतमिय २६ ff 
शु के लिये हो कोकि उनमेंभासक्ति मो क्षमें विघ्न करने वाली है यो$ | 
केलिये ३९ सत्यवह्म २९ एथिवी खगीभिमानी देवताओं के लिये शदे | (9 
पश्चन्त्रे॥3॥ 

_ यातेजग्नेयः शातनी ीर्षेष्ठागहरेष्ठाउगं 
क्चोश्पावधी त््वेषंवचोश्रपावधी त्चाहा। 
यातअग्नेरः श॒यातनूवर्षिष्ठागहररेष्ठाउ ||सं 
अंववोशपावधीत्वेष॑ वचोश्चपावधीत्स्चाह। || 
यातेशग्ने हरिशयातनू व षिष्ठा गहरेष्ठाउग ||पिडपव 


जे भाजपत ८ | | पया 


|| [वताए 
जो 
जा 


र] या।ते। सय ' शया! ननुः। वर्षिशी गहरेश]उग| कार 
हर ।अपावेधीतू। पु ॥ च्चः ।अपावधीत त्‌ । खाहों। अगने।यो| हद 


परू 


वर्षिष्ठा CONF ७ $ 
त र्जशया। तुः र्ष गा (यावः) 
ने। या। ते। हरिणेया [१ पे 
। वचः गर्पाग पथा! 


तवष अपूवधीत्‌ शर 

वर्षा Me ND । लै ।क्ः। अप || 

2 लाटो °] % ]त्वंष। वचः! * | 
। स्वाठो॥ ८॥ है रे 

अधाधिदैवम्‌- इसकंडिकामे३मेत्रहे उनको कहते हैं, जुहमाठिमेंप्रसार | kn 

कोपरिधिस्थापन पूर्वक छुवासेउपसदनाम्॒ग्निमे होम करताहैउसका मंत्र! साल 

सपदि | फि 

* “0पत्यस्य ( गोतमचर, विराडापीइढती ती छु अग्नि ६) | 

द तद्वती (वत्सञरषि लि वळ. 

कए दिय. विक्त शिवी 

| एरकोरधकियाथा/ढे श्रग्निजो नेरी लोहमयपुर॒व्यापी ५ शक्ति 


ots त जि 
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RR, 
७ क अल भाष्यम २9 
| तमी परवाडित फल की वर्षा करने वाली भरे विषम देश मै स्थिति शौल है र 
| ८ मरीछेदो इत्यादि भसुरे के कहे हुए तीज ४ कचनें को ९० प्रत्येक कलमे 
दे | ल्लिशकियातथा ९९९२असुदे के कहे इए देवाधि लेप रूप दीस वाका को 
| विनाश किया ९४ वैसे उप कारक तुक अग्नि के लिये हवि दिया ७३ 
॥ जो ९७ तेरी ९८ रजत मय सुर व्यापी ९४ शक्ति हैठसने ७ देवताशे के वा 
| तफल कीवर्षी करने वाली और२९आसुरेंकेविषम देश मे शिव हे कर २९५ 
| श्मऐेदेगेइत्यादिअसुरेंसे कहेडएतीम क्चमों को २४ विनाश किया 
| दरारों के क कहैछएदेवाधिसेप रूपदीस वाक्य को २७ विनाशकिया २८ वै 
॥ऐरपकारकंतुमश्रग्नि के लिये इवि दिया २९ हेशग्नि३ जो१९तेरी ३२ घनहरी 
7 प्यापिनी १३शन्तिहैउ सने ३४ देवतां परवाद्धितफल की वर्षी करनेवाली 
उगु|||भअसुरे के विषमदेश में स्थित होकर ६६३७ मारौ छेदी दुत्यादिअसुरे केक 
|| हीदएतीववचनो को २८ विनाशकिया३४,४०तथाञसुरेंके कहेछएदेवाधि 
त) परूपमदीसवाक्य को ४९ विनाश किया ४२बैतेउपकारकतुझशग्निके || 
र न तिपेइविदिया॥ ७।। छै | 
रा भवाध्यात्मम्‌ - तेणवियुणमय्ात्नाकिसप्रकारमेरेपेग्यहे दसे 
। | शरकोकह्ते हे ९हेवल्लामि२जोश्तेरेशनाभि कमल शयीविष्रूप५श्ति 
॥ पध्योग मार्गसे्म्रत वर्षा करने वाली 9 नाभि कमल रूपया मे स्थित ने" 
मंत्र | |सात्मक वचनको ९० त्यागकिया ९९ पण्चात्ञापसंवंधी १९कचनों की २३ वि 
| रो किया९४ पह सवव झ्ञहि दस महा वाक के अभाव से ९० देव हे ग्नि ९६शो 
तिमे लिखाहैप्जापतिकेपुचदेवताओरअसुरेमें परस्परपेरथाइस js 


|| 
|| लिकमेतीनयुखनाए्थिवीलोकमेलाहे का/अन्लरिकषनेरपह देरी दे ककि 


lf 
करकेऽ 
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[२९० श्रीमुल्लयङ्चवद अश¬ ` 
३३तेर सो गएप्रधानवह्लारूप शक्ति है १° योगमार्ग सेत र 
ली१९ हृत्यकमल रूप यहा भेंस्थितउसशक्तिने २० हिंसात्मके ॥ ती 
विनाशकिया२५ पश्चाप्तापसंवंधी२६ वचन को २७ नष्ट किया२८महावाग) हि 
भावसे२२ हेवझाग्नि ३९ जो ३१तेरी ३५ शिव रूप ३३ शक्तिहै ३४ योगे रघा 
वर्षाकरने वाली ३५कुटि कमलरूप शुहा में स्थितउस शक्तिने ३६ गालो 

9 वचन को ९८ नष्टकिया ३४फ्नाताप सम्बंधी ४० वचन को४९नष्नि(प्रक 
५९ महावाक्‌ कैप्रभाव सेउसकारएमे राआत्मा तुभ में होम करने कै गे क मं 
हि र ावनतवतन्यानाि कामे 
दव॑तान्माव्यधितात्‌। विदेदाग्निनभो श्र गाईड 
विर्आुनानान्नेहियोस्याम्संथिव्यामसियत्ते | 

मिय नाध | 
शकर पर 
षार 
बिरे 


टना ले" 
मे। । अति दघेशरनु त्वाटेव वीतये॥ ५॥ । भगु 
तद्ोयनी। असि | 
शतात्‌) मो नात 
तकि 
| 5 मु! अति) 
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र 
नयना ज्ञाम्ना हि यो लतीययामा दरि 
पतित यती अनाँघएन्‌।यनियँमानामतेनीनाम। रे 
वादी गैटेववीत ये। त्वा। भने ॥ ऐ॥ 
गते प्रधाधिदैवम्‌ इसकंडिका नें मेचहैडनकोकहतेरैमत्येकदिशमेश 
६हिंप|धाकीरखकरउस रकवी ह दशम्या के मध्यपार्श्तमें भीतर स्पासे रेत करा है 
१नषति|प्रका१२अंगुलवाला समकोशचवुर्धजचात्वालपरचिन्हित होगहै उस 
नेको । कमंत्रश्यजमानकेस्पर्श करने परध मिटटी रोदने केलियेअहारकरता है: 

मतः खोटी ढ़ई मिट्टी कोअधुर्यहाथ वास्फ्प से लेवाहै उसका मंच ३ 
मिट्टी केउत्तरवेदी के पूर्व भागमे स्थापित शहु के पासडालता 
॥मं४जेसेपहिले वेदी के अर्थ तीन मंत्री सेमिट्टी खोट करलेकरडालीउसी 
कारफिरभीदो वार करता है उसके मंत ५.६ जैसे पहिलेती न पर्याय में 
षेकपरकी ऐसे चौथे में भीजक्षेपएण पर्यन्त मटा हरण करता है उसका मंच 
|ेतसायनीत्यस्य ( गोतमक्‍र० भुरिगाषी गायती छं एथिवीदे) १=४तक 
।धिविदेटग्निरित्यस्य (वत्स चर» ससित्राज्ली इढ़तीहः भम्निर्दे)) % 
॥४पनेश्रद्विरड्त्यस्य( तथा ° निरदवाह्लीजगतीछलिड्रोक़ंदे) ५ | 
` |भनत्वेत्यस्य ( तथा ° याजुष्यनष्ठप छश तथा) 9 | 
तात पर्थ: 'हेशथिवित्॒म १ मेरेश्नतग्रह के लिये २ निर्धनतासे दुखी पुरुष के| | 
नुः]।१। आ एए स्यानरूपवाउसको मात होने वाली ५ हो ४ मरेनिये धनार्थी रुष | 
4 'गेवानकरनेवाली होतम» सुर्मकोऽ याचनासे शरा कंरी "म 
i "फेररभयवास्थान भंशासे ९२ रक्षा करो हे चात्वाल मे विदमानशणिका| | 
नास ९०अग्निजोकितेश भधिशता है ९६सुरू से खोदी हद तक जे हक । 
$ हे गतिमान २८ अग्नितुम ९३२ आयुनाम सेविख्यात २९आधोहे रोह | | क pi 
२ गोतम २३ इस्त दृश्य मान २४ शमि में २० ही तेर 8. सह) 


म <~ 


चनक; 
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२९२ | 
यक्षयोग्य२*सबसेशतिरत्छतहे १० उस्तनामसे युती ३९्‌तुम कीभस्स्थापनका | 
३३७,३५ नभनामभम्नि१६ेके जनै ३७ हैगतिमान ३८ अमित 
४० ग्रायुनामसे विख्यात ४१ रा ४२जोकिं ४३दूसरी ४४ जु | 
रिक्षमे ४५ही ४६तेरा४५ जो४८ सबसेश्जतिरस्छृत ४४ यन्त योग्य ५° नामहै 
नामसेविख्यात ५३्तुझ को ५३ स्थापन करता हू हे शृतति का ५४,५५५५ 
नामश्रग्नि ५७ तफे जाने ५८ है गति मान ५४ अग्नि त म ६७७ ६९ आयुनाम से 
६२आयरो ६३जोत॒म६४तीसरी६५ एथिवीशर्थातस्वर्गमे ६६ ही ६७ तेरा ६५ जे श 
६४ सवसेशविरस्कृत७* यत्रा योग्य १ नाम है ०२ ७१ उसमाम सेविरव्यातऽ ॥य ५ 
'को७ ७ स्थापन करवाहूं हे रत्तिका3 ६ नारायएदेववा वा देववाशों कीजी | 

तिकेश्वर्थ99 तुक को७८ लेवाहूं॥ ९ | 
अथाध्यात्मम्‌- हेमानसामि तुम ९मेरेशनुयह के अर्थ३ ज्ञागरण 
तत्पपुरुषकोगास होने वालीअधवाउसकाशरणा स्याम ३ ही हे हार भूमि 
४ मेरेशनग्रहके अर्थ ५ विज्ञातवह्म की प्रासिका स्थान ६हीहे शकाटिश्चमितम|| = 
हे सुककोर्याचितविषयसे ९ रक्षा करो हे गगन मंडल भूमि २०मुझ कीशगे| | र 

अंश वा भय युक्त संसार से ९रक्षांकरोहेमनमेंविद्यमानरामशशैरकी मिट्टी ९९ ऐपत 
नमकाशहीन १४ नामसेविख्यात ९० काम काशात्मा ९६्सकसेखोादीडर्तग || भाः 
कोजानै ७७ हेगति मान ९ कामकेभात्मातम ९४अपपने कारण भें लए शील२' भिधा 
नामसेविस्यात२ अपने कारण की आस करी २० जोकितुम २५ड्स२४ मानते शिषक 
ूमिभेर*हो२६तेरा २० जोमंश२ष योगयक्के योग्यः विषयों सेञ्जतिरस णिहै 
वहै ३ उसभशसे३९तक कोर स्थापन काता हुहेहदयमेविद्यमानतो |S 
देही मिटटी ३३जञानपकाइाहीन ३४ नामसेविरव्यात३५कोघ काम्रात्मा%|| ९ 

'नामसेविख्याततुम १ अपनेकारणाकोयास करो ४२ जोकि तुम ९१ 
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| आ | 
-ीनारिक्षमें ००४ १६तेर ५७ जोगंशमजञाधर्भरक्षक ४८ कामसेअतिर EE 
ठा योगय्ाके योग्य ५गविस्व्यावहै ५ उसअंशसे ५९तुम के ०१ स्थाप | 
हता हूंहे शकटि में विद्यमानलीभदेह की मिट्टी ५ ज्ञानप्काशहीन ५५ 
| गतेविर्यात ५८लोभकाशआत्मा५७ मुझ से खोदीहुईतुझको जानै प्प्हे 
॥गीगन५४लोभके शात्मातुम ६० लयशील ६१ नाम सेविस्यात ध्वश्रपने 
एपकोमात्पकरी ६३ जो कित॒म ५४) ६५ भूकर भूमिमे ६६ ६७ वेरा८ 
्त्रशनारायशके शर्न्चणभें पहल ६४ विषयो सेश्तिरत्कृत७०बोगयन्तके 
ग्य$९ विरव्यातठे3२उसअंशसे७९ विरव्यात०४तुकको७५ स्यापनक 
गाई हेअन्तानदेह की मिट्टी ७ ६ महा नारायण की याति के श्र ७9 तुको 
पत्‌ ३८ थक्‌ करता हूँ॥ ४॥ 
सिेह्यासि सपत्न ताहीर वेभ्यः क ल्प स्वस्ति 
गित द्युतिसपत्नसा दि शुन्धस्वसिधद्वति 
मिम||, सपत्वसा शुम्मस्व९ 
न| मिशदी स इो।भुसि। देवेऱ्य'।कल्पर) सि 
सि वेयः घन सा तिथी सपने 
वेम्य ] सुम्मरच॥ १०॥ 
लर - इसकंडिका में ३ मंत्रहैं उनकी कहते हैं उत्तरवेदी के। 
न| भोपकरभिरी सेसमान औरजल सेभोक्षाण करता है औरवालू कोउस पर | 
तिर हैकम ९,२१९ [6 
पैसीत्यस्य( गोतमञरः ब्राल्युषिकछ" वेदिदै)५२३ |. । | 
is: हि रा र्धः - हेउत्तरवेटी ओत॒म २ सिंहीकेसमानहीतीररदुभोकी) | 
१| | हार मी )देनेवाली ५ डाइस कारए४ देवताशें कैउपकारार्थ एचित | 
_ | समानहोती७ शुं कातिरस्कारकण्े वाली प देवत 


की 
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र 
र आ १० सुद्ध ९९ ज्या । 
[९५ ३९४ देवतास के अर्थ २५वा लू पड़ने से शोमित ढो॥ ९०॥ | 

अधाध्यामम्‌- हेमानसवेदीत॒म १ सिही रूप होती २ काम श्र का 
एभवकरने वाली +है।दस कारण ४ अझ परा नारायए के अर्थ ५ सम | 
व्यरूपवेदीतम ६ सिंदी रूपहोती 3 कोधशचु कातिरस्कार करने वाली ८ । 
वल्लपणानारायणकेश्र्थ ९ शुद्धढ़ो हे *्टकुटि वेदी तुम ९९ सिंदी रुपहेगी| 
९५लोभशचुकाअपमान करने वाली ९१ हो ९४ वह्ल परा नारायएानामदेवा| 
केलिये ९५ अलडूत हो॥ ९०] 
ल पुरस्तात्पातुपचेतास्त्वा 
पश्चातपातुमनोञवास्त्वापित्हेभिर दक्षिण 


Ka ।पिठमिः ) दक्षिणेत त्वप || 
र्म आदित्य) उत्तरतः लपा) । धोअइन। ४ 
इदम्‌)त त्य वोः यक्ताते। वहिः आ निः स्टजामि॥ २१ || 
“| अधाधिदेवम्‌ ¬ इसकडिकाभें५मंचरहेउनको कहते ऐ ,अध || 
अग्नि दूसरेको देकरवेदी के भीतरअ्रथवाउन्नरतेदी के दिए पार्ये ॥ 
वैदकैमध्यङ्चरमुख स्थित होकरउज्ञरवेटी का ओेज्षण काह F 


| पदार्टीः इ 


उत्तरवेदी ९ इन्द्रनामसेविरव्यात देवता रअष्ट 


i 
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गी | | Sire | ताठ को पूर्वदिशा में ५रक्षाकरे ६ शेष्वुद्रिवालावादेपत 
| हृरगरैकेसाध ८ पश्चिमदिशामें ४तुकको ९० रक्षाकग ११मनबीतत्यवेगवान 
| दिवता ९२स्र्गवासी देवपितरेंकेसाथ २३ दक्षिण दिशा में ९४तुककी ९५२ 
करे ९८विश्व की उपत्तिपालनशादिकरने वाला ईञ्चर ३७ वारह भादित्येकि 
| वध उत्तरदिशामें ९० तम की » भसुरेंसेरक्षाकरे २एहे वेदी २३ 
| ॥॥प्रोद्माशशिषतप२५ जलको'२थयत्त से २७ वाहरप्रदेशमें २८ चारेंश्रोर२ऽह 
तताहूं॥ ९९॥ 
॥ भधथाध्यात्मम- हेतीनरूपवालीवेदी ९महाविष्णुकामहावाकरूपश 
बश्जल्लाविशु महेशपरा सेयुक्त होता शतक की ४ पूर्वदिशामें५ रक्षाकरे ८ 
|भाा3 मतिविव सहित प्राण के साथ८ पश्चिम दिशा में £ तको ९० रक्षा करे 
(जागगाग्नि ९२अन की तत्तियों के साथ २३दाकषिए दिशा में ९४ तुक को ९० रक्षा 
। की९६आए १७ एका दशद्न्ट्रियमन भरवृद्वि केसाध ९८उत्तर दिशामे १४ 
१० कामभआदि से रक्षा करी २१हेवेदी २२ त्तानचक्षुमें २६ इसप्रेक्षण 
| १७ तसर गगनाम्टवनामजलको २६ यजमानसे २७ वाहर २5 चागो 
| ९ डालताहू- झभिभाययदकिवहकामशादिकाभागहे॥९९ | 
सि&ह्यसिस्वाहासि १द्यस्यादित्यवनिः स्व 
क ॥ हासि& द्यसिबह्मवनिः सत्रवनिः खाहाः 

|| सिधद्यासिसुपजावनीरायस्पोषवनिः स्वाहा 
उर॥ ` सि& झस्यावंहटेवान्यज॑मानायस्वाहा भूते 

| ति. भ्येस्त्वा॥ ९२॥ 

रहो ससि) स्वाहा।अआदित्य दित्य 


पनि सिडी 
१) सि ळी 


80 


च हद | 
स्वाहा 


हान 
।सि&ही। मसि॥स्व 
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निर चनक जज Ri | 
यनर्मौनाया देवानाआवेह। स्वाढा त्वा भूतेभ्येः॥ ९९ । | 
प्रधाधिटेवम- इसकंडिकामेंदो मंच है? सधर्ुउत्तरवेदी केउयागे | 
उकर५वारग्रहृणकिये हुएश्ाज्यको जुहू में ले करनाभिके दक्षिणेत्ता॥ । 
शोरटक्षिणोत्तरणाणिशीरनामिकेमच्य मे सुवर्ण की रख कर्उसको देखा के 4. 
ए सूचप्रटेशसेहोमकरलाहैउसका मंत्र ९ होम के लियेनीचे की हुई भुचिकोर । हश 
रताहै उसका मंच २ | 
सिध ह्यसीत्यस्य( गोतमञर० युरिखाल्ली पंक्तिग्छ॑० वेद श्रु दे) ९३ | दि 
पदार्थ; - हेउत्तरवेदीतुम १अतुरें काभक्ष करने वाली २हो ३तेरेशर्थही ॥ कामं 
टिया ४ आदित्य नामदेवताश्रोंकोत्ट्सकरनेवाली ५असुरभसिका धतम ष 
कोहविदिया प्वाह्मएक्षत्रीजाति को रस करने वाली ९ सिंही९९हे १३ न 
दिया११पुतरपोतरभादिशुभसेतानका संपादन करने वाली ९४ सिंही २०है॥॥॥ पदा 
||सुवर्णचांदीभादिधन पुष्टि का संपादन करने वाली १७ सिंदी ९८ है (पुणे 


हाविदिया २७ यजमानकेउपकारार्थ २१ देवताओं की २० लाझे २७ तुमे | तरि 
दियाहे होम विशेष चत सेयुक्त जुहू २४तुक को २५ जणयुज्छअंडजभादिरे 
अकारकेजीव सम्रूहकीयीति के श्र उंत्वी करता हूं॥ ९२॥ || 
शधाध्यात्मम्‌- हेमानसवेदी तम ९काम आदि कीभद्षक कै अ 
कोडन्ट्रियरूप. हविदियाहे हृदय वेदीत॒म ४ इन्द्रिय शक्तियो कीसेव्य| 2 
हि हीऽ त॒मेइन्द्रियशक्तिरूपहविदियाहे कुटिवेदीतुम ८ मनेरे क्‍ | 
व्यप्थाएँसेसेवनीय ९० सिंही ९९ ही २५तुझ कोआएआदिरूप हिदि | 


| nig सिंही ९० ही ९६ श्रेष्ट होम हो ९ 
य 
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रवो 
ऐना, अच्युतक्षिदसि दिन हाग्नेःपृरीष मति १३] 
दराई । असि) ्टायेवीभी ₹ ६१ ह) वक्षत्‌ असि भन्नरिसम्‌। ४ | 
म ्यतसषित। असि। दिवम्‌। € थ हो मगनो पुरीपम्‌। असि॥९३॥ 
|| जधाधिदेवम्‌- इस कंडिका मे दो मंत्र है, देव दारु हक्षज प्रादेश मात 
९२१ दक्षिएउत्तरपरिधियों को उत्तर वेदी के नामि देश पर स्थापन 
रही | ।कामन ९ गुग्गुल ग्पादि संभार समूह कोनाभि देश पर डालवा हे उस कामंन 
(रवो सीत्य स्य ( गोतम कर शुरिगार्ष्य नष्ट बंश परिधयो दे) ९ 
गे नरित्यस्य ( तथा ° देवीजगवी ह गुग्गलादिकसंभागेदे३२ 
९७३ पदाः हेमध्य परिधितुम १ स्थिर हौ इस कारए एधिवी को २ दृढ़ 
}९६तुभे झो हेदक्षिए परिधि तुम ५,स्थिर यत्न में वास करने वाली ६ ही इस काणा5 
देर रिक्ष को इह्‌ करो हे उत्तर परिधि त॒म ४ विनाश रहित दस यज्ञ मेंनिवा 
आदि | पाली ९० हो उस कारण ९९ स्वर्गको९२ दृ करै हे गुग्गुल आदिस | 
__ ॥एसमूहतम ९३ अग्नि के ९४ पूरक ९०ही॥ ९३ 
"होश! अपाच्यात्मम्‌- हेजीवनामपरिधितुमं ९पचल” ही दूस कारण सन 
वेद्य |! इृहकरों हे नर नाम परिधि तुम ०. जीव में व्यापक ही इस कारणही 
नेग निक्ष को ८ दृढ करे हेनाण्यणनाम परिधित॒म ८ मझ मेंनिवास शील 
दिदि इस कारण ९९ भृकुटि को ९२ करै हेवज्ञोड तम रागि 


हो ७१ h शेक ९७ रो॥ ९३॥ 
|| यु्जतेधियो दा 


0४४ TREY 
i i जे छ i | 


७) 


(ऽत 


x 
(0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwal 


_ >> जाए 2. Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


यजवदः अरण 
रहेता विपरित] विगरस्य्‌। विग्राः] होचोः। मनेः। युन्जनि 
धियः] नज तरे) वयनाविव। एक डते विदधे) स 
Eo परिष्टतिः। मही। स्वाहा ॥ ९४॥ 
सा हविर्धानमंडप बनाकर अध्वर्य शाला मेषे 
करआज्य का संस्कार करके चार वार ग्रहण किये ए भाज्य को परिल्ा| 
एसमिधा धान पूर्वक शाला द्वार्थ भाग्नि में होमता हेउस्तका मंच ९ 
दन्त मनइत्य स्य गोतम ऋषि: स्वणडार्षीजगती छ” सविता दे) ||. 
पदार्थः -शेदपार से महत्व कोस २ सर्वत्त ३ यजमान के वैद 
५ होम करने वाले रत्विज ६ मन को एकाग्र करते हैं प दन्द्यो को !|| 
भी ७ यक्त कर्मे में नियुक्त करते हैं जिस कारण ९९ सब प्राणियो के मनो | र 
वृद्धि की इत्तियें को जानने वाले २० ९* अकेले ररष्ट्रि कर्ता नेही १४ विशी 
तपन्नकिया१०३स सव के प्रेरक अंत यीमी ९६देववा की वेदआदि में कपितर्ता 
ति ९८ वडी है ९४ उस पर मेश्वर के लिये श्रेष्ठ होम हो ॥ ९४॥ | 
अधाच्यात्मम्‌- शब्रह्लभाव सम्पन्नः सर्वन् वेदान्त पारग॥||िएक 
आत्मा रूप यजमान के ४ वेद ज्ञाता ५, वाक आदि ६ मन को आत्मा में | भु 
करते है ८ वुद्धि मन माणो को ऐ ही ९० झात्मा में युक्त करते हैं मिस कारा| वधा 
९ सर्वधी साली ९९२६ अकेले योगी नेही ९४ अभाव रूप संसार कम (शि 
रूप किया ९५ उस सब के येरक ९८योगा रूढ योगी की १७ वेदोक्त 7 िपन 
९८ वडी है रहम वित्वल्ही होता हे, दूस श्षुति के प्रमाण ले । "| पले 
= ति पृदम। सम 
पा& सुरे स्वाह] ९ गर्‌ 
उ) विष; अस्य इट्‌ । क्चिकमे। पा & सुरे। समढम | |. 
।निदेघे। स्वाहा॥ १७॥ | 


प ०⁄8} 
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| अधाधिदेवम्‌- फिर छत को संस्कार कर और चार वार ग्रहण किये हू 
॥| न्नकरदक्षिए इवि धन के दक्षिएचक मार्गमे सुवर्ण को रख कर शा 
| ताद्वारकी अग्नि में होमता हैउसका मंतर ९ 

ददिष रित्यस्य (मेधातिथि रः भरियाषी गायत्री छु, विष्णु 9१ 

| पदार्थः ९ देवताओं के ईश्वर १ विष्णु ने २, अधान के कार्य इस विश्च को 
शेष कर अपनी किरणों से व्यास किया ६अघान कार्कके विसार से चौदह भु 
| नोसेय़ासजो संसार हे उप्तमें७ भलेयकार अंवर्हित ८ प्राति योग्य अहेत. 


। (देवता भें केरदश्चर २ तिविकमावतार वामन रूप विष्णु ने ३ दस विश्व कोः 


विभाग ऐूर्वकउलघन किया ० तीन प्रकार से ६पद७ रकवा भर्धात्‌ भूमि में 
|एक भरन्त रिक्ष में दुसरा और स्वर्ग में तीसण पद रकवा ८ इसका पदर्शचतु 
| | "पे रूप व्रह्मांडमें ७ मध्य वत्ती या १९उसविष्णु के अर्थ हविदियाए 


| षा समूढेम्‌। पर्दम्‌] शेष पूर्व वत्‌- अधाध्यात्मम्‌- 


ई को ५ विभाग पूर्वके 
तीनअकार के भेद से ८ 


| न किया ६ अव्लान भूमि मे७ व्तावाज्ञामजियज़ाम र 
२० अपनी आत्मा मेघा 


१४ | | मकारंशंतर्हित स्पि करए प्रायि योग्य ब्रह्म को Fe 


७ ॥ ॥ केअमाव से॥ ९७ 


| इतवनीधेनु मती हित पिती । 


2 सया यक स्वर दसी विषावेतेव्विग | 
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शी भुल्न यजु वेट: ०५ 

२ ममितों मयूपेः स्वाहा) ९६ +, र 
इरावती] धेनुसती। सूयवसिनी! मनवे। दास्या) भत 
घो। ऽ) एते) रोदेसी। यस्केग्ना:] एधि || 


ते) दधाथ खाँहो॥ ९६) हा 
अधाधिदैवम्‌- अतिअस्थाता र्य के दिये हए श्वा और णा॥ निरव 
को लेकर उत्तर हविर्धान के दक्षिए चक्र मार्ग में सुवर्ण रख करचार वा|| ग 
येड़ए एत को होमता है उस्तका मच २. | 
इरवतीत्यस्य (वसिष्ठ ऋ० स्वणडाषीतिष्ठपृ + विणा >) ९ | 
पदार्थ: - हेएथिवी खर्गतम दोनों ९ अन्त्र जल रखने वाली २ बहुतता 
युक्त ्ुन्दरत्रण रखने वाली४ ज्ञानी यजमान के लिये ५ यत्त साधनो ी|||न से 
देनेवाली ६हूजियै हे सर्व व्यापी ८ विष्णु तुम ४ दन ९० स्वर्ग थिवी गो (कोम 
| स्तम्भन करी जिसअकार ९२ अन्त रिक्ष की २७ अपने तेज रूप सूर्य चन्द्र आ|| करः 
र द्वारा ९४ सव भोर से ९५ धारण किया ९६ उस तुभ के लिये हविदिया॥९ पिळ 
श्शयाच्यात्मम्‌- समाधि मेंब्रह्ञआसिकेअनन्तरआरव्स समाति || 
क फिरर्थना करता है-हे हृदय मनके कमलो तुम १ आए वान्‌ २ वृद्धि || रू 
केशजीवात्मा भोक वाक्‌ चछ, लक, ईश, मन, घाण, से युक्त ४ योगी के 
कक गोग यन्त साधनों के देनेवाले ६हूजिये हे सर्वव्यापी ८ बोगी एक पद्‌ 
मनको र अपनी किरणों से स्तम्भन करे जिस अकार ९२ गग गंगी १२ 


| ह ९३ अपनी किरणों से २४ सव सोर ९५ धारण किया ९६ गुरु के ठप 
॥१ ६] 


| वशत तै 


को गण 
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) । न्‌यूतम्‌[मो। सु | 3 
| गोष्ठ । आवदतुसू। सायु:। मा) निर्वादिएम्‌। पजाम ॥ 
शरण तिर्वादिषम्‌। एथिव्या: । खन) जे ॥९ 
[रवार | श्रधाधिदेवम्‌- इस कंडिका में ४ मंच है उन को कहते हैं म 
| तिए द्वार से लाई दर्द पत्नी ४ वार लिये ए होम से शेष छत को लेकर दे] 
॥शेसक्षके धुर मेलगाती है उस का मंत्र शकटो केचलते यजमान को कह 
हु घेनुऐे| | घाता है वह मंच ४ चक्त घर्षण से उत्पन्न श्रव्यक्त शब्द शकर में हो ने पर यज 
धने ||मनसे कहलाता हेव मंच ३ उत्तर वेदी की तीन परिकमा हो जाने पर दोनों 
वी के | कामध्यफल का धार स्थ करकेअधर्द दोनों शकटो को एक साथ श्रभिमंचः 
न्द्र भात एकता है उसका मंच ४॥ 
देया।॥| थिदेवजुता वित्य स्य ( वशिष्ठ चरः याजुषी पर्तिश्छं® श्रक्षधुर दे) ९ 
मापाची पेतभित्यस्य( तथा ° निर दाषीगायमीछ." इविधीनेदे) २ 
वुद्धिएत॥जिलगोए मित्युस्य( तथा ° भुरियाधी गायती छं. तथा १३ 
गीकेगि “झा रमेघामित्य स्य ( तथा "याजुषी पंक्तिश्छंद” तथा 9४ 

गी पदार्थ -९ हे देव सभा मेप्रसिद्धःपक्षकेशय़ भागतुम दोनें देवताश 
[गत 7 | १५३ञ्चु धनि से कही कि यज मान यज्ञ करता है ४दूस कर्ण को ५ समर्थक 
उप | तम ६ पूर्व मुख ७ जाओ। ८ दस यञ को १९० स्र्गवासी दशतां केप 

||स कसै १९,९०५ कुटिलवाचलित मत होचो ९१९० हे yg | 

||| देवताओं ९५ अपने ९६ गोष्ठ (गो शाला) में ७ सव शोर कही रव्य | 

 गेकीआयुको २९.२ पञ्च धन शादि ेरहित मत उद्धारण करै | 


अर्थात श्रुति >>>) 
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कि शीमुक्तय वटःभप्र० ७ 

के अनु सार दोनों भार से बंधा हुआ अक्ष वरुण देव रूप शर दुष्ट + | 
. | रणशापरूपदुर्वाक् के परिहारार्थ शाशी वदि रूप सुवाक्य इस मंत्र से आन ला 
कियाजाता है हे शकटो तुम दोनों २४ एथिवी के २० दस २६ देहरे पी: 
यजन स्थान में ९७ कीडा करो॥ ९०॥ | तोके 
| अधाच्यात्मम्‌- ९ हेशणश्पानतुम दोनों श्वसन परा नाणया | देवता 
नाम देवताओ में उच्चारण करी ४ योग यत्त को ५ समर्थ करते ६गगक (६२ 
डल को७ जाओ ८यजमान को ४ज्चल् में ९" आय करो ९९,९२ कुरिलग | अ 
चलित मत होओ ९३,१४हे सूकम लिंग शरीर देंवताओ २० अपने (शी) |परी 
यस्थान मे ९9 सब शोर कथन करी ९८ मारव्ध समाति तक यज मानती | ६ 
आयुको ९७२० खंडित मत करो २९ पाए को २०:२३ खंडित मत करे हेतू [| 
ट्मलिडु शरीर २४ भ्ूमिप्तम्वंधी २५ इस २६ स्थूल शरीर में २७ कीडा. | गिर 
करी) १७॥ | पकर 
पिणोन्येकतीयीशीमवॉर्चंय पार्थिवानिवि | 
आस्क वीक ९१सधः | 
र्‌ स्पक्चिक माएस्तेघोरु॑गायो बेत्वारप ||. 
युके) विष: ।वीर्याणि।ग्रवोच!। ये ) पाधिवानि | जार | ९ 
ममे।यः। चेघा। विचकेमाण ।उरूगायेः ।उत्तरम| सघं विष 

अस्क भायत्‌। विष्णावि। तवो॥ ९८॥ || 
अधाधि दैवम्‌ इसकंडिका भेदो मंच हैंउन को कह हैं | 
| हविधनि कोउन्तर ओर से परिकमए करि दक्षिण ह॒विधनि की ह| | भ 
रर खडा करता है उस का मंत्र शकट पंधन के र्थ स्थूण कोअर 
गाड़ता है उसका मंच २ शी 


त्रिषोनुकमित्यस्य कमित्य CUP पच (ओतष्योदर्घतमाअरञ्स्वराडाईी चिष्टपूळ 


| 
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| द्धः जो शबा विष्णु महेश रूप पाहे सप । 
माई लाकेशकर्मो को मं कहता इ निस विष्नेधममिभन्तरिसत| 
| ऽ ज्योतियों को प निर्माण किया & जिस २ अस्वादु सू्कलेह| 
पेकी में तीन पट रखने वाले ९२ महात्मा शो से स्तुति किये गथेने ९ 
राय | लिताओं के सह वास स्थान बरहा लोक को ९५ संमित किया हे का के सण 
| (विष्णु कीयीति के अर्थ ९७ तुझे गाड़ताहूं ॥ ८0 | 

कुरिल॥| श्रधाध्यात्मम्‌- जो ९नाभिहृदय ्टकटिमेंविणाम्रह्मशिव रूप 
ने १६ धरी योगी है उस योगी के २ योग यत्त सम्बधी कमी को ४ कहता हूं ५ जि- 
मानवी| ध्डन्द्रिया स्थानों के अन्तरिक्ष सम्बंधी 3 ज्योतियें को ष निर्माण कि 
रे हेमू जिस १० जार राग्नि आए मानस सूर्य रूप से ९९ तीन पद एसने वालेर 
 कीडा | पग्झादि से स्त व योगी ने २३,९४ दुन्द्रियो के सह वास स्थान प्रधान मान) 
| कमल को ९७ स्तंभित किया हे सूक्ष्म देह के म्म रुप आस्थि ९६योगी 
| फेलिये ९७ तुके प्रचल करता हूं॥ ९८॥ 

| || दिवेवाविष्णाउतवांएथिव्यामहोवाविष्णा 

८ || उरोरन्त सात उमहि प्रणस्वा 

र! 
[घरण विष दिवे: वो) ।वा] महः । उरे 
| a वो वूसनो। उभो) हि) हरता) एसा दक्षिणता 
| थोत।उते। भाम यच्छ। विष्णावे। त्वी॥ ९९॥ 

ह|| भयापिदैवम्‌-- अतिजस्थाताउत्तर हविर्धान को खड़ा कता 


फि मंजर ९ 
दे वेत्यस्य(झौतथ्यो दीर्घतमाक्‍र० नित दार्षीजगती छ" विषा दे) 
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क से ६ भी और ८ वडे ४ विसी १० अन्त रिख से ९९ भी ९२ दरा; | Ri 

| कनो ९४ ही ९५ढाथो को ९६ पूर्ण करो फिर ९७ दहिने हाथ से रुप और 
हाथ से ९९ भी हम को दोहे काष्ठ के घूण २९ विष्णु कीमीति केगर्पस 
झे गाइता हुँ ॥ ९४॥ । 
अधाध्यात्मम्‌- वाक्‌ आदि करत्विज कहते हे ९हे सर्व थापी, 

| यन्न के यज मान ३ भ्टकुटि ४ और ५मन से ६ भी७ और ८ वड़े ५ विस्रा 
९० हार्दान्त रिक् से ९९भी ("योग संपत्तिद्वारा ९ दोनो ९४ही ९० | 
थोंको १६ पूर्ण करी फिर ९दहिने हाथ से ओर ९८ वाम हाथ से ररी ' 


लते वीर्येण गोन शीस के है चुरो | 
गिरिष्ठा:। त Sai क्षि | 
यन्ति भुवनानिविश्वा२१ | 
0006 रा वन्य DC जा 
तत्‌] अमः कुचेरः। मग ने । गिरिः विष्णुः 
4० । हि ।उरुषृ।तिषृ। विक भनेपु। विभ्चो। भुवनी 
नि। ऽ ॥ २९॥ | 
अधाघिदेवम्‌- मध्यम छठी का स्पर्शी करउच्चारण करता है ई | 
मंच २॥ । उखु 
| तद्विष्णु रित्य स्य (त ध्योदीधतमाउ्र८ विराडापीतष्टपः विषः 
। पदार्थः (वहर रामशादिशबवारें सेझसुरेंका भयदाता १ वित 
| 5 “4006 गमन शील ४ वाराह झाटि अवतार धारण करने 


|| 


न| 
| 


 _|रामेंकथितश्रसुरबघ भक्त धर्म रक्षणा रूपपराक्कम से 6 स्तुति 
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म ग ड त्त 
| te निस विष्णु के ९९ बढ़त वड़े १२१३जीव ईशयतिविव रूप पाद पक्ष 
| द्यनतीनो लोक में ९४ सव ९५तर्दश संख्या वाले भुवन ९६निवास केरे 
मर्धर | अ्पथाच्यात्मस्‌ ¬ ९ वह२कामआदिकाभयदाताश्योगमूमिमे 
पलन शील ४ व्र दर्शन केर्थ चेष्टा मान " और ६ भृकुदिवागगनमंडल में | 
पीशयो|||नशील9 योगी ८ योग वल के कारण ५ स्तुतिकियाजाता है ९८ निसयोगी 
विस्ती १५६१३विस्तीर्ण पाद प्रक्षेपण स्थान पट्चक्रों में १४ सव ९०५ भुवन ९६ 
। १५ | हके है छै ॥२०॥ | 
| विर्णारराटमसिविष्णो:म्वप्वेस्थोविषोःस्यू | 
। तिची एघुवोसिः वैष्णातमसिविषवेत्वाम „| 
शिषो रराटम। असि विष्णोः। प्लंप्ने। स्थः विष्णोः। स्यू अ || | 
| हवि व.) जसि। वेर ९४, ९५० ९६ | 
विष्णोः धुः) असि। वैष्णो वम्‌। असि।विष्णवे। ्वो॥२९। | 
|| सधाधिदैवम्‌- इसकंडिका मेमन हैठनकोकहवेहैदोनोंह | २ 
||िषनिशकर को दक्षिणो तर भाग में स्थापन करुडनकेआवरण रूप विः | 
॥पिनिनाम मंडप को बनाता हैःपीर वह मंडप जिस का देवता विष्णु है वषण | 
हाता हैओरे मूर्ज धारी विष्णु के सवव यव होने सेललाटनामभरवथकः [i 
| ३उसीअकार हविर्धीन मंडप के पूर दवारव्ी सम्भ के मध्यकोईर्णमाल| २ 
हरजी हैउस माला को वा उस के वंधना धार तिरछे वास को सम्पोधनः 


क शस की कि "= 


P| 
7५ hs 
(४, हू र 


| शिपरुषललाट रूप कहते हैं उस का मंतर ९उळ्राईललाट की रको 
!करउ्चारणा करता है उसका मंच * फिर अध्य काग की सूचीमेंपि 
केईरस्सीसे हार कीचचारें थूए द्वार शारवाशओं की सीता है उस का मत न 
मिल थ के सम्मव मे विष्णु] ज्ञानी का एकत्व सिल 07 | ड, 
॥ "उतर, बह्म वितृवह्लही होता है पह खति- ज्ञानीगेमेराही शा" | be 
कावचन पमाण है॥ छ रॉक Mi OSE ककि | 


प. क्स 


I क x 
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र कीजाः ग ख वसेन हिन्दी 
मंडप को बना कर स्पर्श करता ठेउसका मंच ५ 5 


डोविणोराट भित्यस्य (ओतथ्यो दीर्घतमाचर" याञ्चुपी उक्‌ ळं» विषार 
डेंविष्णोरित्यस्य ( तथा ° देवीपेक्तिश्छं० तथा १ 
वैषाव मित्य स्य ( तथा ° याजुषी इहतीछं° तथा १॥॥ इस्तः 
पदार्धः- हेदर्भमय माला केशाधार वांस तुम (विष्णु रूप हविर्धनिर हों 
के२ललार स्थानीय ५ ही हेललार की मव तुम दोनों ४ विष्णु नामक ह| शेंग्रा 
विर्धान मंडप के ५ गोष्ट संधि रूप ६ हो हे काठ की सुई तम ७ हविर्धनि फे अंदूद 
सूची ४ ही हे रस्सी की गांठ तुम ९० हविर्धान की ९९ यंथि ९ हो हे हविर्धान ||ह 
तुम ९*विष्ण सम्बधी ९४ हो इस कारण ९५ विष्णु मीति के अर्थ १ध्तुकेण पिणावी 
शकरवा हूं॥२९॥ पटा 
अथा ध्यात्मम्‌- हे स्थूल शरीर त॒ म अपने शव यव से १ योगी के २| | मिनी 
ललाट३ ही हेललाट में विद्यमान इडा पिंगला नाड़ी तम ४ योगी की "शो हेर 
संधिरूप हो हे सुषुम्ना तम योगी के अर्थ ८ जीव ईप्रा का योग कले | कास 
ली ४ हो हे उक्तनाड़ियों के संगम स्थान तुम ९० योगी की ९९ गंधि ९२ है है| गती! 
शिर तुम ९५ योगीसम्बंधी ९४ हो २० योगी की मीति के श्रर्थ ९६्वफे त |एशोर 
कणा हूं ॥२९॥ १ १६, 


ससित प्रसवेश्‍विनोर्वड़ भ्यौ 
हस्तीभ्याम्‌। आदते: नार्यसीदमह ६१ 
रक्ष॑सां ग्ीवाञ्पि छन्ना मि तह न्नेसि बढ ट्ै 
|, वाइहीमिन्दा यवावद्‌॥२२॥ र 
| Eros  |सविवृः।देवस्ये)प्सेवे] अश्चिनोः। वाह य | पूषा. 
| |भ्याम्‌। ता] आददे। नारी) असि] उत्‌) इहट्रवाः।* 
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॥ हि नडी ब्रह्म भाष्यम्‌ सु 
ने त KO व्ह तीम्‌ MUO ल 
लब ह नहे 
वा) आप) छन्ती नि॥२२॥ 


श्रधाधिदेवम- दूसकंडिका में ४ मंत्र हैं उन को कहते हैं, कार: 
व तैनिर्मित खोटने की साधन अथि को ले कर यूप वाट को चिन्हित करता है. 
)॥॥ उस मंच १ चिन्ह क्रम सेउपरवो को स्वोदता है उसके मंतर २३,४ 

|| उदिवस्यत्त्यस्य(औ तथ्यो दीर्घ त मारः आजा पत्या ही छू: अनिदै) ९ 


मक | गिंग्राददेडत्य स्य ( तथा ०र्‍यामुषी गायची छ, ° तथा 2२ 
नफेष॥|गेंडदमित्य स्य ( तथा “आसुरीउकिक छ» *र्ोघोळे 
वेर्धत| 'गेहन्न सीत्या रम्य ( तथा ° झाषी पंक्ति श्छ *उपरवो देः) 


मे| [वी मित्यन्त्यस्य 


| पदार्थः - हेअभ्नि ९ सविता देवता की १आत्नामें वर्तमान होता में ४ 
ही के९| |शविनी कुमार की ० वाह भाव को प्राय अपनी भुजा शो शोर ६ पूषा देवता के 
। | | हसन भाव को मात्पअपने हाथों से ८ तुभ को ४यहृए करता हुतम तौ ९ सोह; 
करेगी निका साधनओर कर्म में उप योगी होने सेनु हाता मनुष्यं से सम्बंध एसने- 
दे | ली ७४ हे उपरव नाम गढे ले तुम ११ वर्तुल गढेले के आदेश मात्र परि मा: 
+ स | और वाह़ माउ खुदने से वड़े २९और वडी ध्वनि वाले १४ हौ १५८ न्‍्द्रके स | Fl 
| ध्वी चनि वाले ९७ कवन को ९८ कही ९९ यह मेश्रधर्य ९९ यक्त" | 
| पिनाशक राष्सो के २२ कंठ स्थानें को २३ ही २४ काटता हूं॥ २१ i 
` || अधाध्यात्मम्‌- हे वृद्धि यरु देवता कीआत्तामेवर्तमाव || । 
| मि॥एथिवी स्वर्गरूप हेय मनकी ५गरहएा शक्ति पं और ६ मानस घू्य की 
गह शक्तियों से ८ तुक को स्वीकार करता हूं ४ तमती ९०नरसम्वि | 
१हो हे गगन मंडल रूप गर्तत॒म ९५ महान्‌ रश्ञनाहृत शाब्दवाले ९४ | 
यजमान के अर्थ ९ बह सम्वंधिनी २७ तत्व मसिनामक्चन की 
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A 
कही १९यह २०मेन्तानचक्षुर९कामश्रादि की २० ग्रीवा को २३भी१४कास| - 
। रसरोहणंवलगहनंवैष्णावीभिदमङ्न्तंवैलगमृ्कि | तने 
रामि यम्भेनिष्ट्यो यम॒मात्यो निच खानेद महन्नेकै ||| 
गमुत्किरामियम्मे समानोयम संमानोनिचखानेद्‌ 00२ 
महन्तंव॑लग सुत्किंरमि यम्मेवन्धुर्यमसंवन्धुनि |हिके 
चखानेदमहन्तवलग मुत्कि रामियम्मेसञज्ञातोय (१० 
(मसनातोनिच खानेत्क त्याहिरामि | २३॥ ५ et 
सोहए [वल गहन्‌। वैध वीम्‌ ]निष्टयू] 000. । अमात्य: वु 
खान) अहम्‌] तभ! बटम वल गेम । समान 
रे ` खान "२९ '२) 
यम) असमान: यम्‌। मे निचखान] अहनमू। त] इदभ्‌] वलगम्‌] | 
मि सकने 9 २८ मो ३९ ३५ 
व्य वन्धुः] य्‌ । मा निच रवान।अह | 
।वल गम्‌) उक्ति हा |; 


a 
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व्या नेऽ निसकृत्या की ८ मेरेवध के लिये ४मयोगकिया ९० में ९९उस 
| दत ९१ हत्या को ९४ हटावा हू ९५धन कुल आदि से समान मनुष्यनेर६ 
| इत कृत्या को और ९७ धन कुल आदि मेन्यून वा आधिक ने ९८ जिस | 
दा को १४ मेरेवच केलिये२* अयोग किया २९ में२२उस २३दस २४ हत्या | 
| | २५ दूर फेकता हूं कुल शील आदि से समान मामा फूफी के वेटे आदि: 
| १७ जिस कृत्या को २८उसके विपरीत मनु प्यने २४ जिस कत्या को ३० 
॥ वध केलिये ३९ प्रयोग किया ३९ मैं ३३ उत्त ३४ इस १५ हत्या को ३६: 
फेकता हूं २७ भाई ने ३८ जिस कत्या को १४उसकेविपरत मनष्य ने 
॥निसत रत्या का ४१ मेरै वध के लिये ७० प्रयोग किया ४३ में ४४उस 
हम ४६ हत्या को ४७ दूर फेकता हूं ४८ तथा अयोग करे वाले शकु्ों से 
म दित कत्या को ४४दा कर दूर फेंकना हूं।२३ ऋष्याच्या० इई 
नक्त कचन ९ कामादि के वच से सम्बंध रतन वालारकामादिरप्ररितक्षत्या 
॥ऐगशकश्यज मान सम्बधी है ४ इन्द्रिय समूह ने ५ जिस कत्या को धमनन 
| गिस त्या को ८ मेरे संसार वंघन के अर्थ ६ अयोग किया ९' में ९९उस ९१ 
ला ||१३देह भे विद्य मान विषय वासना की ९४दूर फेकता हूं ९५जीवये ९६ | 
| नेसणे ३३ देने ९८ जिस को १६ मेरेवंधन के लिये ग्क्त किया || 
| ९उस२३्स २४ विष या सक्ति की २५ दूर फे का हू २६अति विवे 
[||| | को२८ कामने २९ जिसको ३ मेरे वंधन के लिये २९ मयुक्त किया | 
शर || मउ ३४ इस २७ हेहु में विद्यमान विषय वासना को दूरफेंक| 
हि आरब्ध ने३८ जिस को ३४ वर्त मान जन्म के कर्मफलने ४* नि 
बा । | १ ५९ मेरे वंधन के लिये ४२ अयुक्त किया ४३ में ४४उस ४ कोम ६ | 
पासक्तिको ७७ दूर फेकता हूं तथा ४८ प्रयोग करने वाद है |. 


EF 
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जा ।सेसंपादित रत्या को ४४उग कर दूर फें कता हु॥१३॥ 


खराड॑सि सपत्न नगीतजसाडल्यमिमातिढा | 
राईसिरसोदा मिच॒हा॥२४॥ 
सपत्नेहा] स्वेट झसि। भि मातिहा] सचू राट। अति 
हा। जन राट। ससि] अमिच हा) सर्व रोट) असि॥२४॥ | 
ग्रधाधिदेवम्‌- अध्र्युडनउपर वो को खनन कम से यज मान ते | 
स्पर्श कराताहे उसके मंच ९ से शतक) | 
जे स्वराउ सीत्य स्य (त थ्यो दीर्घतमा ऊर०माजा पत्या गायची ळं उपर वोह) 
[सच णाऽसीत्यस्य ( तथा ° याजुषी हती छं» ° तथा ) 
डॉजनराडसीत्यस्य ( तथा | “आजा पत्यागायत्रीछूं* तथा) 
उेंसर्वराइसीत्यस्य (. तथा ° तथा ० 


द्वितीय गर्ते तुम ४ शु घाती ५ द्वाट्‌ शा ह आदि यत्नो में शोभामान ६ है | 
सरे गर्त तुम» य्ञविना शक राक्षसे को मारने वाले ८ यज मान आदि म 


शोभा मान ९२ ही।२४॥ | केम 
अथा च्यात्मम- हे शोर रूप गर्ततुम १भगवत्‌ कथा श्वं | क 

| मआदि के नाशक २ आत्मा में शोमा मान ३ हे क्ष रूप गर्च तमा 
विशति के दर्शन से कामाहि क शानु के नाशक ५,आत्मा रूप यज | पके 
मान ६हो हेनासिका रूप गर्त तम माणा याम से कामादि शत गं 

|| शक ८ और योगी में शोभा मान ४ हो हे मुख रूप गर्ततुम २० पाठ जादि छ ः 
0002 || हारा कामादि शज के नाशक ९९ और विष्णु नामोच्चारण से शोभा 
|| इस अर्थ में शुति ममाए है और वह यह है, दस का शिर € 


YAN 
म 


हक” 
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 __ अल्नभाषम्‌ 
। हैगीरशिर रे नोच आदि ४ कूप हैं॥२४॥ 
र्रोहणावोवल . क्षो 
छ वो वल गनो वातान 2. 
वावलगहनोवव॑स्त्ट णामि वेषा 
वॉवल गहनाउपदधामि वैष्या वी रझोहणोव॑ 
वल गहनो पर्व्यूहामिवेष्णा वी वे णा व मसि वेणा 
[EN 
गवे सोहेए' । वल गहेनः। वैष वान] दः ओता रसो ह 
या) पलगहूनः | वेषणा वान्‌] वः] अवन यामि! रहो ेः।वले 
तथा हनः) वैषावान वः] अवस्त्हेणामि रोहो । वल गहनो 
त) उपदध देणो] वल गेहनो। वैषवी 
ह|वी।पर्दुहामि। वेषणा री वेष्ावाः। स्थ॥२५॥ |] 
(कहे मघा धिदेवम। - दूस कंडिका में 3 मंतर हैउन को कढ हैं| 
लौकिक जल से इन उपर वो को प्रोक्षण करता हैउस का मंचर गत्ते में गोष्ठ 
के मर शेप जल का सीचना और कुशाओं से आच्छा दनकलाएह दोनों कर्म करता हैउ 
कि ग३२,३ उनउपरवों केऊपर सूक्ष' स्थूल पूर्वीग्रवाउत्तरा ग्रकुशाओं को 
| ढे फेर दौआधिष वण.फलक(जिन पर सोम निचीड़ते हं) को पूर्वाग पर स्पर 
| 
| 


नत 


rm nnn, 


वणं 


वादोअंगुल केञ्जतर से रखता हैं शरीर उनके चारें हर मिट्टीलगावा 
“| मत ७७उन दोनों आधिष वण फलक के ऊपर पब ओर सेलाल र्ण 
भोंभोर कारने से समान किये ठ्रए आधिष वणाचर्म की रखवा हैउस का | 


| र सोमामिषदकेकारण ५ पांच पाषाए को स्थापित करतो है उत | | 
[मा यी | 
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|| 


हए इत्य स्य यो दीर्घतमा र” भुरिग्पराजा पतय पछ कि 
( तथा ° तथा तथा || पिके 
]रक्षाहण वामित्यस्य तथा ° आची गायची छे ० विषुः) | | 


।रख्रोहृणादत्यस्य ( तथा ° भरिण्राजापत्यानुष्ठपं*उपरवोह) ह 
ओवेष्णावमित्य स्य ( तथा * दैवी पक्तिण्छु, ` विषाद ९४ 
डो वैषा वास्थेत्यस्य ( तथा ° देवी हती छं ` तपा) 
पदार्थ: _ ९ राक्षस नाशक मारण अयोग को नष्ट करने वाले ३ विण| 
को देवता रखने वाले ४ तम गर्तौ को ५भोझ्षणा करता हूं ६राझास नाशक 
| मागा प्रयोग को नए करने वाले ८ विष्णु को देवता रखने वाले ४ त॒म गर्ने शो" 
सींचताहू ९९ राक्षस नाशक १० मारण प्रयोग कोनष्ट करने वाले ९३विष्णुशे दि 
देवता रखने वाले ९४ तुम गर्चो को ९७ कु शाशओं सेआच्छा दन करता हूं ह|| पणि 
धिष वणफलक १९राष्षसनाशक ९७ कृत्याविनाशक ९८ विष्णु गोर हू 
वता रखने वाले ९४ तुम दोनें को २० एकश्ार्ततपर स्थापन करता हेति (पा 
वण फलक २९ राक्षस नाशक २२ कत्या विनाशक २३ विष्णु को देवा! मप 
ने वाले २४ तुम दोनों को २० मिट्टी से चारों शोर प्राच्छा दून करता हूं ग ||. ': 
तुम२& यत्त रक्षक विष्णु सम्वंधी २५ही हे पाषाणो तुम २८ यज्ञ रक्षक ` 
घासम्बंधी २४ हो ॥२७०॥॥ 
अधाध्यात्मम्‌- हेशिरमें विद्य मान वस्तु आदि ९ कार्म आदिक छ 
शक कामआहि से रचित विषय वासना के नाशक 4 योगी सम्बंधी ५0 ग व 
|फोऐगाए में विद्यमान वह्न ज्योति रस रूप जलें से प्रोक्षण करे हँ^ || 

. |मआदि केनाशक ७ कामआहि से रचित विषय वासना के नाशकं“ के 
सम्बंधी ४ तम को ९ पूर्वोक्त जला से सीचता हूं ९९ काम आदि के / 
|९९कामादि से रचित विषय वासना कै नाशक ९३ योगी सम्बधी ४१ | ५ 


Mr VR koran 6.0. CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri . 


ee मयाचा डमी 


छ हा दनकरता हू हेशधिष वश फलक रूप हनर का 
| केना २७ काम कृत्या के विनाशक २८ योगी सम्बधी ९ तमदोने कार! 
३), | हि नेवकेऊपर स्थापन करता हूं हे हनू २९ कामादिकेनाशक २२ काम कृत्या 
से| ताश ११ योगी सम्वंधी२४ ठुम दोनों को २५ इकारा ह हे जिव्हा तुम 
शुई योगी सम्वंधी २७ ही हे दन्तो तुम २८ योगी सम्बंधी ही यज मान के शिर 


धा) ५ गा संस्कार, कि या | २५ 

य. देवस्य॑त्वा सवितः मसवे।शविनो हिभयम्यूषोह 
शक स्ताम्याम्‌। कळ कळी: सोला कीवा 
नञ अपिकृन्ता। यवातिया च यवयारीती. ` 
पाहे दिवेतवान्त रिसमा यत्वा एथिव्ये ला शुन्ध॑तां ल्लोका 
हु १ पित्ट्षर्टना]: पिलषटन मलि]२६॥ ६ ७ 
लेदर देवृस्य। पूसवे]आश्वनो;। व हयाम पष हसता 
अधि ता। आदुदे। नारी) शसि इदम्‌। मह) रक्त ताम। रीवा 
| भप) छन्तामि। यवः) असि। देषः] स्मृ यः 
पय दिव। त्वा। अन्ते रिक्षाय। त्वा] [त्वा 
॥॥:। लोका: ] पुन्धन्ताम। पिळष दनम्‌।अपि। २६] 
| भयाधिदेवम्‌- द्स केडिका में (मंच हैंउनमें तीन का विन योगे काहे र 
के? | | सिभानकेशरीर्‌की समान सूलरवीशाखाको सदाम मंडं पके वीच गड़ता है 
हा से पहले वह शाखा यूप की समान भूमिपरपड़ी होती है यूपावर खनन 
सारशसिर्थीकार से लेकरकुशै पल्तरण पर्यत सब पदी कोत सिरी । र 
|| ॥ ऐअसका मैच ९ सभिलेकर गर्त चिन्हित करता हउ सके मच 7 ठी 


मने; 
नेंजौडाल करउसजल से गर मधय मूल को मोक्षकर | इ 


पिल्पेद 
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खभ को विछाता है उस का मंत्र ए | 
डोंदेवस्यत्वाटेवस्यत्वा- दसकेतीनें विन योग ऊपर लिखचुके ९२३ | 
जायवो सीत्य स्य (औओतध्योदीर्घतमाचर° ञासुरीउण्णिक छं ० यवोदेः) ४ सेधा | 
डे ट्विलेत्यस्थ ( तथा ° याजुषीजगती छं०औुम्बरीदेक७ | 
ऊेंम्मुन्धन्ता भित्यस्य( तथा ° याजुषी पंक्ति मछ पितरो दे.) ८ 
डॉपिदषदन मित्यस्य तथा ° देवीजगती छं तथाऽ)! | 
पदार्थः -हेभिशसविवाः देवता की३ आज्ञा मे वर्त मान मैं ४-अभ्चनी कुमा 
भाव कोमात अपनीभुजा शो ६ प्रषा देवता के हस्त भाव को पास अपने हाणी! 
प तुझे ४ ग्रहण करता हूं तुम नर सम्बंधिनी ९९ ही ९० यह २३ में शरण १ | 
की १७ ग्रीवा को ९६ भी २७ काटता हूं हे यव तुम ९५ शचु ओ के हानेः दिव्‌ & 
. . ॥४हो२ इानु वार भीग्य कोर हम से२०दूरकरौ २९अपदान शील वा शन! ह्‌ 
| कि २७ दूर करे हेट म्वरी के अग्र भाग २० स्वर्गलोक की प्रीति के भर्ष + ल 
ठुमेओक्षए करता हूंहे मध्य भाग २७ अन्त रिस लोक की प्रीति के भर) द 
ठफे ए करता हूं हे मूल भाग २९ एथिवी की मीति के अर्थ ३० तुमे क्षा भथा 

रता ह ३९ पितर के वास स्थान ३२ लोक ५३ इस जल सेचन से शुद्धं |" 
१४ त कालन पक br 
| रा प मीर है अथाध्यात्मम---- ` अविद : ॥ | | गन 

॥ ण ९ गरुदेवता की ३ आवा | न 
DR Ce दर) मर. 
| नो को रहे क, 
; ६भी १७ कारता हूं हेप्रापतुम ९८ कामादि के 


राले । र हो ०कामादि मजा को करो! विषयों कों | 
[SE i र; २ कामादि कोर हमसे २२-एचर्‌ करे रशविषयों को १४|| 
ee जे शरीर केशयभाग ५५ शकुटि कीआधिकेअर्थ दे 
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राह ढैलिंग शरीर के मध्य भाग5७हार्दान्त रिल कीयावि के र्ध रप्तुके, 
| तकरा हूं हे लिंग शरीर के भूल भाग २४ मानस कमल की मके 
कण करता हूं १९ मनो हनि के जालय रूप ३३ लोक ३३ हे 
||.नत्तकमल तु म ३४ मनो इत्ति स्थान ३० हो॥ २६॥ 
| उहिवशेस्तभानान्तरिक्षम्णयस्तह४हस्त 
एयिव्यान्यु तान सत्वा मारुतो मिनो मि्रावरुणो 
ग पुवेण धर्मणा।वह्मवनिला स्वनि रयस्पोष॒क 
क| नि पर््यूहामिवर्त दं थेहलतन्हंहार्यईथेह 
न| अनन „ ( 
रेव ५। उत्तमान। अन्तै रिक्षम्‌ । एः] म साद 
गएन 0 भिना वरुणो। दूतानः।मारुत्‌;, (वेण ।चुम्मत्यो। 
||ह | वृह्म वनि। सुचवनि)रयस्पोर्षवनि। त्वा। हामि 


२७८९३ 


|| 
| 
| 


अर्घ 


क्ता अधाधिदेवम- दसकंडिका मे ४ मंच हैंउनको कहते है, भद स्वर को 
होह! “पी करता हैउस का मंच आहु म्वरी शाखा को गर्च गेंडालता है उप्तका मंत्र 
। ए से लेकरउप सेचन पर्यन्त जैसा यूप में किया वैसा यहां भी करता हशी 


|" केकर को मिट्टी से पूरित करता हैउसका मंचर भ्रधर्युठस रतिका प्र 


0 


“| 


| 


| 
| | 
| को मैच वरुण दंड से कूटता मिट्टी को वट के शीतर प्रवेश करता है | 


रद 


oF 


ठ A नट (गो ००५ ककन 
कक es 0 उबल्व oN SPS 
Stet RN haps ९ 770९000700 "कं 
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हि ओीमुक्नयमपंद आण०्५०॑ _ 
जा हे ओद म्वरी तुम १स्वर्गलोक को २ स्तम्मन करो * अन्नरिक्षक्षे | | 
रेत कशे ५ एथिवी को ६ दृढ़ करे हे भी ठ॒ म्वरि७ भिता वरुण नाम दोनों देवा 
तचा दीप्य मान ४ वायु देवता ९० स्थिर १५घारण के द्वार ९तुभे २५ गर्ज भेडा 
औं वरि ९४ व्राह्मणों से सेवनीय श्पक्षवियोंसे सेवनीयू २६ घन पृष्टि के लिये 
१७ तेरेचारेंशर ९८ मिट्टी डालता हूं हे शौठुम्चरितुमेस्ा ह्मण जाति कोर 
.|हकरे२९सवीजाति की २०हढ़ें करौ २३ जीवन को २४ दृढ़ करो २५ पुन आदिर 
कौ२६।दहृढ करै॥ २७) | 
शयाध्यात्मम- हे शृतामनत॒म ९कुटि कोर स्तम्भन करी हार्दि ९ध्स 
को पूरित करी मानस कमलकोईहढ़ करी ७ माएउदान तथा ८ दीप्य मान"श्रा| | हो 
र र ९०,९९,योग मार्ग से तक को अपुरुष में डालो हे शूतात्मन २४ मनसे सेवन।| || आ 
"आए से सेवनीय ९६ थोग पुष्टि केलिये सेवनीय' ९७ तुम को९८ अचल क| भारू 
हूं हे भूतात्मन्‌ ९ मन को २ दृढ कर २९ प्राण को २० दृढ़ कर २३ झायु को २४|| | 
करभर्थीत्‌अल्प मत्यु से रक्षा कर२० दन्ट्रियों को २६, रढ कर।।२७॥] | ॥क पूरि 


घुवासिंधुवो यंयजैमानोस्मिनत्ायतैने पजरयापः ||| 
[tren चतेनद्यावा एथिवी पूर्वधा मिन्द्र | 


( 


| अधाधिदैवम- दस कंडिका में तीन मंत हैं उनकी कहते हैं शी 
रीकोस्पर्श कर पढ़ता है वह मंत्र अध्वर्यु औटुम्वरी के द्वि शारो त्यत्तियदेश 
Ms खुवा हास त सेहोम करता है उसका मंत्र >ओटग्वरी गाड़ने के पीछे 
कह (5 नाम मंडप को निर्मीएं करठसके ऊपर आवरण के लियेहए निर्मि 
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न | | आ ठसका मंन 0 |. ह 
अंभवा सीत्यस्य ( औतध्यो दीर्घतमा चरः नित दाषी गायत्री छ«भैदुम्वरी टे3 ९ 
तेमत्य स्य ( तथा ° याजुषी जिष्ठुप्‌ छ द्यावा एथिवीदे)२ 
इन्द्र स्ये त्यस्य ( तथा ; साम्ग्राशिक्‌ छं» रन्द्रो देवता) | 
पदार्थ: - हे औदुम्वरि तम ९ स्थिए २ ही यह ४ यज मान ५ इस | 
| गृह मे७ संतान ८ और गो आदि पशुको से ४ स्थिर १० होवै होमे ड़ए ९९एत से- 
| |, परथिवी स्वर्ग ९$ पूरित हों हे त्रण मय कट तुम १४ इन्द्र सम्चंघी ९५ क$ 
॥,|१६ सद मध्य वत्ती यजमान रत्विज पाणि यों के ९७ आवरण केलिये है 


वन | अथाध्यात्मम- है लिंग शरीर रूपमायातुम १शचल। रहो श्यह ४४ 

न कत| लम रूपयजमान "इस ६*्टकुटि स्थान ने» माण "मर इन्द्रियों के साथ फच 

द | ल* होवे होमी हुई ९९ दून्दियों की शक्ति से ९९मन शोरग्टकुटि ९५कम पूर्व 

| | कपूरित हों हेनाडी रचित कट तुम ९४ यजमान के ९७ कट २%झौरडुन्द्रिय स 

| | पटके ९७अवरण के लिये छाया ९८ हो ॥२८॥ | 

|| परित्वा गिर्वणोगिर॑ः इमाभ॑वन्तु विश्वतः] 
| नुह तक यका ig 


| , 2 द्धा 
2 शः) अनु हूय | गिर ) त्वा) ट्द्ध 


| । विश्वतः। 
परि 


ल ॥२४॥ 
सिया ण 
य्य ~ | 
अपरिलेत्यस्य (अ तच्यो दीर्घतमा करः भलु हुए" इन्द्रोदे ९ , | 

पदाधः- रहे सति योग्य परमेश्वरश्यह ३सवनकम ते इद्धिउ ते ४ | 
| शस्र रूप वाणी ५ तुम अत्त वान को$ सवार ले | 


, ९५7 
मो x 
८३.) १ 


(०-0. Gurukul Kangri Collection 


हल -Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ह भ्रु्ल यज्ञ॒ व दः अ ५ न 
||कीजि या और ४ हमारी सेवा तेरी १० प्रिय ९९ हृजिया॥ २४) क जु 
| 


आधा ध्यात्मम- लिङ्गशरीर कहताहे ९ स्तति योग्या 
३ कम से ह्न युक्त ४ महा वाक्य तृ ६आए आदि वड़े भन्न वाले कोळ! 
बशर से ८ ग्रहण करी ४ और हमारी सेवा १० तेरी प्रिय ९९ हो २४) 
इन्द्र॑स्य॒ स्यूरसी युग | ऐन्द्र म॑सि 
॥३०॥ ., 
ड ।ुसि। इन्द्रस्य) धुवः। सि ऐन्त्रम्‌। गति 
विश्व देवम्‌। असि॥ ३०॥ | 
अथाधिदेवम्‌- इसकंडिका में ४ मंच हैउन को कहते हे, पूर्व द्वार 
दक्षिण स्थ्रूछसटिकेअदक्षिएकम से चारों द्वार्य का परिषी वन रस्सी में 
लगानाझोर स्पर्शकरता है उसके मच ९५,३ हविर्धान मंडप के वायवो 
ए फेउत्तर भाग में आग्नी घ्रनामक अग्नि स्थान को निर्याण करउस कास 
करता है उसका मंच ४॥ 
अंडन्द्रस्येत्यस्य (मघुळंदा करः याजुपी गायची छं» दन्दो दे) ९ क्‍ 
अऐन्द्रमित्यस्य ( तथा ° झवी रहती छन तथा ०)९ | सिः 
हवैभ्चदेवामित्यस्य ( तथा °याज्ञषी गायती “छं विणवेदेव दे | 
पदार्थ: - हे रस्सी तुम ९ सदोभिमानि इन्द्र देवता से सम्बंध रखे व| 
^सीवने की वस्तु ३ हो हे ग्रंथितू ४ इन्द्र सम्बंधी होकर ५ स्थिर ६ है है || त 
उम इन्द्र सम्बधी ८ ही हे आगनी ध्र तुम ६ सदेव सम्बंधी ९० हौ॥१९॥ | | 
अचाध्यात्मम्‌- हेघुपुम्ना तुम १ यजमान को शजल्ल | 
||करनेवाली ३ होहेश्टकुटि कीज्योति तुम ४ यज भान के ५, आत्मा ६ 


समूह सबंधी ९० हो ३०॥| & 4६ 


७४८24५०...» 
= 
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अब सोलह विष्ण के मनो को कहते है 


| 
के विभूर॑सि परवाह शा वति ह वाईनः। शवा 
विश्व वेदा; ॥ ३१॥ 
विभुः। मृवा हणे} झुसि। वन्हि: | इव्य्‌ वाहनः असि) 
व। प्रचेता । असि। तुथः। विश्व वेदा: । असि॥ ३९) 
शपथा घि देवम्‌ इस कंडिका में ४ मंच हैं उन को कहते हैं) 
उत्तर मुख वैठ कर अग्नि यों के आश्य भूत छोरी वेदी रूप धिषापोको मिट्टी: 
| सिवनाता है वहां मथम आग्नीध्र की वेदी को संभाल ता हैउसका मंच ९ तिसः 
८. | किपीछे पश्चिम मुखअध्वर्पु पूर्व भें सद के द्वार को उसके उत्तर में हो ताको धि 
| |धयको सम्हाल ता है उस का मंचर फिरउत्तर मुख अध्यय शी हु म्बरी केऽ 
|| |निकोए और होच एय के दक्षिण दिशा में मैचा वरुण केधिष्यको सः | 
तग मडालता है उस का मंत्र होत धषायके उत्तर बाझणाच्छंसि,पोताने शा 
| छा वाक्‌ चारों चरत्विजों के समानांतरःधिष्णयो को सम्हालता हैउनमें प 
|| हिले का मंच ४ 


ks । अंविमूरसी त्य स्य (मधु च्छं टा कर० प्राजा पत्या गायती छ? अगिन दे) १ 


हि. अंवन्डिरसीत्य स्य तंथा ° याजुषी हहती छं तथा ओर 
हँ | इवा सीत्य स्या. तथा ० याज्ञुषीगायत्री छू वथा )३ 
"| तुथो सीत्य स्य( तथा देवी जगती छं” तथा 0 
|| पदार्थः - हेझरनी प्रीय धिणय केअग्नितम १नाना रूप धारक श्ह 

प कक ३ हो है होऊ धिघाय के अग्नि तुम ४ यज्ञ कर्मकेनिवीहक॥ 
पताशेंकी हृव्यआस कराने वाले ६ ही है भैचा वरुण धिषणाय के आग्नि | 
शीघ्र गामी मित्र रूप ८ औरणेष्ठ कान वाले वरुण रुप |: 


टू पिणाय के अग्नि तुम Rl रह्म रूप या < वादेवताओं रड 


(७-0. Gurukul ९90 (८ 
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टा घ्मुक्त ये वटः ऽपः uw 


करने वाले र ९९ सर्वज्ञ ९९ हो॥३१॥ 
| अथाध्यात्मम्‌ हे हार्दीन्वरिक्ष के अग्नि तुम ९ कमलो परविदेवर्गा| 
| रूपधारणक रने वाले "हम परानारायए के अर्थ वि के पहुंचाने वाले | 
| डिवागाभिमानी आग्नि तुम ज्ञान वन्त के निर्वाहक ७ बहा पर नारयाक्तेश| 
धीहृ्यआपक ६ हौँ हे मानसाग्नित॒म७ शीघ्र गामी ८ श्रेष्ठ ज्ञान से यन्न! 
झै हे अहङ्कारनामनो इत्तिविशेष त॒म ९० अह्म रूप ९९ और सर्वन एज. 
॥३१॥ अधवा इस का दूसरा अर्थ यह है? हे अल्लाग्नि तुम ९अपनी मावाह| |. 
वृद्ध रूप धारी २अपनी आत्मा को यास कराने वाले ३ हो ४ दशा ग्नि ५ शो ।। म 
जीव कोअपनी झात्मा में धारए करने वाले हौ ७ त्मा विष्णु महेशके ग्र 
क्षक ८ भर ज्ञान स्वरूप ५ ही ९० ब्रह्म ११ और सर्वज्ञ ९९हो॥*९॥ | पट 
उशिंगसिकवि जार रसिवम्मोरिर कस्य ॥ 
ऱ्छुन्थ्यू रास माज्जी लीयः समा 

| शानः परिषद्यासि पर्व मानो नभसि परत क्रौम्‌ 
| सिय सून [न क्‍्टत घाम सिर ज्योतिः ३२ 
उशिक्‌! कविः) श्रद्धा बी वम्भारि ति पव 

पेस्वान) असि। छून्ध्यू:) माजी ली यः। ऽ 
शस परिषद: पव मानः सि) नभ: अतका 
|| ः। हय सूद्नः। असि। चरत घामा। स्व 
क अथाधिदैवम्‌ इस कंडिका में ४ मंत्र हें उन को कहते है १ 

5 नेष्ठा और अच्छा वाकू के धिषा | है 


|||) 
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2 _ उल्ाषम्‌ ण ण २४९ | 
| कक गसौत्यस्य (मधुच्छूदाउर० याजुषी गायती छ गनि) ९ ड 
है | |अंग्रज्मारीत्यस्य तथा. °याुषयचुष्ठपछंः तथा ) २ | 
लि |उि्रवसयूरसीत्यस्य ९ तथा ° तथा * तथा) ३ 
| भुन्ध्यूरसीत्यस्य ( तथा ० तथा ° तथा ) ४ 
युक्त! सघ्राङसीत्यस्य ( तथा °याजुष्याषिक्‌ छं० आह वनीयोदेऽ) ५ 
[१३३ (परिष थोसीसस्य तथा  *याजुंषीगायवी छू वहिष्येमानो दे) ६ 
मद नभो सीत्य स्य ( तथा ° तद्या ० चात्वालो दे ) 
पैर] ठोमिष्ट्यो सीत्यस्य ( तथा ० याजुष्यनुष्ठप रं शामितरो देऽ ) प 
जा तत घामासीत्यस्य. तथा ° तथा ° दुस्तरः) शी 
पदार्थः- हे पोत्राधिष्णयाग्नेतुम ९ काम नीय शऔरकात दर्णी हो हेनेष्टाधि 
षाय के ग्नि तुम ४पाप के नाशक ७झोर पोष क ६ हो हेझच्छा वाकं धिणाय- 
केझग्नि तुम ऽअन्न्न चाहने वाले ८ और हविष्मान्‌ ४ हो क्योकि अच्छा वाक 
| |हीपुरेडाश के भाग को पाता है हेमा्जीलीय धिष्णय के ग्नि तम ९० पक्चि क 
रने वाले २९और मार्जन करने वाले १९ हो क्यों किउस स्यान पर पाच धोये 
|| |ेंहेउन्तरवेदी भें विद्यमान आह वनीय तुम ९३ वढ़प्रकार की 
| से भले प्रकार शोभा मान प्रो ९४ पयोव्रत आदि से कृश यज मान के अनुगामी 
५ है हे वहिष़मान देश तुम ९६ सतति कारक रविं की सभा केयोग्य ९७ 
रपविच करने वाले ९८ ही हे-चात्वाल तुम ९४ीछिद्रूप होने से आकाश स्व | 
र्सर्‌ रलं के प्रदक्षिए'चलने सेमत कानाम २९ हो हेशामित्रतुम|| 
| र्थ्यत्तमें हिंसाकेप्पभाव से हिंसा होने परभी शुद्ध २*और हविपाक्‌ 
| | २४ हो हेसोटुम्बरितम २० साम गान कोउपवेश न स्यान रखने वाली २ 


~, 


९] | 


| p 


| 
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भुक्क यमे दः प ऽपः जा 
शी मेधावी हो हेज्ञानाग्नि तुम ४ पापनाशक ० और पोषक ६ होड १ 
[ति विशेष तुम विराट रूपअन्त्र को अछि में युक्त करने बाले ८ और |स 
विव रूप हवि से युक्त ४ ही हे विव्तानाग्नि तुम ९० पवित्र कारक ९९शैरञ्ज| रि 

तीरसरूपञ्चमत से मार्जन करने वाले ९० ही हे ईशा “नि तुम १३ सवश. | 


मी९५हो हे योग भूमि तुम ९६ स्तुति कारक योगी वा भक्तों की सभा के 
ग्य ९७ और पविच करने वाली ९८ होढे विष्णु रूप ग्नि तुम २५ आजा |सः 
वतृव्यापक २० माति योग्य २९ हो हे ज्तानामि तम स्ख्तान हारा सवउपाशि॥ 
यों के नाशक रने में भी झुद्ध२३ शोर जीवात्म रूप छवि पाक के कारा$ई| 
हो हे लिइ शरीराग्नि त॒म २० बह्म ज्योति से युक्त २६ और सूर्य ज्योतिष 
युक्त २७ हो ३२ अथवा इसका दुसराञर्थ य ह 
हेब्रक्लाग्नितम ९ विष्णु,शिव,परा, और र्ला का रूप धारण करनेवा । हे र 
२ और सर्वज्ञ३ढौ ४ पाप के शचु५ और सब के पोषक ६ डौ कि 


सि ४ हो ९० पविच कारक ९९ और ज्योती रस रूप जल से मार्जन 
। न वाले श्श्हो ९३. भले अकार शोभा मान २४ जोर माया विकाशें > 


[ २९ और seh २७ हो ॥ ३०२॥ । जु 
सिविश्वव्यचा अजो स्येक्त पाद हिर 
मंसि सदो स्त 


३ ¢ > क i ७ ह 
डू क ७0 000" 0. Gurukul Kangri Eo id 
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ल भाष्यम्‌ 


:] असि) अज्‌ः। एक पात] 


सटु] सि | 


पथि। मे) स्वस्ति) भूयांत्‌॥ ३३॥ 

र धिदेवम्‌ इस कंडिका में ६ मंच हैं उन को कहते हैं, न | | 
हा | सिदके पूर्व द्वार के पूर्व भाग में स्थित होता वल्ला सन शाला द्रओर प्राजहि 
| विकोदेखता है उन के मंच ९ २.३ सद्‌ का स्पर्श करता है उस का मत्र ४ सद 
कि द्वार मेलगे करए धूणा को स्पर्षी कज़ा हैउसका मंत्र ० सूर्यकीआभि मच 

३) |ए करता है उसका मंत्र 

|| Jिसमृद्रोसीत्यस्य (मधु च्छदा कर» माजा पत्या गायत्ी छ» वल्लातनदेवत)१| 
| शजोसीत्यस्य ( तथा ° देवी पंक्ति मळ 


तथा ° देवीपक्तिश्छेद ° गार्हपत्यादि) 
तथा. *°याजुषीहृङ्तीछं ° सदोदेः )४|| 
शरत तथा याजुषी पंक्ति छः ° iE 
भध्यना मित्यस्य ( तथा *निच्चदार्षीगायनीछ- ° सूर्यौ देऽ) 
द पदार्थ हेब्ला सन तम ९ सब देवतां के सन्मुख आने का स्थान: 
॥ वा समुद्रवत्‌ ज्ञान से गमीरत/ हाकाआसन-्यन्तमे क्रव 0000. F 
कास्यान ३ हो हे प्राचीन वेश शाला द्वार वत्ती अग्ितुम ४ अ 
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रूप ठी हेसद तम ७ अपने मध्यवाक्‌ सेकर्म होने के कारण वाग रूप जो 

९० इन्द्र को देवता रखने वाले ९३ हों ९४ वढे के स्यान ९० हो९च्हेयन शा 

भे स्थापि शाखाश तुम दोनों ९१ सुक की ९८, १४ मत सतम कोश || 

स्‍हिमाग रक्षक सूर्य २९ मार्गी के मध्य वर्तमान २९सुक को २६ तृद्धि दो, | 

||इस २५ देवयानमापक २६ यक्षमार्ग में ९७ मेरा २८ क ल्याए २६ ह|| नाम 

३३ अथाध्यात्मम्‌ - हैमानस कमल तुम ९ समु वत्‌ गंभी 

२ और विश्व रूप दो हे मुखाग्नि त॒म ४ मानस सूर्य से उत्पन्न ५ शरि 

रूप ६ हो हेजीवाग्नि तुम अविनाशी ८ और बरह्म में मदर्भूत ५ ही हे 

दरग्नि तुम ९० माए वायु कोचारें ओर से प्रास ९९ हो १२यज मान सम्वध 

| १५ हो दन्द्रियों के भोग स्थान ९० ही ९६ है मोक्ष के द्वार बहम रंध्रऔर सू 

र्यि७ मुके ९५९४ सं तस्त मत करे २० हे मार्ग रक्तक सूर्य २९ मार्गाकेमध 

वर्तमान २२ मुक को २३ तद्धि दो २४ इस २५ देव यान २६ मार्ग में १७ 

रा कल्याण २ होवे॥ २३ ॥ 

|| दूसराशर्थ- हे वल्लाग्नित॒म ९ भले प्रकार उत्कृष्ट मोक्ष के दाता स ग 

| तर ही ४ अजन्भा५ वस्ता विष्णु महेशओर महा माया रूप से रक्षक ६ | 

| हिजीवात्मा तुम अविनाशी ८ और बरम में पकट मानसाम्त रिक्ष मैं 
(दिभ्वत ५ डो 
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स्थ सगरिणनाम्ना रोट्रेणानीकेन णात माग्नय 

पितृत माग्न यो गोपायतं मानमोवोर्तुमामाहि 

ः | २ ₹ैसिष्ट)३४॥ व | 

१४|| चुक्षुषा। मा) ईक्षम्‌। अग्नय:। सगराः।सगरेए] | 

| अग्नेय गो 
|| ाम्त्ा। सगराः) स्थ । अग्नयः र | म मा।पाते। 

गमी|||. मा। पिएता। मा। गोपा यत | वे) नमेः। अस्ते) 


थसिष्ट ॥ ३४॥ 


गेंमग्नयइत्य स्य तथा ° निरद्वास्य नुष्टपछे॑० धिष्णयाः दे) २ 
पटार्थ:- देचरत्विजो१ सखाके२नेत से मुझे ४ देखो ५ हे विषयों की| 

श्रग्नियो ६ स्तुति सहित तुम स्तति युक्त ८ नाम धिष्णय करके ध स्तृतिकि 
हुए ९० ही ९५ है अग्नियो रर्ज्ग्रर सेना वा मुरव से १४ मुक कोर 

क्षा करे ९६ हे अग्नि यो ९७ मुझ को ९८ घन आदि से परि पूर्णकरो' 

मुझ को रस्ता करे २९त॒म को २० नमस्कार देहो २४ मुफ को ॒ 


मत माशेश्र्थात्‌ यन्त को निर्विश्न करी॥३४॥ | 
अधाध्यात्मम्‌- - हेवाक्‌आदिकरत्वि जो (0 
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क व ग) 
मुकं को ९८ योग लक्ष्मी से पूरित करी १४ मुक की २७ ससार सेरक्षा कै | 
२९तुभ -को५२नमस्कार २३ २४ मुक का २५,१६, मते मारो ।] २४) | | 
ज्योतिरसि विश्च रूपं विश्व पाने वाना स || 
मित्‌] त्व & सोम तनू छब््ो द्वेषो भ्योन्य्ने 
हि छ त जुषाणो 
शपा छ। ॥ ३७ | 
विश्वरूप॑। ज्योतिः ।5पेसि i षाम्‌ हि छ] समित | 
सोमा त्व) अन्य कृतेम्यः। देषो भय: तनकभ्चः नती 
उरू। वृर ७। आसि) स्वाहां। जुषाए:] अः] झाजेस्यागे।' 
त) स्वा] ३५॥ 
| | अधाधिदेवम्‌ इस कंडिका में तीन मंच हैं उन को कहते हें, 
मैसे दधि्रिश्न बार लिये ढ़ए एष दाज्य को लेता है उस का मंच श्अदीप 
द्भ केऊपर एक बारलिये दृ छत को जुष से होम कणा है उस का 
फ़िर भी जुट्टू में एक बार ग्रहए किये ए छत को लेकर प्रदीम इध्म के 
र॒दूसरी आडू ति को होमता है उस का मंच २ के 
उँज्योति रसी त्यस्य (मधुच्छंदा ऋः साम्त्यनुए प छः विष्चे देवा टेः) j 
वसो मेत्य स्य (शय स॒तकतर्ः अनव साना गायवी छ ० सोमो दे") २ 
डोजुषाए इत्यस्य( तथा « एक पदा विराट छं. ° तथा १ 
थ: - हेआज्य तुम १ रूपान से विश्व के रूप*आर दीसि 
०टेवताओं के ६मलेयकार दीपक हो > हे सोम 
यो से मेरित ९ शुं ९९ और शरीर छेदक राष्ट्र 
ओर बड़े 
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| | अह्यशाष्यमा _ 
करे लिये श्रेष्ट होम हो॥ ३५॥ कून 

|| | जा ध्यात्मम्‌- हे इन्द्रिय शक्ति समूहतम ९ विश्वरूपर ज्योति 
|| ॥िहो४ सब ५इन्तरियो के ६भलेयकार दीपकहौ७ हे समहि सूर्य र तुस ४) 
| || माया सेरचित ९० द्वेष कारक ९१ काम भाति के लिये ९९ दंड दाता ९आऔर 
"जो | वड़े ९४ वल ९० हो १६ऊस तुक के लिये यह होम हो १७ प्रसन्न १८ सूर्य 

| | _ इन्द्रिय शक्ति समूह का २० पान करी २५उसके लिये शेष होम है 

| | ग्नेन य॑सुपर्थांरायेअस्मान्तिश्वानिदेववः 

॥| युनानिविद्वान्‌। य॒योध्यस्मर्ज्जुहराणमेनोभू 

॥ |» पिष्ठान्तेन्‌म॑उक्ति व्रिभेम॥३६॥ | 


देव) अग्ने। विणत 


द 


२४9 


म) नि] वयुनानि।विद्वान्‌। ॥ मोन्‌ । गये 
तृपथा | नयू|अस्मत्‌। जु हरा एम । एनः) युयोधि।ते। मू: 
यिष्ठो। नमउक्ति ।विधेम॥ ३६॥ 
अधाधिदेवम्‌- आग्नीधअति गमन के लिरयेअहत्त होने 
यूज्ञ मान का कह लाता है उस का मच ९ 
शेंभर्नेन येत्य स्य (अगस्त्य ° निष्ठुप्‌ छन्दः "झग्निरद) ९ | 
पार्थ: २,२ हे आग्नि देवता सब ज्ञानो को ०जान्ने वाले तुम ६ 
इम अनु षठाता ओ को७ घन और ज्ञ फल के लिये ८ शोभन मार्य से ४ | 


esr 
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कु जुल यशवदा ५ ` को 
आत्मा में पास करै ९ हम से ९९ योग केअति बंधक ९२ पाप को टृ 
शै ९५ आप के लिये हम ९५वड़त ९६ इविषार्पणक्‍चन को ९७ उच्चारण 
ते है ॥ ३६॥ 
"गौ अवन्नो ग्नि वरिवः स््तणोत्व॒यम्म््चं पुर | |हिमः 
मिनद ज्ज त वार्जसातावयछ | हे 
शाचज्ज्ञ पू षा २७) चना 
अयम्‌] अग्नि वरिवः] कणोत । भयम्‌। मध शी निवा 
न्दन्‌। पुरु एत) ये) वाज साती) वाजान जयतु। जश (“प 
ाः। अय ९ शत्रूने। जयेत। स्वाहा ॥ ३७॥ ॥ 
अधाधिदेवम्‌ - सदके उत्तर भाग में सव को लेजा कर आगनी्री| रध 
||धिष्णय में अग्नि को स्थापन करता है उसका मंच ९ | ऐप 
डॉश्जयन्न इत्यस्य (अगस्त्य घर” -आषी विष्ठपू छं» “ग्नि दवता), | पति 
पदार्थ ९ यह२ शगि्नि ३ हमारे ४चन को ० सपादन करो ६ यह “00 
संग्रामों को८ विदीर्ण करता ४ झागे ९० झाज्या ११ यह ९२ अन्न विभाग 
निमित्त २२ अन्ने को ९४ हमें देने के लिये जीतो ९० अत्यंत हर्षित हो| 
यह अग्नि ९७ झु को १८ जीते ९९ उसके लिये श्रेष्ठ होम हो॥ ३४ 
अधाध्यात्ममू- ९ यह ऱल्लाग्नि ३हमारी ४ योग लक्ष्मी को" 
पादनकरी ६ यह ७ कामादि के संग्रामों को ८ विदीर्ण करता ४ सन्सुख 
ः | हो ९यह ९रयोग यन्त के टानार्थ १६ इन्द्रिय सादि रूपअन्नों को 
|| CF पक ९६ यह वह्माग्नि ९७ काम आदि शत्रुं 


श्र 


॥ तफ 
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व | ह उरे] विक मस्व क्षयाय। न॑। उरे कचि। चत योने। ती 
रार 'प्रपिव] यक्ञ पंतिं। यतिरे । स्वाहा) १२८॥ 

अधाधिदेवम- आहवनीय प्रग्निमेंएक बारलियेड़ए छत को जुट से 
{4 होमता है उस का मंत्र ९ 
| || |ॐंडरुविष्णा वित्य स्य (अग स्त्यकर* भुरिगार्ष्यवृष्ठ छं विष्णा दें) ९ 
| पदार्थ -श्हे से व्यापी आहवनीय बढ़त पराक्रम करे ४ आर्य में 
भ निवास के अर्थ ५ हम को ६ विराट्‌ भाव से संपन्न» करे प हेशग्नि ६ छत को 
| ९० पीवो ९९यज मान को ९२ बृद्धि दो १३उस त॒ के लिये भेष्ठ होम हो ॥ | 
) अथाध्यात्मम्‌ - वाक आदिकहते हैं ९ हे योगी२,३ बड़ा पराक्रम करे 
0 |भर्धतसमाधि करी ४ शररत में निवास के लिये ५हम को ध्वह्मरूप७क 
रैप्हेडस्द्रियों के कारण £ दून्द्रिय शक्ति समूह की ९० पान करे ९श्ञाल| . 
| प्रति विव को ९२ हृद्धि दो खर्घात समष्टि प्रति विव रूप करो ९३ महा वाद 
यही िभावसे॥ १८. ` 
भा|| ` देवं सवितरे पते सोम स्त छे रस्त मात्वा दभन्‌ 


ह|| एतत्वन्देव सोव उपागा १ 
३७ || नु्यान सह स्वाह्मनिर्वर ए स्य 
को पाशान्मच्ये ॥३४)॥ 
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 श्ीभुक्ल यज्ञविदः अऽ | 
अजात स्पर्श्ीरजल स्पर्श करकेबा्णवा यजमान के सकाण शेप 
मको लेकरहविर्घीनमेअवेश करा/फिर दक्षिए हविधीन के नीड में| 
वाऔरउत्तरलोम 0 
> मंच ९ यजमान सोम काउपस्थान करता है उस का मंत्र २ हे दि 
मंडप से निकलने का मंच ३ 
ओंटेवसदितरित्यस्य (अगस्त्यक्षर० आपी गायत्री ळं» सविता देः) १ 
डएतत्त्वमित्यस्य ¢ तथा  *म्राजापत्याविष्ठपूळं* सोमो देः) २ 
ओंखाहानिरित्यस्य ५ तथा 'याजुषीनिष्ट प छ लिङोकर दे) 
पदार्थः-शहे सब केग्रेरक रटेवता३ यह ४सोम ५ वेरेशर्थअर्पए विग 
६ उस सोम को७ रक्षा कर्सर तुझ सोम रक्षक को ५,९० मत पीड़ा 
दो ९९ हे सोम ९२ देव ₹५यह ९४ देवता ९५ तुम ९६ देवताओं को ९५३ 
शेंओर से ९८प्राप होजाओ यह में यज मान २९ पसु आराति घन श 
के२३ साध ३अपने मनुष्यों को गास हूं २५ सोम रूप अन्तर देवताओं के। जा 
अर्थ दान छो इस सोम दान के द्वारा में २५ बरुण की २६ पाश से२७ | ९ 
तर मुक्त हूं॥ ३४ a | 
अधाध्यात्मम्‌- १ हे मन*देववा ३ यह ४ मानस सूर्य ५ 
पण किया *अस मानस सूर्य को जारब्ध समालि तक पालन करै व 


॥तकमास हृजिये १९ यह २० मैझात्मा २५ योग चन की पृष्ठि के २९0 | रक्षक 
२३ सन कादि रूप गुरुभं को प्राय हूं २४ महा वाक्‌ के प्रभाव से २५|| 
तारे २७ निरंतर मुक्त हूं। ३७ ` शी 


अग्ने पासत्वे बत पायातर्वतनूर्मय्यक्षदेषा ||| 


र“ ७ 
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८०. ० MRS Se RN म Gurukul ngri Collection, Haridwar 


शके अ: 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अल भाष्यम्‌ त 
रे ममतनूस्वस्यश्नंटिय ९ सामयि यथा 
यथ नो वत पतेव्रतान्यर्वमेदी झान्दी झा पति 
रूम छ स्तानुतर्पस्तपस्पति॥४०॥ ७ 
ग्रे प्रग्ने। बत पा. सर्नु] तते) या] व्तेपाः] तमू! | सवि) क 
।सो) एषो) त्वयि) यो) उ) मम तने लुयि। अशषत्‌। सा। 
माये बूत पेते छ. । यथायथं। दीक्षा पति:।मे 
| दीक्षा। अन्वमेस्त। तपस्पतिः] तपेः। जने ४०॥ 
\ अथाधिदेवम्‌ - आपाहवनीय में समिध रख कर मदन्ती का स्पर्शक 
गाढुतर मृष्टि मेरवला को करता है उस का मंत्र ९ ् | 
अग्ने बत पा इत्य स्य (अगस्त्यचर* नि द्वाल्लीचिष्टुप्‌ छं» ग्निर्टे)९ 
| पदार्थ; १ हे लक्ष्मी नारायण हूप*अग्नितुम २ मेरे व्रत के रक्षक ४ 
के हो आप का ६ जो व्रत रक्षक ८आत्मा प्रति विंव ४ मुझ में ९० प्रकट 
„| इभा है ९२ वह र्र्यह ९३ तुम में लय हो १४,१५ और जो ९६ मेरा ९७आ 
|| भा ९८ तुम में १४ आत्प डया है २० वह १९ यह ५५ मुझमैं है हे न पा 
लक २४ हम तुम दोनों के२५कर्म २६अपने सम्बंध कोग्रतिकमन 
छ. हों जिस कारण ०७ दीक्षा के स्वामी तमने २८ मैरी २० दीक्षा को ३४४ 
| किरकिया३९ सब के रक्षक तम ने ३९ मेरे उपसद रूप तप को ३३ अडी 
शि | रोकिया॥ ४०॥ 
“ || अथाध्यात्मम्‌ २ ब्रहम पय रूपनह्मानि तम भयोग यत्त के 
ह) क$ हूनिये ५ तेरा ६जो 9 बरत रक्षक ८ ईशरूप हमुभ में ९" विरा | 
मान डुचा है ९९.वह ९२यह ९*तुम मेलय हो ९४,२५ और जो ९६मेर । 
आत्मा ९८ तुम में ९९ प्रास हुआ है २३ वह २९१यह सक मेंहैर [ 
योग बत के रक्षक वल्ाग्नि २४ हमतम दोनों के २५ भक्ति पूजन और 
। “खे आ 
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ड | 
जोस दान नामक म २६ अपने सम्बंध को अति कमन करके हो जिस 
॥एा२ दीक्षा पति तमने २८ मेरे १४ योग यज्ञ की दीक्षा को २० जंगी) 
किया ३९ ग्रीर वप के स्वामी तुमने २२ मेरे माणा याम, समाधि आहि छत 
तप की ३३ अंशी कार किया] ४०॥ 

अथ पश्च याग 

उरुविष्णो वित मस्वो रु्यांयनस्कधि। छत 
तयोने पिवमप्रयन्त पैतिन्तिर स्वाहा ॥ ४९ 


में होभता है उस का मंच ९ इस मंतर की व्याख्या २८ वें मंच में हो चुकी॥| 
झत्यन्या &अगान्नान्या ध उपा गा मब्बी क्का ` | 
विंट म्परो वरे भ्यः । तन्त्वाजुषा महे देव ||" 
वनस्पते देव यज्या ये तदनया व षः 

नवा विषावेत्वा। भष घेचा य॑स्व॒ स्वधिते 
सी:४२ , | 
अन्या ४) अन्यगोम्‌ । न्यो &। न।उपागाम्‌। त्वा! परेश | 
अर्बीक | अवरेभ्यः। पर्‌ अविदम्‌ ।वनस्पेते। देव देव | 
थै ।त। त्वा! जुषामहे। देवी । ज्या त्वा] जुषन्त|| | 
विषोचे। ओषधे चायस्वे। सो एने ७] मा] हि सी के 
४२॥ अधाधिदेवम्‌ दूस कंडिका में ४ मंजर हें उन को कह || 
| भज्य स्याली को यूपा डति केलियेसंर्कारकर भर “आज्य शेष को ले ग 
| अधवर्यु सूवधार तक्षा के साध यूप छेदन के लिये वन में जाता है यूप 
| स्पर्श करता है और पूर्व मुख स्थित होकर अभि मंत्रणा करता है 
॥ न “उप्र पूप हक्ष को छेदनअदेश में छत लिस खुवा से स्पर्श 
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उ त्‌ १ 
हक - े तरुण को ररव कर उसके ऊपर कुार से! हे 
सञ्च तका मंत्र शकृश तरुए व कर उस कुठार्‌ संग्रहार करता हेः | 
गी मंच यूप के कटने पर जो पहिला टुकड़ा गिरता है उस को यूपा 


टके मध्य डालने के लिये किसी सु यस देश में रखता है उस का मंत्र 
अंझत्यन्त्या नित्य स्य (अगस्त्यचर* भरिखाह्ली रहती छंग्वनस्पतिक) 
अविष्णवेत्वेत्यस्य ( तथा ° तथा ° तथा )२| 
जिशोषघ इत्य स्य ( तथा ° याजुषी गायची छु० ० कुशतरुणोदि)३ १ 
स्वधितइत्यस्य ( तथा ° देवीजगती छ” ° परभुर्द)४ 
शु | || पदार्थ: ~ हे आभे वर्त्त मान यूप दक्ष मैंने १ तक सेअन्यहृकषों को रः 
| (लंघन किया है दूसरे यूप योग्य हों के ४, ५समीपनही गया ६ तु की- 
: | दूरवत्ती इक्षो से८ निकट भौर ४ निकरें से ९० ष्ट ९९ पाया ९३हेस्त | 
त सनक १४ देव यागार्थ १५उस ९६तुक को हम ९७ सेवन करते है ९८ | 
| दिवता भी ९४ देव यजन के लिये २० हुक के २१ सेवन करे हे यूप हक्ष २३ 
| |े २० यज्ञके लिये स्पर्श करता हूं २४ हे शीषधित॒म २० वज्र भय सेसुफ 
(उम | | गोरक्षा करो २६ हे परभु २७ इस यूप को ८२४ मत मारो॥ ४२॥ 
| ||. अधाध्यात्मम्‌- है यज मान रूप स्थूल शरैर मेनेश्तक सेन्यः 
| ।बडतजन्मो को २ अतिक मए किया है १वत्तीमान देह सेशन्य देहे के 
|! | समीपृ नही गया ध्खुक कौ देवता आदि के शरीरों से ८ पश्ाडू 
| ववा पूर्व ४ शर पशुश्माटि से ७ शष्ठ २९ पाया श्श्डे देह इक्ष यु 
त का बल्लानि के यागार्थ ९०उस ९६तककोहम १७ सेवन करते | 
लेक | ९८ इन्दरयां भी ९६ देव यज्ञन कैलिये २ तमे २४ सेवन करे हे देह हक्ष| 
[प वी | २ तुझे २5 योग यज्ञ के लिये स्पर्श करता हूं २४ ara | 
९५ संसार से रक्षा करी ९६ हेवन वञ्च २७ दसद्तात्ता ॥ ० | 
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ह ॥ श्री भुल्लयजुवदः अ०५ | 


द्याम्माले खीरन्तरिक्षम्माहि &सीः एथिव्या | 
सम्भवाश्रय्‌& हित्वा स्वधितिस्तेतिजानःपछ || 


नाय॑महते सौभंगाय। अत स्त्वन्देववन स्पतेश 
तव॑ल्शो विरोह सहस्र वल्याविवय छ& र हेम॥ 
॥७३॥ 
WE ४ ५ तसी हि 
द्याम्‌।मा।लेसवीः। अन्त रिहम्‌। मो। (a ४ सो.) एविया| 
शय पे ४ टु सोभ ५ 
सूम्भव। हि) भ &तेतिजानः।सचुधितिः। महते। गत 


त्वा| प्रणिनाय। वनस्पते। देव] अर्तः । त्ये) शत वल्शः। नि 
वय छ) सह स्व वल्णाः ।विरु हे म॥ ४३॥ 
अध्याधिदैवम्‌- इसकंडिका में तीन मंत्र हैं उन को कहते है 
_ ॥गिरतेह्ए यूप को अभि मंचण करता है उस का मंच ९ कुठार से छिन्न पूप 
| रक्ष के पत्ते दिको गीरा कर शोधन करता है उसका मंच २ आज्य स्थात। 
सेएकवार लिये हुए छत कोजुहू में लेकर छेदन अदेश में नय 
हेदनअदेश को होम से संस्कार युक्त करता हैउस का मंच ३ 
अंद्यामा लेखी रित्य स्य (अगस्त्य उर निऱछत्साम्नीएहती छ" वनस्पतिः 
ट डेय भित्य स्य ( तथा ° साम्नीतिष्ठुप्‌ छं» ° तथा ° )९ । 
उोखत स्त्वभित्यस्य तथा २ भाषी हहती छश ° तथा५' ||| 
पदार्थ: -हे यूप त तमशशवर्गलोककोर्‌भमतस्पर्शकरेकषन्त रिक्त को | 
मत पीडा दे ७ एथिवी के साथ ८ संगम कर)तातर्व यह यूप के वज रूप | हा 
नेसेलोकोकी शांति मांगता है ४ जिस कारण १५ यह र्आतितीसाए "| 


| Foes ऐश्वर्यकेलामार्घ १५ तुझ को १६ यूप रूप करता है || | 
9 ८५०० ९४ इस स्थाए से २० तुम २१ वड़त अङुरवाले होत पि 
| 33 हम २४ पुत्र पौ आदि द्वारा बढ़त शाखा वाले २५ कि 
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< हे देह उक्ष तमविराट भाव को प्रास करके न - 


3. 


ककोर$मतस्पर्शीकरो ४ अंतरिक्ष को ५,६ मतनष्ट करे ७ विस्वारशील. | 
गपराअकछति के साध ८ संगम करो जि कारण ९७० यह १श्तितीक्षा। 
(० शानवश्र बड़े २४ योगेभ्चर्य केलिये २५ तुझ को ९६ कारण = 
करने के लिये कारवा है १,९८ हे भूतान्‌ १४ दस प्रारब्ध से रू तुमक 
टेड़ए भी १९ वड़त अंकुर वाले होते २२ प्राएव्धि समामितक उपज २३ 
| मवाकञ्पादि भी २४ चारणाध्यानं समाधि भ्याटि के द्वार वहत शाखा वा 
ले२५होवें॥ ४३॥ 

इति की भगु वंशा वतंस श्रीनाथू राम सूनु ज्वालाअसा दश 
मरुते भुक यज्ञुर्वैदीय बल्ल भाष्येआतिध्यात्स्थाए होमा 
न्तस्तथाअति विव होम विधि्वर्णनं नाम पंचमोध्यायः।५॥ 
| | सोम सम्बंधी वेदी जिसमेंमधान दै) उस पाचवी अध्याय में आतिथ्य से 
| लिकर यूप निर्माण तक मंच कहे? भबजिस्मे अग्नीषोमीय पश्नुअधानहे 
उस) छटी आध्याय में यूप संस्कार से लेकर | 
4 | कहते है ॥ 

)| | हरि ऊं देवस्य॑त्वा सवितः असवे श्वि डिम 

। | म्यूष्णो हस्ताभ्याम्‌] आददेनार्यसी दम॒ह ह 

| | साङ्गीवाश्पिकन्तामि। यर्वोसियवयास्मद्‌ “2 

|  यवेयासवीदिवित्वान्तरिक्षायत्वाएधिव्यता _ 
: | सन्धन्ताल्लोकाःपित्टष दनाःपिटषदलमसिश 
होतेत. पोचवी अध्याय में २६ कंडिका के मध्य इस मंच pe | 
ल Ri 


onan, 
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> हट 
अग्रेणीरसिस्वावेशउन्ने त्टणामेतस्य वित्नाद्‌ 
ren रची सविता मध्वानक्तु 


५ 


सृपिणलाभ्यस्त्वौ पंधीभ्यः। द्यामगेणास 
क्षश्नान्तरित्नम्मध्येना या: एथिवी सुर्परेणा 


ह हट ही:॥२0- ५, ० 
म्‌। वेशा । अग्रेणी:। झुसि। एतस्य] वित्तात 
तो) आधि। स्थास्यति। सविता, देवः। मध्या! तवन 

१७ सष २७ ` = ९८ ९५, २१ ७ || | 
||सुपिष्यलाम्यः ] सष चीभ्यः। त्वा! अयेए। घो। सक, 
मध्येन । अन्त रिक्षम्‌। शो] सरो: उपरे) एथिवीमीश! 
ढ ७ ही॥२॥ 00 | 
` अधाधिदेवम्‌- इस कंडिका में ४ मंत्र हैं उन को कहत है| 
के अवट ( गहेले) में्रथम शकल ( यूप रवंड) को डालता है उसकाम| 
१ छतःसे यूप को मार्जन करता है उस का मंच २ ऊपर छत से लिस चषा 
ल (काष्टवा लोहे का कड़ा जिस सें पथु बाधा जाता है) को यूपा ग्र पर || 
स्थापन करता है उस का मंत्र ३उस यूप को ऊंत्वा करता छै उस काम 
ड अग्नी रित्यस्य शाकल्य चर० निने द्रायती छ शकलो दे? || 
जिंदेवस्त्वेत्यस्य ( तथा °याजुषीपंल्निम्छंन यूपो देः) १ || 
सुपिप्पलाभ्यस्तवेत्यस्य( तथा ` ° याजुषी हहती हं» चचाशालोदिग॥ | १ 
|शिंचाभित्यस्य ( तथा *नि्द्ायची छट यूपो दः) || 
| . पदार्थ: हे सूप शकल शुम १ उठने वाले अधयर्यीकी रस्सा श्या 
(इर्वकअबेश करने के योग्य तथा ३ कहते यूप से अथम आस होने 
| सिस हन वाली ४ हो वह तुम ५ दरस 
[7 "जानें नो यूप 3 तेरे "ऊपर एस्थिति करेगा हे गूप ९० सविता 
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सई = 
F ₹२मधुर छत से ९३ तुके २४ सीची हेचषाल ९५ शुभ फल युक्त «ज 
| | यों के लिये ९० तफ को यूय केआगे छोड़ता हूं है यूप त॒म ने १८ अग्र भाग: 
३९९ स्वर्ग को२० स्पर्श किया हे २श्मध्यभाग से २२अंत रिक्ष कोररचागें ग्रे 
| एते २४ पूर्ण किया है २५अघो भाग से २६ एथिवी को २७ टृढु किया है॥२॥ | 
| अधाध्यात्मम्‌ - हे सहम शरीर तुम ९ वगशादि ऋतिनों के ट्रा 
ए२परामे मेंसुख पूर्व क अरवेश करने योग्य भधान में प्राय हो ने वाले ४हो वह 
॥म० दस कर्म को ६ जानो जो स्थूल शरीर 9 तुके ८ आगेकरके पजक्ततिमें: 
से ॥स्थिति करेगा हे यजमान रूप स्थूल शरीर ९०,९१ ज्ञान प्रकाश से युक्त 
॥॥इन्द्रिय शक्ति समूह के द्वारा १३ तके ९४ सांची हे मन १० सुभ फल स 
१६दन्द्रिय शक्ति समूह केलिये १७ तृक को छोइता हूं हे स्थूल शरीरतुम 


८ अल दर 


हैं, गए | शिरसे १४ स्वर्ग को २० स्पर्श किया २९शरीर के मध्य भाग ते सन्त रिष 


३ [की २९ चारों आर से २४ प्ररितकिया है २५अधो भाग से २६ रथिवी को २७ 


||ह किया है अर्थीत्‌ विराट भाव को प्राय किया है॥ २ | 
||  यातेधामान्युपमसिगमंड्येयच गावोभूरिष्टड्रा 
|| अभ्यास: अचाहतरद्दुरुगायस्य विष्णोः परमम्प: 
३६|| दमव॑भारि भूरि बरह्म वनित्वाक्षत्र वनिंणयस्पा 
|. षवनिपर्खूडामिवस्तदृथह तध हायई ० 
अजानह ७ ढ।३| 


यो। ते) घामानि। सि।गमहेपे। उः यू भूरि 


ङ । गः | 
सु अज ऊरूगोयस्य) विष्णोः) पेरमम्‌] {) 

| i शे मुवभारि, हवि । से वनिः.) स्पोषवनि 

जो ७. i रा ब्ला ९६ सतं। रथ ह। आयु) च्य 

Falls» dreds dass | 


TG TE 


i 
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| | जीशुक्तयजुर्वद: अष 


॥*च्ढकरोब्श्डट्धियोंकोर्ररढकरे))) 


टन >. 


ज्रथाधिदेवम - इसकंडिका में ३ मंत्र हैं उनको कहते हैं, भवरे 
प कीजड़ को प्रवेश करता है उसका मंत्र अध्य यूप के अवट को ल 
त हैर मता बरुण नाम ठंड से उस घूल भरे गढेले को छूट कर्क । 
ता हैउसके मच २५३ | 
।यातड्त्यस्य ( दीर्घतमाचर” चिष्टुप्‌ छं * यूपो दे) 
अंश्रचाहेत्यस्य ( तथा " साम्युष्णिकछं ° तथा) 
ब्रह्म वनित्वेत्यस्य( तथा ° निचद्याजा पत्यारहती छं तथा)३ | 
पदार्थ: - हेयूप १जो+तेरे३वेज४ विष्णु में ५ लय करने के लिये 
| चाहते हैं७जिस विष्णु मे ८ वढ़त प्रज्वलित ४ किरणे २० है ११ दूस ॥ | 
ति में ९२महात्माश्रे से स्तुतिकिये ढ़ए ९३ विष्णु के ९०उत्कृष्ट रण्प्राग्रिण नपन 
नबह्मको ९६ कहते है ९७ वह ९८ वृढ़तप्रकार से ९४ अकाश करवाहेहेपा| 
"ब्राह्मण से स्वी कार योग्य२९क्षनियो सेचाहने योग्य० «धन पुष्टिकेशर्ष| 
शव२३तक पर २४चारेंओर से मिट्टी डालता हूं हे सूप २० वाह्मए जातिमे। सूर 
६ढ़ कर २७ क्ञजीजाति को रप्यज्ञकर्म में दृढ कर २९ जीवन को १० दृढ़ कर ||| वि 
च आटि सन्तान कोबरृढ़कर॥ २ ॥ ८ | | श्र 
| अथाच्यात्मम्‌- हेस्घूलशरीर९जो २तेरे३ मनु, बुद्िप्राण, जीव खूप | तहवि 
'हमउन को ४ विष्ण मेलयकसेके लिये ध्वाहतेहैं3 निस विषय में वढ | पट 
लामान ४ किर ९*हैं ९दसवैणावज्योति में ९० महात्माओों से स्तत ९३ (ऐश 
| raw २६कहते हें ९७ वह ८ बहत अका 
| Ge oT 
ro किला ला 
| | के २६ रढकरों ९ ॥*६ ट॒ढु करो २४ फ्रारब्ध सभासितक 


] र र्‌ 
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र a स्य युज्यः सरव! > ७, 
क्‌ विष्णो । काम्माशएा | ए । यतः] इन्ट्रस्य। युज्यः] सखा। 
| व्रतानि। पस्पशे॥ 8॥ 


व करेयूप स्पर्श करने वाले यजमान को कह लाता है उप्तका मंत्र ९ 

१ | गैंविणोरित्यस्प (मेधा विथिः निर टाषी गायती ठं» विषुः) 
ये हेकतिजो वा वाक्‌ आदि १ विष्णु के रस्ट संहारणादि कर्मोको३ देखो४नि 
शत र ६ संयोग योग्य मिर उस विष्णुने ८ द्रययन्ञ भोरव्ता 


तद्विष्णोः पर॒मम्प॒द्‌ ४ सदा पश्यन्ति सूर 
दिवीवचृ्षुराततम्‌५ 

|| सूरयः। विष्णा: | तेत्‌। पूरमम्‌। पदे शे) सदौ पण्यन्ति। 
॥ १। दिवि । आततम्‌ । सक्लुः॥५॥ 

|| सघर्युचषाल टेखते यज्ञमान को कहलाता हैठस का मंच, ९ 

| गैतद्विष्णोरित्य स्य (मेघातिधिकर निर टा्षी गायत्री इन विष्णु द 


| र्यतत योग्यव्रह्म को ६ सवकाल वासव अवस्था में 3 ज्ञान दृष्टि से देखते 

॥ हेष्भैसे ४ मानस कमल वांस्वर्ग में ९० व्यास ९९ मानस सूर्यवाविण्ट्आत्मासू| 
। पैकोजत्यक्ष देखते हैं usp ete 

| हण |. परिवीर॑सिपरित्वा देवी विशो व्ययन्ताम्परी 

जी लि ॥। मंयज॑मान छ ण्योमनुष्याणाम।दिवः सुन 

॥ _ स्येषतेष्टथिव्यो 
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) औँ = बह्मभाष्यम्‌ Mi | 
विष्णाः कम्मीणि पश्यत॒यतो बवतानि पसे 


पदार्थः - उसशअवटको कूटने से भूमि के समान करलोरिकअलोे || 


ह|| पदार्थ: (वेदान्त पारगामी विद्वानयोगीजन विष्णु के ३उस ४उत्छष्टप | 


लोकशोरएयस्ते पप्ु॥ १) कै छ |e 


33,232 02: 07७0४ oR 


नप रु छाला by Arya Samaj Foundation Chennai and | 


हय धय म 
देवी ४ र्य कि मनुष्याए] “३ 
जः भसि दवः नपस्यन्तानामना 
२० , १ द्वि ! 2 इज शेसि। एाथिव्यो र» २९.९) 
।यनमानू & । परि) दिवः। सूयेः। असि। एथिव्या। एपी 
कः। झारएय। पशरः।ते hn 


| 


वाली कुशा की रस्सी से युप के नामि प्रदेश में तीन लपेट देता हैउस काम 


ठिले वारहवें धूप को स्थापन करता है गाड़ता नही उसका मंत्र 
ओपरिवी रित्यस्य (दीर्घ तमा र माजा पत्या विछुए्‌ छू यूपो दे) ९ 
उेंदिव:सूनुरसीत्वस्य( तथा ° देवीविष्ठए॒ हं’ ख़रु१ 
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| | 


अथाधिदेवम्‌ - दूसकंडिका मेंतीन मंत्र हैउनको कहते हे, वीनत | 


| एषत दूत्यस्य ९ तथा ° साम्युणिक छं* यूपो दे) | 
पार्थः - हे बूपतम ९ चारें ओर रस्सी से वेष्ठित अथवा हमसे परिण || 
तचिरेउए) २ हौ देवता सम्बंधी ४ मरुत्‌ गए जाठि अजा अथवा पण भ | 
कको ६_चारें ओर से घेरी मनुष्य सम्बधी ८ धन ए इस १० यजमान मो! | | 
चारोजर से व्यास करै हे स्वरुतम ९२ स्वर्गलोक के ९३ युच९४७ हो हे दरप 
एथिवी पर ९६यह ९७ तेरा ९८ आज्य स्थान है ९४वन सम्वंधी पु? 


|पिपर् 
जयोति 
जति 


शष्ट कोए य्रूपकाजोश्ाग्नेय कोए है उसके उत्तर भाग पर रस्सी मे लछ्ल उपो 
मशकल कोप्रवेश करता ठेऊस का मंच २ बर्षिष्ट यूप के दक्षिण भाग में कि 
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न | आ ७ पुत्र १४ ही हे स्थूल शरीर ९५ थिवी पर ९ध्यहभारत' वर्षनाम कर्म भू 
प्र है ९७तेरा ९८ आश्रय स्थान है ९९ वान प्रस्य धर्म मेतत्पर्‌२० दुन्द्रियसमूटु 
१पतेरही है ॥६॥ 

उपावीरस्यु पदेवान्देवीर्विश गरि | 


मा दर ष्ठ सुई मडव्यातैस्ृदन्ताम्‌$ 
उपोवी सि । उणिजः । वन्हितमान्‌। देवी ः 


न्‌।उप्यागः। देव । त्वछ: । वसुः। रमे। ते। हव्या) स्व | 


तट 


| शथयाधिटेवम - इसकंडिका में ४ मतर हैं उनको कहते हैं. रण 
लैकरठससेपश्चुको स्पर्शेकरता है उसके मत ९ से ४ तक॥ 

गेंउपवी रित्यस्य( मेघातिधिचर० देवी पंक्तिम्छं "तृणं देवतं) ९ 
उपदेवानित्यस्य( तथा * निरत्साग्न्ीहृहवीछ लिड्रोक्तदे) २ 
गेंदेवेत्यस्य ( तथा 'आजापत्यागायत्री छ” त्वष्टा देग)३ | 
।भेंहव्याइत्यस्प ( तथा "देवीविष्टप्‌छूंद ° पर्द) ४ 

| पदार्थ हेत्टण विशेष तुम ९ समीप मे रक्षकं और पप्म के दूसरे सखा२, 
॥हेर पु जो है वे७ मेधावी अघवा हवित्चाहने वाले ५ यजमानके स्वर्ग दा 
| देवताओं मे श्रेष्ठ तम ६ अग्नीपोम आदि.देवता शो को आस ही ८, | 
हेलशा देवता तम १० प॒ञ्जु लक्षण धन से रमन कणे हे पश् ९जेरेर 

| वि ९५ स्वाट्युक्त हो ॥9॥ 

॥ | अथाध्यात्मम्‌- हेसपुन्तातम रसमीपनें रक्षक और आत्म 
॥ | की सरती रही इयोगीकेयाए४ हम दन चाहे वाले ष्ठति रूप 
| ह झप परानर नारायण को परास हों ८४ हे दशवरतम ९" आत्मः 

| गिरोमपारसआदिनितने मानुष देश हैउन सवके समृह के भारत 
| ॥ नन्‍्यखंडशरहीपदस्सेएथक हैं जसे आकाश में तारा गश 
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१३२ _` शीुल्लयञुषदः अ जः 


~ 


OE 0007, 
विवरूप धन में १२ रमन करै हे भूतात्मन्‌ ९२ तेरी ९३ दन्द्रियो ९४ स 
हौ ॥9) | | 


खेती रम॑दुम्हहस्पते धार याव सूँनि। चूतस्य 
त्वाट्रेवहविः पाशेन पति मुन््मि धर्ष मानष | 
रवतीः। रमथम।हहस्पते वसूनि। र्‍या) घो देहि 


३ 


चरतस्य। पाशेन। त्यो । प्रति मुञ्चामि) खो मानेप: पेश 
अथाधिदेवम्‌ = इसकंडिका में दोमच है उनकी कहते हैं "दया 


मलम्बी दुलडी कुशा की रस्सी सेनाग पाश बनाकर पशु के सीगो में बघा] 
हैशरआदिअंत में प्रार्थना करता है सके मञ्च ॥ २२ | 


3 (दी ॥ 
रेवतीरमध्वमित्यस्य (दीर्घतमाउर* याजा पत्या नुष्ठुपृछ« उह्यत [हिउ 


। 


|ंऋतस्यलेत्यस्य ( वथा "नित्माजापत्याबइतीर” प्रद) सका 
| पदार्थः - श्हे झीरशादिधन वाली गोष्पो २ यजमान के ग्रह में भलेपग | छेदे 
| डा करी हेड के स्वामी महा नारायण ४ पथचुओं को ५घन हया | 
पोषए करी हे देवता ओं के इवि रूप पशु ८ फल रूप होने तेस | पर 
| जिज हैउसकी ४ पा से ९०तुक को ९९ वांधता हूं ९० काम रूपता 
शिमानी ९४ तेराशमिता है॥८॥ पाप 
|: ग अधा ध्यात्मस्‌- हेशमदमशाटिधनसे युक्त द्र्द्रियो आत | | 
अयज मान के शरीर मेंकीडा करो ३ हे महा विष्णु ४ पाए और दि | 
क से ६ पोषण करो है भ्तात्मन्‌८ योग यन्न केणे | 
| शे ह के ९ बघता हू ९२ विण १३ आ भिमाद 
` | 290) * बाधिता हूं ९२ विष्णु रूप९ भिमानीट 
[९४ तेरा शमिता है ॥ ८] हे ॥ 
| देवस्यलासबितुः अंसवेजिवर्नो वरहिम्याम्यू 
| गहलाम्यामाझनीपो माग्याज्जुएलिर्य 


Me 77 कक CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


नन्मि। अङग] स्त्वोषधी नन । 

पितानुभ्राता सगग्योनुसखा सूयः ।अग्नीषो 

मम्याल्त्वाजुष्टर्म क्षमि ॥४॥| न 

फ सवितुः | देवस्य। षसूवे अग्नीषोमाभ्या जन तोडि 
रि | मनीष 


द) नो? वाळम्याम्‌। पृष्णा:। इस्ना भ्याम] निय 
९६ ७, 

पेण) माम्याम्‌। सम त्यो। अडा] ओपृचीभ्यः प्रोझोमि ता! 

वेळ माते अल सुन्य ताम्‌ पिता) सनी सगर्ग्य । भाता। घने। 

|| सयुध्येः।स खा अनु ॥ ४॥ | 

` ||| अधाधिदेवम्‌- इसकंडिकामेदोमंत हैं सूप सेपसुकोवांधता- 
| |हिउसका मंच ९ संस्कार किये हएजलों से पश्न को परो क्षण करता हैउ- 

सका मंत्र 


ठोंशड्टास्त्वेत्यस्य( तथा 'ग्आाषीपक्तिञ्छंः पभुर्दैः ) २ 
| | पदार्थः - हेपभुशसविवा२ देवता की २ आज्ञा होने पर४ अग्नी पोमः 
| देवताभें के लिये प्रिय धत को 3 अभ्चिनी कुमार की ८ वाढ़भावको 
| |गिसअपनी भुजाओं और पूषा देवता के ९ हस्तंभाव को पास अपने हा 
आर्ट | थोसे ९ बांधता हूं हे पु २२'्रग्नी षोम देवताओं के अर्थ «प्रिय ९४ तुः 
दन | फको९५नेलरओपाधियों से ९७ प्रोक्षण करवा हूं दूसमकार प्रोक्षित ९८ 
केश पक को १ एथिवी ७ आज्ञा दो २१ सर्ग रर्आाता दो २३सहोदर३४भा 
देव| ६५ न्ता दो ६,३७ समान यूथ वाला हृद्‌ २८ आज्ञा दो॥४! || 
| अधाच्यात्मम्‌- प्रतिविंव के होम सेपहले भृतात्मा केहोम को 
ते हैं, है शता त्मन्‌ ७७०00 , है SR पु 
[केलिये ५ म्रियत कोऽमनहदयकी महाक्षो |. 
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ब श्रीशुक् यजुर्षेटः ०६ जज | 
मानस सूर्यी ९" रह शकतं से १२ निश्चल करता हूं हे तालन |: 
तिपरुष केलिये ९९प्रिय ९४तुक को ९७ १६ज्योति रस रूप जलो 
रूप रोगनाशकक्तान स्वरूपी औषधियों से १9 मोक्षण करता हूं दसा 
क्षित ९ तुझ को १६ अरति १९ शान्ता दो ११ पुरुष २२ आत्ता हो क स 
सहोदर भाई भ्र्थीत॒जीवात्मा २५ भात्ता टो २६,२ समान यूथ वालासू गा 


|| अर्थात्‌ ईश २८ आत्ता दो॥ ४॥ | 


| |र९ 
. आपाम्पेरुरस्या पोदेवी:स्वंदन्त स्वात्तन्चित्स || 
देव इविः। सन्ते प्राणो वाति न गच्छता ४२ सम॑ || 
९ ्ानि यजुः संयचपति राशिषा॥२०॥ . | 
अपाम्‌ पेरे: ने दव) आप; सवदन्तु। देव हृविः प 
| र चित ।त्‌। माणाः) वातेन । सङ्गच्छताम्‌। भ ग 
नि। यजनेः। स।यन्ेपतिः]साणिंषा]स॥९७॥ | 
_ अाधि देवम्‌- इसकंडिकामेंतीन मंतर हैंडन को कहते है| 
|| के मुख केनीचे लगी ड़ई मोक्षणी को पान के लिये रखता है उसकाम| ते 
पशु केउटर ओर हृदयदेश में मोक्लए करता है उसका मंत्र २उत्तरा था| धाः 


| होम के पीछे धुवा समज्जन से पहले पमु के ललाट दां स्कंच और द| असर 
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रि ||९९तेर १२आण १५३ समष्टि आए से ९४ संयोग को पाशी 

ब | | परेसे ९० संयोग को पाओ ९८ यजमान ९४ यक्षफल ल १. | 

अधथाध्यात्सम्‌- हे शतात्मनूत॒म १बहाज्योतिरसञन्धत केः पान 

९११ किले वाले छो ४ ब्रल्लज्योतिरसरूप५जल तुको ६भस्माण करो जिस 

लाश [ए७ ईश का हवि ८० अच्छा भक्षित होता ९० अझ रूप होता हैं है भूत || 

न्‌९९तेरा ९२याए ९६समष्टि पाए से १४ संयोग को पाओ र तरंग ९६ 
देवताओं से ९9 संयोग को पाञ्चो ९८ आत्मा रूप यजमान ९४ योग 

| |लसे१० संयोग को पाश्मो) १०॥ 

| चतेनाक्रो पभू ० स्थायेथा ४ रेव॑ति वजेमाने 

प्रियन्धाभाविशडरेरन्तरिक्षात्सजू्टवेन वाते 
नास्यडविषस्त्मना यज्ञसम॑स्यतन्वाभव वर्षो 
वर्षीयसियक्षेयन्नपतिन्धा: स्वाह्म देवेभ्यो देव 

भ्य स्वाहा ।१९॥ 

|| तेन अ 'पश्नेन्‌। चायेधाम्‌। रेवृति। यजमोने। पियम्‌ 

॥धा:) देवेन वातेन। सम $) जरोः । अन्तूरिलात ।आविश] 


ol ९७ 
न भिस्य। विष स्त्मना) यज) अस्य तन्व 


| दसि यने यत्ते पतिं) धाः देवेभ्यः स्वाहा । देवेभ्य:। स्वाहा 
॥॥९९॥  आथाधिदेवम्‌- इस कंडिका में५ मंत हैउनको कहते है 

| गिमिता सेदी हई शास (कसरी) को लेकरसापही यूपसे स्वरुकी लेकरख | 
EN भोर सरुको जु केअग्र में घत सेलिम करउन दोनों सेपम के ललाट का ः कि 
करता है उसका मंच शयजमान को कह लाता है वह मंत्र रशामित्र क 4 
॥ केपीकेपूर्वा्रएक लएको पटकता है उसका मंत्र फिरधेर्य वसा हो 
रैवनी में एक वार ग्रहण किये हए छत को लेकर आहवनीय में होमताहै 


x 
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` उसके मंत्र ४४० | 
ओं एतेनाक्तावित्यस्य (मेधा तिथिः याजुष्यनुष्ठ प छं ज्ञ | 
रेवतीत्यस्य ( तथा ° ब्राह्युणिक सं वाक्‌ देश ||| 
अंवर्षडत्यस्य ( तथा " आसर्वनुष्ुप्‌ छ» दणं दैवतं )। 
| डदेवेभ्यःइतिद्वयोः( तथा दैवी पंक्तिश्छ० यज्ञो देवता )॥ 


न करो५हेधन वति वाणी देवता ६यजमान में मन वाझित को ८ घार (यता 
६अकाइा मान अगा से ९९समान मीति वाली होकर ९ २,१३ गुरु केहार्दन, णः 
रिक्षसे९५ ज्ञान दान हाण यजमान मेंजवेश कर शोर ५५पु के ९ध् हवि pr 
देह का ९७ होम कर ९८ इस पमन के २४श्मात्मा से २० प्रकट हो अर्थात पु 
कोयहव्तान होकि में शुद्ध झात्मा हूं १शहे वर्षा सेउत्पन्न त्रण तुम २९ 
तरर यव्त पुरुष विष्णु में यज मान को २०चारण करे १६ेवताजी | 
के र्ध २७ होम हो १८ देवताओं के अर्थ २४ होम हो! श्रुति अमाए से दो ग। 
कहे छुएटेवता एथक *हैं॥ ९९॥ 

अथाप्यात्मम्‌- हे वृहि मन तम दोनों १दन्द्रियशक्रि संसूहसे | ५ म 
सहीत भूतात्मा केशग प्राण शादि को ४ रक्षा करी हे महा वाक ध्याल 
|अभिप्रेत मोज्ञ को ८धारण कर ४प्रकाश मान २० पाए से९९समानर्ग 
|| लाहोकर ९२ १६ गरुकेहार्टान्तरिक्ष से २४ तान दान द्वारयज्मानमें 
||९\४स भूतात्मा के ९६हविरूपटेहका ९७ होम कर ९८ दूस भूतात्मारे || 
रीरसे२५ हेला स्निइसवाक द्वाराअकट हो २९ हे विस्तीए सपमा || 
“49०, ष्णु मे शात्मा को ० चारण कर २६ कर्मेन्द्रिय ल 


_ | कदवता के अर्थ २७ होम हो २८ त्तानेन्द्रिय लय स्थान देवतां 
पि होम हो॥ र Pn 
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रह्म भाष्यम्‌ 
माहि शमी एदा कु रवमस्ततआताना न्दो 
| चतस्य कुल्याउप॑चरतृस्य पथ्या जनु ॥ १२॥ 
प्रहिः। एटा कु। मा। शः] आतान) तो नम । अनूवी। पेहि। 
रतस्य । पथ्यो ।घतस्ये सं | कुल्यो । अनु।डप मेहि॥ ९२॥ 
| अथाधिदैवम्‌- इस कंडिकामेंदो मंतर वप शप के दोनों काणे 
पार द्वार ठुहरी पु बंधन रस्सी को-चात्वाल में डालता है उसका मंत्र प्रतिय 
राह वाता अथवा ने हठा पुरुष जल पाव हाथ में रखने वाली पत्नी को गाई पदय के | 
समीप से पन शोधन केशर्थलाता कहताहेउसकामंचर « | 
॥ छो माटिर्मूरित्यस्य (मेधा तिथि चर दैवी जगती छंदः स्नुर्द9१ 
टोनमस्त इत्यस्य ( तथा म्य्राजा पत्यापक्तिम्हं* वळ्या दे) र्‌ 
पदार्थ; - हे रस्सी तम ९सर्पीकार अज गरा कार ३४ मत हो एहेयक् न 
ता तक को$ नमस्कार तुम ८ शज रहित होते  समासितक विद्यमान रहो न र 
सेदो सके ११ मार्ग में विद्यमान ९२छत की ९९ नदियों को ९४ देख कर २५ ; 
| १२ अपथा ध्यात्मम्‌¬ देगा तम ९कटिल किच्छ समा 
९१ मारने वाली १०४ मत ढो हे यज मान ६ तेरे शर्थ भूतात्म रूप चन्न हो| 
गाला मप कामादि शानु से रहित होते ही मुषुम्ना मार्ग सेचलो १०) ९१ मार्ग में | 
|| हित कारी १२ इन्द्रिय शक्ति समूह की ९५ नदियों को ९४ देख कर ९५ निदेत | 
ध्पधारी मही विष्णु को प्रास करो॥ ९९॥ 
| देवीणपः सुद्धावोढ & सर्परिविशदेवेष॒ | 
५ सुंपरि क वष्ट स rss 
ना.) आप:। सुद्धा सुपुरि विष्टाः सुपरिः 
- ९ er 
पम परि वेष्ठारः। भूयास्म ९९) 
अधाधिदेवम्‌- दस केडिका मेंदो मंच हें जल स्तृतिका 


i 


३३ | 


De 
च 
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जट 
डे देवीणपरित्यस्य मेधा तिथिचर्ट" साम्न्यसु्टप छं० सापो देऽ) १ 
डोदेवेचित्यस्य तथा ' आसुरी गायची "जाशी दें) २ 
पदार्थ -हे चयेत मान २ जलो शुद्ध ४ और सव मोर से पान्नेजनी पाउनै | 
अविष्ठ तुम दस पशु को "देवताओं में ६ आस करे देवतां से तर्पिता. : 
४टेवता के परे सने वाले ९० होवें॥ ९५) || 
अथाच्यात्मम्‌- १ हे इन्द्रिय सम्बधी ऽन्त रिक्षा ३ सांसारिक ||. ! 
रव भौर शयन का दाता जो भोग है उसके धारण करने वाले ४ शौर देह भेग्रि/ 
इतुम भूतात्मा को ५ देवताभों में मास करो ६,७ देवताओं से तर्पित ८ हमवाक | | भै 
आदि रत्विज ५ देवताओं के परोसने वाले ९ होवें॥ ९३॥ 
वार्चन्तेशुन्धामिप्राएन्तेभुन्धा मिव स्ले 
शुन्धामि शोच॑ न्ते भुन्धा मि। नामिन्ते शुन्धा 
__ मिमेद्वन्तेमुन्धामिपायुन्ते भुन्धाभिच्चरखी || 
अुन्धामि॥२४॥ श्र 
त वाचम। झुन्धामि। ते। हल 0 । चसुः शुन्धा | गरा 
मि ते नामिभे) शुन्धोमि। ते। मेढ | 
शुन्धामि।ते। पायुम्‌। शुन्धामि ।ते | (उस 
अथाधिदेवम- दूसकंडिका मेर मंत्र हे, पत्नी पशु के समीप पै | र । 
कर रत पशु के याए आदि को जल से स्प करती हैउसके मंत्र रसे पत | (र्ण 
य मं्ाणं (मेघातिथिचरपि दैवी विष्ट प प भरद) ५ 
तधा देवीजगती इ तथा") 
Ro पत्नी वा वुद्धि कहती है हे पु वाहे भूतात्मन्‌ मैं तेरी 
र ५ को ३ सुद्ध करती हूं तेरे ५ प्राण को ६ सुद्ध करती हूं तेरी 
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जाप २६ 
| न्दर को अुछ करती हू तेरी १९ शोच ठ्न्टी को ९९ शुख करती हूर 

7९४ नाभि को ९० शुद्ध करती हूं १६तेरै ९७ लिङ्ग कोर मुद्धकरती हू | 

नही» पायु न्द्री को २१ सुद्ध करती हूं २० तेरे २३ पैरों को २४ ः ह 
| | अन॑स्तभ्ाप्यायतांवाक्तशाप्यायताम्याणस्त 
प (न्यत स्तशाय्ययता ० भरन्त 

|| प्यायताम्‌। यत्तेकूरयदास्थितन्तचताप्या 

तानति शयी यतान्तत्तेयुद्यत श महो भ्य; । ओ 
पंधेचायस्व स्वधिते मेन & हि ७ सीः ॥ २०॥| 
तीमनेः। प्या यता) ते [वाक। आप्यायत ]ते। मापः आ 


फायूता) ते। च्‌ | आपण्योयता ४] तू । न आयो यता 
| तियत) ककर थुत।आस्थि ततत सा ` 

| 0 «५ भ्यः। श ॒ 

। मो। ड़ि& सीः॥ १०॥ 
|| अथाधिदे वम्‌- इस कंडिका में नी मंत्रहैं उनको कहते हैं? यज मान|| | 
|| भरभकव्य पन्ने जनं स से पमु केशिर झाटि अंगों को सींचते हैं उसका 
मव ९ शोष गो को सीचते हैं उसके मंच सेधतक पीछे पशुको सींचते है 
|| उसकामत७ पप्मु कोऊंत्वा करकेनामि के आगे ४ जंगल त्याग कर पूर्वीय 
वः || रि को रखता है उस का मंच ८ दए केऊपर खडु धार की रखकर चुप 
|| |रिणसहितडदर की त्वचा को कारता है उसका मच ७ 

| क्त दत्यस्य ` (मेधातिथिः दैवीविष्ठपडं पशं 
श्याव द्चत तथा हैवीजगती छ तथा 2९३७५ 
` -जतामत्ीनिष्टपछंश तथा" 2६ | 


देहरी ब लिङ्गे) | 
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म 
श्रीशुक्तं यजुरवेदः अः ६, 


डोंभोषध इत्यस्य ( मेधातिथि करः याज्ञुषी गायची छं० त देवतं) ड 
अंस्वघितइत्यस्य( तथा ° दैवीजगती छ, असिर्देः ) ६ 
पदार्थ हेप सालोक्य मोक्ष यासि के लिये १तेश २ मन रटने 
५तेरी ५ वाणी ६ हृद्धि पाओ तेरा ८ जाए ४ हद्धि पाओ ९० तेरी ९ 
न्द्री २टह्णिपाओ ९३तेरी १४ श्रोत इन्दी १० दद्धि पाओ हे पसु ९धतेरा ७३ 
ट वर्ता विष्णु महेश भोर बह्लाग्नि चार रूपवाला आत्मा है जु 
विव है १९तेरा१२वह २३ हद्धि पाओ २४एकी भाव को यासरी ताइ 
||भाव याहि के अर्थ २५तेरा३६वह सव २७ मुद हो २८ देवयान सम्बधीक 
विशेषों केखर्घ २४ कल्या हो१०हेओ पाधि ३१ रसा करी ३२हे जर | / 
||इस पथु को१४,३७मत मारो॥ १५॥ 
अथाध्यात्मम्‌ - हे भूतात्मन्‌ श्तेर मन मोक्ष केअर्थ समा 
[मनकें भाव को यास करो ४तेरी ५ वाक इन्द्री ६ समष्ठि भाव को प्रात्म कौ 
विश ८.ाए ऐसमप्ठि भाव कोास करी १० तेशी ९९ चश्लु न्दी श्रसमाि/ 
भाव क्रो आस करी १३ तेरी १४ ओज इन्ट्री ९५सम्ि भाव को आस करो! 
तेरा १७ जो १५ झा विष्णु महेश शोर बा गिनि रूप आत्मा त्माहे शरीर ९ शि | | 
२ आात्मयति विव है २९५२० वह तेरा २४ समष्टि भाव को यास करो २४ | 
भाव को यास करो और बच्य भाव आति के अर्थ २०,२०६ तेरा वह सब २३ म || 
हो २८ देवयान सम्चंधी काल विशेषे के अर्ध २४ कल्याण हो ९ है३ || 


न्ट्रिय शक्ति समूह ३९संसार से रक्षा करो २५०हे मन ३३ दूस गूताला 
३४,३५ सं सार वंधन से मतनाश करी ॥ १०॥ NR 


त ागोसिनिरस्तळ र्षड्दमह ४ 
मह ८रक्षो वैवाधइदमह छक 
Ee नयामि। घतेनद्यावा एथिवी मारण वा 


| | 54 | ण 
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) 


ही य मग्नि वा 


स्वाहा छत ऊर्धनुभसम्मारुवड-च्ञतम्‌ १, 


दष्णे रससा। भगः आसि) रह; निरस्त ४) अहम्‌] ददम्‌ र 

१] डु दई ) अछ म्‌] ददम्‌। रक्षः 
| १ के ७५ 
बी प्रभितिष्ठा मि । अह &। इदभे रक्षः | आवेवाधेमह शड्रेमे। 
१५ 


| स) अधम तमे।नयामि।द्यावा एथिवी। घतेन]मोएविँधमावा 
वो लोकानो "२७, के २७: गए २२ स्वाहे ० 
| वेः अग्नि) झाज्यस्य। वेते) स्वाहा स्वाहा कते। 
भमंम मारुती गच्छेत॥ १६. 
धीवा || अद्याधिटैवम्‌ - दस कंडिका मेंऽ मंत्र उन को कहते हैं) 
दए नामि केश में स्थापन किया उस छिन्न हण को वाम हस्त में रश्व 
कर दाहिने हाथ में जड़ को रख कर शौर उसको ठुहरा कर अग्र और मूलः 
“| |कोपशु छेदन निष्पन्न रुधिर से लिय करता हैउसका मच उस रुधिर 
लित त्टण मूल कोउत्कर में फेंकता है उस का मंत्र २उत्त्कर में फेके 
५ | लिए को यजमान पैर से दाव कर खड़ा होता है उसका मंच ३ प केउद 
8 | /रसेवपा को निकाल कर्डस्सेवपा श्रपी को झाच्छा दलकरता हैउस का 
| मंत्र वाम हस्त में रके हुए त्रणाग्र को आह वनीय आग्नि भेंडालवा है. 
| पिका मंत्र "अध्वर्य वपा को होमता है उसका मंच ६ वपा को होस कर 
| तरमेबैर कर दैनों वपा श्रपणी कोझाहु वनीय शग्नि मेंडालता हैउसः 
ह|| का मंत्र 3॥ 2 ५ 
|| उरक्षसामित्यस्य (मेचा तिधितर" -याजुषी गायची छ० लिट्रोक्त दे) 
| गेगिरलानिलस्य ( तथा ° दैदीपंक्तिश्छटः * रक्षोहएं है 
| || सिदद मित्यस्य ( तथा 'निचदा्यलहएक ता ` 
| गिंतेनेत्यस्य ( तथा ° याजुषीजगती ले दावा एथिवीदे) 
शेंबायोवेरित्यस्य( तथा ° याजुषी गायती छ" वाय | 


कक - 
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ह रस क . | 
अंम्मिरित्यस्य( ` मेधातिथि रे: याजुधी हुती छ ० अग्निको 
। स्वाह] छत इत्यस्य C तथा ० आसुरी गायत्री छ, पाभ || 
पदार्थः- हेरुधिरलितत्टण तम १ राक्षसों के भागो 
अ्करने वालाराक्षस ५त्याग किया गया ६ में इस ८ राक्षस को ऽप 
९*में९९एइस १२रासस को ९१नाश्‌ करता हूँ शेर 
मै ९५इस २६ राक्षस को ९७भत्यतनिकृष्ट ९८ नरक में १४प्रात करा ति 
. श्हेशथिवी स्वर्ग तम दोनों २९ जल और छत से अपने आत्मा को सप रु 
| सथाच्छा दन करों आर्थात्‌भा ति से स्तर और जल से टिवी युक्ते | ° 
हे वायु तभ २४ वपा सम्वधी विन्दुं को २० जामी २६आहवनीयभानि / | जा 
छत का २८ पान करो २४भ्रेष् होम हो २० स्वाहा कार सेआड़तिभावग्र| रद्द 
स होने पर तुम दोनो २५-आकाशमे वर्तमान ३वायुको२५पासकरैग।| ' 
किवायुढी यद्ध की प्रतिष्ठा है॥ ९६॥ ज्ञ कथन 
अथाध्यात्मम्‌- हे कोध भादि के समूह तुम १ काम आदि के१ धीपुर 
“ही ४यक्त काविध्न करने वालाश्षज्ञान ० त्याग किया गया ६ मऊ दूस रा 
अन्तान को ४ पांव से द्वा कर स्थित होता हूं ७०मैं ३९इस सलत 
लाग करता हूं १४ में ९५ दस १६आन्तान को ९७ अत्यंत निक. फि 
दे स्थान तमो मए में १६ आल करता हूं २० हे हृदय मनर्मी| i 
या शक्ति समूह से २२अपपने आत्मा को झाच्छा दने करो | | र 
| व मितात Bc line पालक | 
नकरै नजान के उप देख रे ति | 
रमो वयि समयन पिव २९ आकाश में वर्रमान लमी) 
हे ; २९ आकाशा में बर्ज माम १० | 
| वावु कोड आस करे) १६॥ . PRES. 


१ 


शर 


Eo): 


हः 
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क 
दगावला 
नते यच शेपेअभीरुएम। आपे मातस्मा देनेस 
| पर्व te सुञ्चत १७ 
| शाप द यत य॒म्‌ ।मूलमाचा यताझन 
काता तुमि पटू यत्‌। खभीरुए। शेष आप: चो पवमान 
तस्मात] एनेसः। मो । मुज्येत॥ ७॥ 
ग्रशाधिटेवश- तिसकेपीछेसपत्नीकशोर यजमानसहितसव 
५ जचात्वालकेसमीपजलोंसेशात्मशोधनकरते हैं उस का मंत्र 
शेंडदमित्यस्य ( दीर्घतमाः ऱ्यवसाना महा पंक्तिश्छ+ आपो दे) १ 
पदार्थ: ~ श्हेजलोशइसपशुसंक्षपनकेपाप को १दूर करे ४ और ० जो च्छ 
कथ्नीयश्रभि शापश्ाटि और प्टेह मल है उसको दूर करे “और ९० जो शअपर ||. 
धीपुरुषको ९२मारा ९०हौर१४जोशन पण्धी को १६ु्वीक्य कहा ९१अल ९८ शोर 
९४वायु*उसर शपापसे२रमुफको *२मुक्रकरी ॥ १०) 
अधाध्यात्मम्‌- १ हेज्योती रसअगम्हत रुपजलो श्काम के दावा भक्तान 
ष्ट को३दूरकरै। ४ौरणजञो६निद्यविषयभोग७ अरप ज्ञान काश्रावणा मल 
त करो (और ९० निस ९शअहुंकारममत्वतिशिष्ट मो हातमा को ९श्माए ९३और ९५ 
जो ९५ जातमा को २६ से पृथकजाना ९४पूर्वाकजल ९८ और ९४ समष्टि 
नरो ^ उस२९पाप से२मुक कोशछुडाओ॥ ९७॥ 
सन्तेमनोमनेसा सम्ग्राणआएन गच्छताम्‌।रे 

स्यात्सा रिणन्चा 
लाभाज्येधुष्णारय साऊ व्याधिषु 


भने ।मनसा। सा आाण्पत । ग्राऐनासमारेटझसि | 
म नली > 
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हि ०९ 


जज] (श्रीशांत आप! ।त्वो।समरिएन।वातरय ज्ज अचि 
॥ ष्णाः] र& हो । त्वा। ऊष्मपाः व्यधिषेत दषे ।ययुते॥१६ | 
अधाधिदेवम्‌ - दसकंडिका मेंतीन मंत्र हैं उनकी कहतेहै 
केपीळेशध्वर्यजुहने कवेह॒ए एष दाज्य से पश्च के हृद्यकोप्रधमअभिधालका 
पकेसेसवपश्ुको सभिघारनकरता हैउसका मंत वसा होमहवन परे 
को लेकरशोर दावारभि घारन कर उसमें स्वरु वा करारी से छत को 
भन२३ . 
डोंसन्नइत्यस्य (दौर्घगमाऊर प्राजापत्याश्नुष्ठपछ॑ं* हृदय देवतं), | 
डोरेड सीत्यस्य ( तथा ° आर्षीपक्किश्छऽ ° वसादे, )२ | 
शिप्रयुतमित्यस्य ५ तथा ` ° देवी पक्ति श्छ लिड्डोक्न देश) ३ | 
पदार्थ: हेपण के हृटय श्तेरा २मन* देवता ओ के मन सेश्सपागको उसने 
श्रोणतेशयाए ६देवताओं के प्राण से७ संयोग को पाझोहे वृसातृ प्श्चलहो गे 
|सिहिंसित सी एहै९० अग्नि ९श्‍तुकेशरपरिपक्ककरी २६ जल ९४तुमकोरण भले 
॥कारआप् करी क्येकिजल से ही रस उत्पन्न होता है ९८ वायु की ९७ अन्तरि 


२४ दूर हुआ) ९८॥ 

अथाध्यात्मम्‌ हेक्वूतात्माकेहुट्य शतेरारमन ३ समष्टि मनसे ४ 
गरको पाशो ५ तेरा आरशा “समी प्राण से७ संयोग पांशों हे मानस सूर्य” 
लिड़ोनेसेहिसितसे ईदी ७ बझारिन ९९ तओ ९२ स्वीकार करी ९ ज्योती 
९४ तुभे २५भलेषकारमासहों २६२७ हार्टीन्तरिक्ष में प्राण की 
॥र्थ९८२९ और कुरि में मन केगमनार्धर तुझे ग्रहण करता हूं इस 
| ९अझाग्निकी २२ सुधा रूप व्यथा प्रकर हो०३कामरूपण्म्स 


x 
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म दृ ९८॥ क 

चत Sr पिवतवसांवसा पावानुः पिवता 
न्लरिक्षस्यहविरसिस्वाहा) दिशः पदिर्णञ्वाटि 
भ ७ उरि दिग स्वाहा ॥ १९) 

म छत पावानः। त। वसा पावान: | वसों। पिवत 
लात | रिह स्य॒ | डवि ।ऽपसिं) स्वाहा । दिशेः। विदिशे प्रदिशेः] आदि 
| ।उद्ट्शिः। दिग्म्य । स्वाहा ॥ ९९) र 
| श्रधाधिटेवम्‌- दसकंडिका में सात मंच हैं उनको कहते हैं, आहवनी 


२ | |केउन्नरओर वेठ कर वाम हाथ में श्रुचं को लेकर दाहिने हाथ से वसा के एक 
)३ | देशको होमता है उसका मंत्र ९शेष वसा से दिशाओं को व्याघारन करता है 


[गको॥ |उसके मच रसे ७ तक ॥ 

| |गचतमित्यस्य (दीर्धतमाञरः आषीपक्तिम्छ ° विश्वेदेवाठे) १ 

| शिंदिशइत्यस्य ( तथा “दैवीउष्णिकर्छ ° दिग्देव १ 
ति शेंटिग्यइत्यस्य( तथा * तथा ° तथा )३ 
राई गेपदिशद्त्यस्य ( तथा * देव्यन॒ए|्प छूं० * तथा )१ 
{| शिभादिशद्त्यस्य ( तथा ०° तथा ° तथाः )५ 
8. । | ( तथा ° तथा ° तथा 2६ 
य| उहिशडत्यस्य ( त्यी & 3&नंधा #2 तथा 9७ ४ 
पदार्थ: - शहेहतकेपानकरने वलेदेवताओो तम २ तको ५पानकरो। 
हेवसा के पान करने वाले ठेवता श्र तुम "वसा को ६पानकरोढे वसातुम७ है 
नरिक्ष की दृव ६ है। श्रेष्ठ होमो शलो पर्वआदि दिशा ९२औरदैन भा | 
दिपिटिशा हैंदेतीनपकार की हैं ६ ४थिवी शीर उसके सि 
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6. निता शी शुक्लाय ८ द्‌ःश्०६, 
नेवाली सव दिशा ९५ सूर्य और स्वर्ग से सम्तंध रखने वाली सवृ दिशा ९ धन | 
श्रेकेशर्थ ९० श्रेष्ठ होम हो, कर्ममे मतों के यह स्वरूप है, ठिग्भ्य सहाई त 
म्यः स्वाहा श्आदिग्भ्यः स्वाहा १विदिरभ्यः स्वाहा ४उद्िभ्यःस्वाहा सरी | 
दिउभ्यः स्वाहा ॥९९॥ | अ 
` ञद्याध्यात्मम्‌- 'हेदन्द्रियशक्तिसमूह के पान करने वाले सी |;५सं 
मन वुद्धिआणो २ इन्द्रिय शक्ति समूह को ३ पान करो ४ हे मान स सूर्य के पानन्न| |प्राण 
नेवाले ब्रह्लपरानारायएा नाम देवता भो ५ मानस सूर्य को ६पान करो 
सूर्य तुम हार्दान्त रिक्ष के प डवि ५ हो ९० प्वेष्ठ होम हो जिस काराणजो १ | 
शास्र काउप दे्ठा १२ परा काउप दे्टा है वह तीनमकार का है ९३ सावि | 
देवी काउप देप्टा ९४ निर्गुण भोर सञुणाब्रह् काउपदे्ठा ९०उत्कृष्ट योगम, 
गकाउपदेष्टा ९६उन बल्ला विष्णु महेश रूप गृरुओं से ९७ उपदेश कियाण 
ऐन्द्रःआणोशङ्गभनेनिदी्य हैन्द्रउंदानोशद़े | 
निधीत: देवत्व व शसंमेतुसल॑ 
ह्माय न्या यन्त मवसे स 
माता पितेरोमदन्तु॥२०॥ 


ऐन्द्र। माणो a खड़े) निटी ध्यत। 0 उदोन मई ए 

डे) निधीतः। । लौ त) स भरि यता | 
le की ।सभे।पते। वौ अवसच | 
त्वो सर्वाय | अनु Fi मे 
दिशाव्याघारन के पीछे खुक निघान से पहिले पमु को स्पर्श करती 
सिका मत्र, 
| एन्द्र, पाणाड्त्यस्य Cn आहमनृष्टपछं* लिङ्गोक्त दे) , 
पदार्थ + ईतर सम्वधी परभु वा भूतात्मा का २ आशा २,४ ईश्वर के? | 
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५धारित मा ६्दञ्चर सम्वंधी पश्नू वा भूतात्मा का3 उदान ५४ ईश्वर के अंगों मे १शधा 
| रिटमा ₹हेज्योतिस्वरूप १९<्चर ९४तेरा ९४ विष्णु रूप ९०परिपूर्ण है ९६ || 
५ स थापी ९9 जिस कारण ९८निदवतात्मा ९४ वाए रूप होताहैउस कारणा. | 
, अंगुष्ठ स्वरूपश्रात्मा ११विष्णु को २३ पास करो २४हे सायुज्य के योग्यता 
लेस |;५संसार'से रक्षा के शर्थ २६ विष्णु रूप श्रगिन में २७ जाने वाले ३८ तुझ | 
$पानर | प्रएटि १० अकति १९और देवता १०ाज्ा दो ॥२०॥ 
समुटङगच्छस्वाहान्त रिक्षङगच्छ स्वाह देवस 
विता र्ड च्छ स्वाहा भित्रा करुणो गच्छ स्वाइ। होरा 
जगच्छ स्वाहा छन्द॑ सि गच्छसाहा द्यवा धि 
वीय॑च्छ स्वाह यत्तङ्गच्छस्वाहा सोम न 
दिव्यन्न भो तयावर न्निंवेषर्वानरदच्छू र | 
मनो मेहार्टियच्छ 
एथिवीम्मस्मना एण स्वाहा ३९॥ 
र्‌ 

" समुद) गच्छे स्वोडा अन्तरिक्षम गच्छ। 
| वितुरम्‌। गच्छे) लाहा मिती वरुणँ] गच्छे षे 
| एव ग 9) स्वाडी। करदा &सि। गछ स्वाहा चा 


धि 
सवा we स्वाढी] सो में ण स्वाहा 
नभ ] गच्छे वेट नुमि | यानि 


९; दि मनः) यच्छ |ते।खूम:॥ दवे) मे Fr 
भस्मना। एथिवीम्‌।आएए। स्वाहा॥*९५ की 
अधाधिदेवम- इसकंडिकामे ९०मत्र ढक ओर डक | 
यमन होेपरतिमसथात दे ह | 
पतिथस्थाता प्रतिवषटकारजल्येक युदकोड को होम कर fg Manni sass i “ 
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स्पर्श करता हे उसके मंत्र रसे ९१ तक अजयाज को कम है | 
मच ९*॥ || 
अँतमुद्रभित्यस्य ( ठीर्घतमाचर० याजुष्यु्णिक्‌ छं ङ्गक 


र्त 99 
= 


श 


अश्रन्तरिक्षमित्यस्य ( तथा *आाज्ञापत्यागायत्रीछेः त्य °) | हे 
अदेव मित्य स्य ( तथा ० याजुषीपंक्तिश्छं ° तथा ) ला में 
औौमिचावरुएइत्यस्य ( तथा «याजुपी हहतीछं ° तथा ^) |विवर 


शुद राच इत्यस्य ( तथा * याजुष्यनुष्ट्प ळ॑ ° तथा 
गोंछन्दासी त्यस्य 
|भिंद्यावा एधिवीइत्यस्य 
उंयन्ञमित्यस्य 


Co) 


5 )॥ नासर 
( तथा ० याजुष्युषिक्‌ छं ० तथा °) 

९ तथा * याजुषीहठतीछ॑ ° तथा *)|||ो के 
। तथा ९ याजुषी गायचीछ ° तथा 


स्य 

अं सोम इत्यस्य तथा ० तथा ० तथा 

| दिव्यमित्यस्थ ( तथा ० याजुष्यनुष्टप छू ० तथा ७ 
| यल ( तथा ° याजुषी पंक्ति मरं ० तधा 
मनदत्यस्य ( तथा ० याजुष्युण्शिक्‌ छू « 
ताय - हेहि मुदावयवरूपतुम ९ समुद्र को तर्पण के लिये | 
कश र होम हे ४अन्चरिस को पास करी फ्रेश होम हो3।८ सविर | 
| ववा को ४आस करे १० | 
जक RE आ को ९७प्रास करे ९६श्लेष्ट होम हो ९3 छन्दैं 
 आसकरो ९ जेष्ट हो महो २० एथिवी स्वर्ग को २१ प्रास करो रु जे! 


3४ अग्नि को ३० प्रात करी र: ६ओेहोम हो ३७ हे समदि देत 
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वल्लभाष्यमू |. 
हेज लोकं को ४४ दृष्टि के शर्धाः न 
| | ४७ भस्म से ४८ एथिवी को ४४ पूर्ण कर ५ श्रेष्ठ छोमहो॥ २९) . : 
केरे) || अथाच्यात्म म्‌- देह केभवयको में अत्येक अवयव कोऽपदेश करता 
या "|| हेभूतात्मा में विद्यमानजल तुम श समुद्रको "आस करी श्रे होम हो हे ता 
) | मा में विद्य मान वायु ४ अन्तरिक्ष को "आय करो ६ श्रेष्ट होम हो हेआत्मअति 
7 *)॥| |विव७,८ सूर्य देवता को ५ आस करै ९० श्रेष्ठ होम होहेजीवात्मातुम 
॥ |गण्यण को ९१ आस करे ९३ श्रेष्ठ होमह हे जन्म मरण काल तुस ९४ झड़ 
"रवि को २०.आस करी ९६ भ्नेए होम हो हे देके भङ्गोतुम ९७ समष्ठि देह के 
गा १) को श्पमास करो ९४ श्रेष्ठ हाम होहे मन हृदय आहि के कमल समूह तुम: 
। °) |१०४धिवी स्वर्ग को श्मास करे २० शष्ट होम हो हे यन क्रियाओ तुम २७ यज्ञ 
॥ °) परुष विष्णु को २४ प्राय हों २० श्रेष्ठ होम हो हनन पान ss 
|| सोम देवता को २७आय करै ३५ भ्रष्ठ होम हो हे भूतात्म गतआकाइातुस २ 
पा.) दिव्य ३० आकाश को ३९आस करी ३९ श्रेष्ठ होम हो है जाट रग्नितुमझवैश्वानर्‌ 
| | आग्निदेवता को ३०आत करे ३६ जेष्ट होम हो हे योग शक्ति १० मेरे८ 
ये प्राम | | ६रय सम्वधी ३४ मन को ४० निरुद्ध करो ढे भूतात्मन्‌ ४९तेण ४२ ४३ 
[वि | गको ४४ जाओ ४० आल ज्योति ४६ सूर्य कोआस करो ४७ भस्म से ४८४: 
राब थिवी को ४४ पूर्ण करी ५० श्रेष्ठ होम हे! ३९॥ ८ 
` मापामोषंधी्हिसीर्टम्न धाम्नों रजंल 
` तोवरुणनोमुन्व। यदाह़रज़्या इतिवरुणे 
*तिशपांमहेततोंवरुणनो मञ्च) समितियान _ 
` आफ्झोषधयः सन्तुदार्भिवियासस्मसन्छ | 
|  योस्मान्देप्रि यर्न्चवयन्द्रिशाण£॥ ७ ६ 
| अपः) मा हि 
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२८० श्री पुक्त व्‌ अच, 


धाम्नः। धान्लः। ने मुन आ Ed यत्‌। । आहेः 
डपा महे) वरुण सा ध 
घुनिविया अय अस्मान दे) चे यम) 


। सन्तु॥ २२॥ रि 
अथाधिदेवम्‌- इस कंडिका मेतीन मंत्र है उन को कहते है उन: 
जल भें अवेश करके भ्रुष्ठ आई संधि पर श्षूमि के मध्य हृदय शूज कोश्रघेए| प 
खवल सेजवेश करता है उसके मच ९,१ यजमान सहित सव चरलिजाड् 
गादिस्थजलको स्पर्श करते हैं उस का मंच ३ 

ओंमापडत्यस्य (दीर्घतमाचर० दैवी जगती छं० हृदय प्ले देवा)! 

अंधाग्नइत्यस्य . ( तधा ५ साम्ब्युषिक्‌ छं ° वरुणो देवता )१| ॥: 
जो सुमिचियानदूत्यस्य ( तथा *नित्तद्आजापत्याग! आपो देवता हवि 
पदार्थ -हेहृदयश्वूलतमशजलों कोरक ४ओषधिप॥ | ६ 
को मत नाश करो ७७ हे राजा वरूएा ८५४,१० अपने पाश दुक्तअत्येक | प्र 
समको १₹२अक्त करो २३ पभुशवध्य हैं १४ इसअकार ९०जो ९६वेदर्ली'। 
नेकहा है १७ हे वरुण हम तो ९८ ढ्सविधिसे १४ हिंसा करते है २९हे वहा | होतः 
२९उसश्चवध्यवध पाप से २२हम को २७ मुक्त करे २४ जल २५ और 
री २६ हमारे २७ शष्ठ मित्र रू होवे२६ जो पषाचु २* हमसे ३श्द्रेप करता पठ 
है शोर २३ हम ३४ जिस शाचु से ३० हेष करते है १६ उस दोनों प्रकार के उहा 
है लिये ३७ जल भोर भोषधि शचुरूपबच्हों।रणा “|| प 
|| अथाध्यात्मम्‌ = वाणीसे भ्ूता त्मा को होम करकेशवजास्थ | [नार 
| रथन हेमन न्यं कन्त रिं कोक | 
पने er ल हया 43206 
इन्ट्री से १९हम को २० मुक्त करो ९३ ३४वर 


॥ 


| 
| 
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उहि 


वती देहावपव अवध्य हैं ९४ इसभकार ९५जो ९६ वेदादिक कहते हैं ९० हैमन है| 
पेय ७ गतौर८ दस योग विधि से ९४ हिंसते है २° हे मन२९उस पाप से «रहम को |. 
। हि |; मक्त करे २४ इन्द्रियों केशन्तरिक्ष२० और इन्द्रिया ९६ मारे २७ शेए 

मित ३५ हों २४ गो काम २" हम से ११ हेप करता है ३२, ओर ३३ हम योगी 
हैन ३४ जिस काम से ३० दषं करते है ३६स काम के लिये इन्द्रियान्त- | 
भधे रिक्त और इन्द्रियो २७ शु रूप ३८] ॥२२) ` ` | 
लिज | अब सोमाभिषवकेउपयोगी वस्ती वरी नामजलो के ग्रहण की कहने हैं 
| टुविप्मंतीरिभांझापोहविष्मारआविंवा 


देवो! | सति। हविष्मन्देवीअर्टरों हविष्मार ४ अर 
वता )१॥ ` ह्या. है| 
वता (| हिविष्मान। दमाः। हविष्मती; As । सावि वासेति। देवः] 
प्रथरे। हविष्मान। अस्तृ सूर्यः। ॥२३॥ 


| ग्रथाधिदेवम - सूर्यं अर्ल से पूर्वनदी आदिमें वहते वली वरी नाम | 
वेद oo 
हे वहा हिवैयजमान केघरकेमरकेसेजलकोलेलेवैयदियजमानपूर्वयाजीनहो | 
| यानी पड़ोसी केमरके सेजल कीलेेवैयदिपडो सीभीपूयाजीनहोतोजलके 
ताह उस्कवालुवीको नो रखकरवहासेवलीवरीनामजलेकोलेसेवेउसका मतर 
॥ ेंहविष्मतीरित्यस्य( दीरपतमाचर*निए दापीविष्टपछंलिम्ञोक्तदे)९ 
` || पदाथः - ९ हविसे संयुक्त यजमान दून३ हवि से संयुक्त ४ Re 
[र| नाम जले की «परिचयो करता ठे ५अ काश मान $ याग भी ८हवि 
४ होइनजलो से सूर्यभी श हिषणान हो क्योंकि खुति में लिखा 


'किज्ल को सूर्य और सव देवताओं केलिये ग्रहण कतै तर 


र 
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, २२ __ शीपक्तयजवदःअर नजय ॥॒ 0: 
“| अधाध्यालम्‌- (जामग्रतिविंवनाम हवि से युक्त आला सपे | ङ 
न्‌९इन१हिुक्त ४ इन्द्र यान्त रिक्षो की ५ परिचर्या करनाहे ४ | 
गक "हविस दो ९ सममत बव ईश | 
सेयुक्रहो॥२३॥ . |: 
झरनेर्व न्न ग्रहस्य सद॑सि साट 
घेयीस्थ ६400. ग 
स्थ॒विश्वेषान्देवा ना म्मागधेयी स्थ अमर 
उप घूर्य यामिवी सूर्यः सह । तानो हिन्वन्त्व 
| हूरम ॥२४॥ ५, | | 
वे अपन्न शह स्व। मने (सदसि) साद याभि इनदाय ॥ लि 
भागधेयी) स्थ] मित्र वूकूए योः), भाग धेयी। स्थ) से| 


देवा नाम्‌। ग स्थ) अमू उपसर्ये। वा] : यो 
यामिः। सहे) अध्येरम। हिन्वन्त॥२४॥ „=¬ || 


` आधाधि देवम्‌- इसकंडिका में मर हैं उनके कहते ^| 
खी वरी नाम जलों के नूतन |||. 


ष i पूर्गेक्त जूल को रखता हे ठर 
४ कोलेकर उ्पाग्नी ध्रीय. 


७ 
बल” “र्‌ उसके 


ie FS 


98 
८ र 
A 
4% 3% 
पो 0 
हर 09 
०४३. 
५ 
यू गायत्रीछ ५ ६ | 
४५ "१ की 
“लामा हे CES INNES | 
७ 
BR 


१००००००००० गफ प 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar £ 


Digitized by Arya Samaj Foundation.Chennai and eGangotri 


हि _____ बझभाषम्‌ यी 
भक) |च मित्य स्य (मेधातिथिः यानुषीवि्ठपढे, आणे ता 
| पवमर्यीद्त्यस्य ( तथा ° आर्युषिक्‌ छः तथा ५ 
। |" पदार्थ हे वस्ती वरीजलो ९ तम को अविनाशी शह वाले ३ शालो द 
॥ | अग्नि के ४ निकट स्थान मे ५ स्थापन करता हूं तुम न ता. 
केऽ भाग रूप प ही तुम ८ मित्र वरुण नाम देवताओं के ९० | 
| होता ९० संब २३ देवताओं के १४ भाग रूप २५ हो १६ वधेन रंहित भवा. 
|... ||ह क्त जल १३ सूर्य के समीपास्थिन हे १८ चौर ९४ सूर्य» गिनजलो केर 
` | साथपति विव रूप से है २२वेजल २३ हमारे२४ यज्ञ को २५ तस करै ॥३४॥| 
.. || अथाध्यात्मम्‌ - हेकमलों के भन्तरि्ो९ तमको २ अक्षय लोक वा 
न्य || | बझाग्निके ४ नि कर स्थान मे ५ स्थापन करता टूंगोकितुमध्जीवद्वरके)| 
| | भाग रूप प हो तथा ४ प्राण उदान के ९ भांग रूप १९ हो तथा ९५९३ सेव 
तू |गोके११ भाग रूप ९० हौतथा ९६ जला विण महेश और अल्लागन के सम्वंधी 
ला | तिम ९७ आल पति विव में और उसके समीप स्थित हो ९८ और २६ आत्मप || 
उन |तिविवभी२०जिन आप के र्साथ हर वे अन्त रिक्ष २३ हमारे २४ योगयन्ञ॥ 
| “URN आमकरी॥ SUIS RS dS isl शि 


हटेत्वा मन॑सेत्वा चा वे 
"मिम मरन्दिवि द 


बै ले वी i x ५०७० १४% ४ 4 ६ /% हैउसका है Fis मतर 
पर १» ॥ जु + 
अभि पवणकै पापाएँ पर रखता 
|! न 
| है 
तिथिः ने [i शश 

गुर “मेधा स ei विशा fi 
8) ) , 


पटा हेसोम कत्म विकल्ा्मर मन केलिये २ ते उपाहरण कसा | नि 
निश्चयामिकावुद्धिकेलिये ४ तुकेउपहरण करता हूं ५ स्वर्ग लोक के कि 
६ तुकेउपाहरण करता हूं विश्वात्मा सूर्यके अर्ध बुके उपाहणाक्त. | वि 
ता हं ४ होता से डस यकारउपाहत और अभि सुत तम ९ इस शयन 
९२इंत्वा ९३२खर्ग मे २४ देवताओं के मध्य २५,घारए करो ॥ २७॥ . 
॥ अधाध्यात्मम्‌ - हे आत्म प्रतिविव मानस कमल केलिये३तभे 
उपाहरण करता हूं हदय कमल के र्थ ४ तझे उपा हर करना हूं ५४ सहि 
:|कृटिकमलं केअर्थ ६तेउपाहरण करता हुं 'विण्चात्मा सूर्य केलिये 
|तुझेउपाहरण करता हं इसयकार ५ महा वाक से ठ पा इन शोर गि ॥ तान्न 
(दम ९ इस ९९ यजमानरुपञ्चपनेशात्मा को ९२ ऊपर २६ गगन मंडल नको 
९श्बहझपरानारायणा के मध्य ९५ चारणा कर्‌॥ २०॥ | 
चसा उपा वंरोह विश्वा || त्य 
स्त्वाम्प्रजाउपावरोहन्नु। श्णोन्वृग्निः स. | 
मिधाहवम्मे श्एय न्त्वा पो धिषएा श्च देवी 
शरोता ग्रावण विदुषोन यत ७ रणात देवः , | 
हव॑म्मेस्वाहश्द, «| 
. | गजन। सोमे। विश्वा । अजा.) उपावृराह। विश्वा: झा | तु | 
| RUE! भवन्त र । बाणः । योतु, देवे। ||| ` 
32548 4 70 यतते छ शोते स्वाहा॥ 


जाश 


को सोम से अलग 
मच १,१ होता से मनाञ्चारणा करने पर 


re 


it 
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----->22 SRI ५ 
१ | (निपेहाएएत को खुवा सेलेकर अतिअएीता में होमताहैउसकाम | 
नि | मोम राज नित्यस्य (मेधातिथिः साम्न्युषिक्‌ छ सोमो दे) धू ं 
| पकिकालामित्यस्य ( तथा "यानुपीतिएपछु, तथा ,)३ „` | 
| गणे त्व ग्निरित्यस्य( तथा ` ^ तिष्ठ छं *लिड्रोकदें)३ | 
|| पदार्थः ५१ हेरजासोमर सब ४यजाओं केशआधिपत्यको करी ६ सब 
रना ८ तुक को ४अव्यु त्यान अभिवादन आहि के साध मास हो ७ समिधः 
|| | सहित ५९ घग्नि ९२ मेरे १३अआ व्हान को १४ सुनो ९५ जल ७७ और १७,९८ 
लिये पाक देवियां १४ मेरेझाव्हानको सुनो हे श्रमि षव प्ाषाणाभिमानी देव 
पा |ताओ तुम २९ मेरे आव्हान को सुनो २९:२७ सविता देवता २४ मेरे २० शाज्हा 
मंडला) तको २७आओर २७ यजमान के २८ यज्ञ को १४ सुमो १० श्रेष्ठ हेम हो॥२६) 
|||. अथाध्यात्मम्‌ ~ ९० ठे आमअतिविव सव४ याणों के५आधि 
पता को करी ६ सव ऽ आए ८ तेरे ५ सन्‍्मुख आम हों १० ग्राणसहित ३९ 
. ||ात्माणिन १२ मेरे २३ आय्दान को १४ सुनो ९० दन्द्रियोंके अन्तरिक ९ 
_ ||| और ९३,९ बह रूप महा वाक १४ मेरेआन्हान को सुनी २ हे याणो 
: तम २९ मेरेशा ब्हान की भनो ज्योति स्वरूप ३३२४ मेरे१७ य़ा 
छान को २६ यनी 9 ज्ञानी योगी के रु योग यक्ष को १४ सुनो ३१ जिसे || 


| | | पेर वाशीक ठतीहै ॥२९॥ - | 
पाद्योवैऊर्मिईविष्य इन्द्रि 


देवी गपोअपान्न पार 
या भा तन्देवेभ्यो देवचा टत शके 
| पेम्यो ये षाम्भागस्य स्वाहा ॥२०॥ 
॥ आप । चै) अपाम। नपा ssl ht र 
ल कमव तम सकत दः 
येपामे) भागेः। स्थे स्वाह! २७॥ 


weenie : 
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ज्र > शी भुक्तयसुपदः 3.३ 


अथाधिदेवम - इस कंडिका मेंदो मंतर हैं उनको कहते हति 
[वार लियेडए छत को साथ लिया उस की जल के समीपजा कर हो मंतर 
उसके मंत्र ७२ ` | 


जल 


ल 
|| देवीराप इत्यस्य (मेघा तिथि झरि गाषी पत्तिन्छ, आपे | 
|| जो स्वाहे त्यस्य ( तथा देव्युणिक छं. तथा ९/१ | कार 


पदार्थः - ९हेप्रकाशभानर जलो ३ तम ४ जलौ की "संतान गै 
ङ | ६जोऽ हवि योग्य ८ इन्द्रिय शक्ति दाता ४ अत्यंत हर्ष कारक अश्वां गै 
||अतिद्स करने वाली १० जले संघादि कल्ले है २९ हे यज माने कात (भिप 
वम ₹२३स कल्लोल को ९३ झुक आटि सोम यह पान करने वाले १४ हे | 7 
गाज के अर्थ ९० टीजिये ९६ निन देवता औं के ९३ भाग रूप रच ही (१ 
||हि छत तुम्हारे अर्थ होम छ| ॥२७।। | | क्षीण 

अथाध्यात्मम्‌ -१देज्योति सरूपः्वञ्ञाज्योति रस अमत रुप पर 
१०४ तुमजलों का ५ पोच अर्थान्‌ बच्चा भुका पच ना राय ए उस का ई पचि 
आत्म प्रति विव ६ भो३ हविं योग्य प्र इन्द्रिय शक्ति से युक्त ४ अत्य ना ॥॥ ॐ 
करने वाली ९कल्लोल है ९२३े यौग निष्ठ के एको तुम ९२उस मागग 


ty 


४० 00“ 90:70. 
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न्स पक न | 
नन अल भाष्यम्‌ LR ० 
ऽप] उसको मेना 
४वार लिया हः एत अल मेंहोमाउसको जासु चमसे | 


| म || तरैउतका मंच फिर अध्व उस ैत्ावरुणचमस द्वारा तड़ा गादिमे 
| विजलोंकी लेता है उसका मंचर जलाशय से आकरचालाल के ऊपर 
| मैवावरुण चमस आर वस्ती वरी नाम जल को मिला कर रखता ठेउस 
/) | कामत) 
तोन | [में कार्पि रसी भ्यम्य ˆ मेधातिथिव दैवी वृहती छ" आज्यं देवतं) ९ 
अप समुद्र स्थेत्यस्य तथा, _ ° याजुषी विध्वुपरध* आपो दे, )३ 


ei १॥५॥॥. जे 


करही] समाप इत्यस्य ५ तथा. ° साम्न्यनुष्टुप्‌ छं. . तथा *) 


४ |: पदार्थ; ~ हेषत पदार्थ तुम १ देवता से भक्षित अथवा अंतर्गत मेल 
ही ४] कि दूर करने वाले २ ही हेजल ३ तुम को ४ बसवी वरीनाम जल की ५ 


॥ Fr | प्षीणना के लिये ६ ग्रहण करता हूं 9 भैचा वरुण वमस में स्थित जल ८ 
स्प ं पत्ती वरी नाम जलों के साथ संगम को पाओ २ सुग, मसूर आदिऔ 
कांप | पधि ९९ चावल यव आदि के साध ९२ संगम को पाओ॥ २८] 06 
| अधाध्यातम्‌- हेइन्द्रिय शक्ति समूह तम शआहृश अर्थीति॥ 
|| ता से भक्षत २ हो है आत्म अति विवर शवुके ४ अल्ल ज्योति रेस अर | 
केअर ही रूप ससुटू की ५ क्षीणता के लिये ऊपर यास करता हूं आण उ|| 


५१०) टॅ 


जे है 
हि 
नर १ झर + 


कलको, 6. “26 Re 
os ह. 0पनल्पुट क 
तट उ रप (कहते डू 
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सिह 


न | 


इ छौशुक्तेयजञवदःशण८ 


अथाधिटेवम - सग्नि शभ नाम सा 
होमपर्याप्रिके अभाव में #वरणी पाच में लिस ४ वार लिये इए छत | 
| हाता हे उस्का मच १ हेते 
$ यमग्न इत्यस्य ( मधुच्छ॑टा ऋ भूरि गाषी गायनी छं अग्नि) १ | गिनि 
| पदार्थ -९हे अग्नितुम श्संग्रामों मे१ जिस ४ मनुष्य का० र्ला: 
हो ६औरयत्नो में इवि ग्रहण केलिये७ निस पुरुप के पास प जे हो मिका 
वह पुरुष आप के अनु यह से ९७ निरंतर ११ अन्नको ९२ आस कराहे षाः 
| | होम हो॥ २४। अथाध्यात्मम्‌ - १ हेमसाग्निुमः | 
| कामआदिके संगमो मे३ निस ४आत्म मतिविंव को "रक्षा करवे ही 
| ग यजञोंमेंऽजिसमति विको ८ रमन होते हो ५ वह योगी ९ आमभूत ११|| 
| Ui १३निरुद् करने वालाहै महा वार्‌ के अभाव से॥१४॥ | 

तवा सवितुपसे श्विनो यौ ड म्याम्पूष्णो | 
दु । आदे रावा सिगमीरमिम मध्य 


इ ननि याम्या स्थ देवशर 
जावी 6 

दु ड अस्विनोः। वाह भ्याम्‌] पृष्णो। || ५ 

| याम्‌। त्वा] आदटे। रावा] ससि) दु्मभ अश्वरेम गीर 

| नमन विनो 


त | सुधूतगम्‌। ज्ञ 
या या खेत 


जा 
| जापि ~ दरेक में भन हैन को कहते 
| उपाय सवन नाम सोमामिंपद के पापा की सेंकर। 
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र त न होता है उ सका मंच यजमान से सोमा भिषवे में सेवनीय निय्ाभ्यनाम 
| एलकेगरहण और स्पर्श करने पर अधु यज मान को कहलाता है वह मंतर 
उँदेवस्पलेत्यस्य (मघुश्छंदा चरः प्राल्ली पक्तिञ्छन अद्रिर: || 
िग्रम्यद्त्यस्य( नथा . “आसुर्यनृहप्‌र॑: आपेदे. ॥ 
पदार्थः हेअभिषव साधन पाषाए १सविता१देवता की आज्ञा. 


| मेवर्तमान में ४ अश्विनी कुमार के ० वाह भाव को प्राम अपनी भृजाओसे६ 


हया देवता के हस्त भाव को गम अपने हाथों से ८ तुमे ८ गृहण करता? 
॥[म९ आहति यो ओर दक्षिणाशे के दाता ९१ हो ९१दस १३यन्त को ९४गं 
| गीरञर्थीत्‌ महान्‌ ९० करै में तुक १६उत्कष्ट ९७ वज्ज रूप से ९८ ईश्वर के 
र्ध १९अभिषृत तम सोम को २०रसवान २९मधु स्वाद वाले रस से युक्त. | 
' ॥त्यारटग्धसादवालेरससेयुक्त करवा हूं हेजलोतम २शसोमामिषक | 
| किलियेहमसे निरंतर ग्रहण योग्य २४ ही २णहे देवताओं में विख्यात वः || 
k हतमान सेयुक्ततुम०६मुझे २७ तृ करो॥ ३  - | | 
> ||| अथाध्यात्मम्‌ हेगण ९ यरुदेवकी राजा मेंवर्गमानने | 
+ | |हिद्य मनकी गृहण शक्तियों (तथो मानस सूर्य कीऽग्रहएशकतियों | 
गी प ! पे च्तुझे "ग्रहण कणा हू तुम ९० योगकेदाता १९ ही श्श्द्स श्श्योग 
हग परको ९४ वत्म त्तान उह्मनारायए भीर लद्ेमी कादेने वाला ९५ 


| | ६भेहुझउत्कृष्ठ ९७ वञ्ञरूप से श्तनाराय के अर्थ ९० शमिषुत॒तम । 


पति विव रस आत्माको रूयोगवल वाला २९जहय रान से सम्पन्न २९ | 


बल्ला रूयजलोतुसःी विवामिषवेलि | 
'मे विख्यात तमचे सजे | 
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। र्यतो | श्रो म्मेतर्पयतालो म | | 
परर | ८६ 
गणान्मे तर्पयत गृणा मेमा वित्ट षन्‌॥ २१) | 


AR 


ना ला नारी 
| ~ hut गएाः। मो। वो ' 


उोंमनो इत्यस्य (मधु च्छंदा वर बाइ बाली जगती छन आपी दे Mu 
| पदार्थ - संक्षेप कहकर विस्तार पूर्वक कहते हैं, हे पूर्वोक्तजलो | भित 
||भिरेशमन कोस करो ४ मेरी ५ वाणी को ध्द्सकरौ७ मेरेप्या |स 
४तस करे मेरी १९ चक्षु इनद्री को १२स करे ९शमेरी १४ शो लिय 
| को ९५ तस करो १६ मेरे १३ आत्मा को ९८ दस करे १५ मेरी % त्रा | तुमे 
शिमदमआदि सम्पत्ति को २१ करो रर मेरे २९गी आदिश्च | ६ 
।योंकोर दस करौ ५ मेरे २६ मनुष्य समूहों वा मन की ह॒त्तियों को » | | परत 
ठस करैरप्भनुष्य समूह वा मनकी हत्तिया ३०,३२९ विशेषत्पितत 
इन्ट्रायत्वाव्सुमतेरुदर्वत इत्ट्रॉयल्वादिय | 
भिमात नाय्य 
। राय । 
| वुसमते। रुटूवते) इन्द्राय iss दसै ड्न्दरा 
“१९ प्‌ न नर स | 
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:-०८८८------->:>>>::४४॥॥॥07 Ha कण णा 
हु pe / 
>>“. 


| SNE न्न नः 
[ममता छल ज्यु 
| | पर वारअभि षव योग्य सोम मृष्टि कोडालता है उसके मंत्र से "तक, 


[| ण | पदार्थः- हे सोम १वसृनाम मातः सवन के देवता से युक्त २रुद्ना | 
पान ।ममाध्यन्टिनसव के देवता से युक्त ३ इन्द्र के लिये ४ तुझे परिमित करता 
दे) ||ह तीय सवन के देवता आदित्य से युक्त ६ इन्द्र के लिये3तुक को परि 
केले! मित करता हूं ८ शत्रु हता ४ इन्द्र के लिये तमे १० परिमित करता हु ९९. 
८अआण (स्वर्ग से सोम लाने वाले ९९श्येन रूप धारी गायची केझधिष्ठाता देवता के 
ते| | लिये ९५तुभे| परि मित करता हूं ९४ घन पुष्टि दाता ९० अग्नि के लिये ९६ 

वर्गा. फे परिमित करता हूं॥ ३१॥ El 

पार्द ( $ अधाध्यात्मम्‌- हे प्रति विव शअपराफे विकार से युक्ता पराए दनि द) | 

को | युक्त ३ आत्मा रूप यज मान के लिये ४ तुमे po | 

ह| | यकत ८ आत्मा केलिये७ तुमे परिमित करता हूं ५ काम शुकैनाशक || 
| | आत्मा के लिये ९ तुफे परिमित करता हं १९ मानस कमल सेति विः 
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दोवे। सेधि। वोच॥ ३३॥ शाकल 
आधाधिदैवम्‌- मंच केभन्तमेउपांश सवन पर" वार डाले हा 
का स्पर्श. करता है उसका मंत्र ९ 


जि यत्त इत्यस्य (मघुम्छंदाचर० भरि गाषी हती सोमो देः) त 
पदार्थ:-१हे सोम २खर्ग लोक में ३ तेरी ४ जो ५ ज्योति है ६एपिबी॥ [जले 
७ जोज्योति है विस्र अन्तरिक्ष में ९ जोज्योति है ९९उस देहर (तम 
ज्योति से ९९इस १५यजमान के लिये९४ घन लाभार्थ १०" शपने णी। |. 5 
(को विस्तीर्ण ९६ करी ९७ और दाता यजमान से ९८,९६४ आधिक कहो शध | मान 
त्‌ यह कहो कि में पूर्ण रूप से विद्यमान हूं ॥ ३३॥) प्रा 
॥ अधाध्यात्मम्‌- ९ हे श्रात्म अति विव २ स्वर्ग लोक वा ऋकुिगें| रूपं 
श्तिरी॥ जो ५ ज्योति सूर्य रूप वाशिव रूप है ६शथिवी वा मानस कमत नि 
मि» जोज्योति अग्नि रूप वा मानस सूर्य रुप है ८ विस््रीशी अन्त रिह 
गिह्वदय में ९ जोज्योति वायु रूप वा आणा रूप है ९९उसज्योति सेर 
॥यात्मारूप यजमान के लिये ९४ योगेश्वर्य आसि के अर्थ ९५अपने 
| रको विसी १करो और२दाताआत्म रूप यजमान के लिये ९८/१४अधिए 
कहो कि मे संमष्टि रूप सेविद्यमान हूं ॥ ३३॥ | हँ 


ञ्वाजा स्थवचतुरो राधे।गूलाश्मतस्यपल्ी॥ 
 बोदेबीईव य॒तो हृताः सोमस्य 
PR १४७७ ताम? 
|च) नतरः) वा | “= द 
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अल भाष्यम्‌ शे] 


(र | लकी सीचता है उसका मंत्र ९ । ( | 
|! हे | [्रश्वाचास्थदत्यस्य(सघुच्छदा चर» सुराडाषी पच्या र्ती इं आपो दे) | | 
पदा यः हैं जलोत॒म ९विदेव रूप यजमान के रक्षक * पाप नाशक | ती 
| फलकेदाता ४ सोम के ५पालक ध्सोम के रक्षक हो ८ हे प्रकाश मान 
ती |जलो वे त॒म ९ इस ९१ यक्ष को ९२प्रास करे १३आब्हान कियेड़ए- | 
देह | [म ९४सोम को १५पानकरो॥३४॥ 5. 
पनेशी| |. अथाच्या त्मम्‌- हेज्योतीरसरूपजलोतुमरविदेवरूपधारी यज | ४ 
होअध॥|मानकेरक्षक२ पापकेनाशक १योगे म्वर्य के दाता प्रतिविवस्थञ | | 
. ॥|साके५पालन करने वाले ६ओऔर उस देव रूप के रक्षक७ हो" हे ज्योति । 
कुह [पं जले ५वे त॒म ९० इस १शयोगयन्त को तामा पता | 
म कमत निकिये छ॒ए तुम ९४ अति विवस्थशात्मा का १% पान करो॥ १४॥ 
| . माभेमासंविकथाऊगन्यत्खापिषणेवीडी ॥ 
सती वीडये था सर्शन्दधाथाम्‌। पप्मा हतो न 


| ष 
मा। भ मा] संविक्था पो वीमा 
लेक रम्‌ किक ढृतः।नः र । 2 \ 


भथा __ अधवर्यनिग्राम्यनामजलसेसींचकरठपास | 
सवन नाम पाषाए से सोमपरतीनअहारकरता हेउसकामच ९. | | 
ग माभे रित्यस्य (मधु च्छंटा चर मरिगार्ष्यनुएपर्ड«मईर्ययावाएकि वाएफिदे)९| 

दाथः हेसोमतम १,२भयमत करो ४ कंपितमत होः 


a 


प्धारणा करोऽ हे एथिवी म दृढ होते ९ - 
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अधाध्यात्मम्‌- हे मति विंवतभ १२ भय मत करो ३४ कपित हे 
तहोझो ५ योगवल को «धारण करो» हे मन शकटि तम दोनों ५७१ वि 
ह होते ९ अपने आत्मा को दृढ करो १९अति विंव के रस झात्मा को शै | 
धारण करे ९३ पाप अर्थात यति विंव शरीर १४ नष्ट ङा ९५नकि || फा 
आत्म ज्योति॥३५॥ | i 


याग पारादगधराक स्तील्ादिरााधौ 
वन्त।अम्ब ॥३६॥. | 
माके।अपाके | उटूके। अधराक्‌ | दिः । सर्वेतः लौ || जगा 
धावन्तु | अम्व। निष्पर। रीः) संवि दोम्‌॥ ६) । 
अदाधिदेवम- अति ~ अतियहार वर्ग में होचचमस के बीच सोम के | तको 
आअंग्रुओं को रखकर नाम दो क्टचा यज मान से कहलाता ति 
डोंगर पागि त्यस्य (मधुच्छंदा चर आर्ण शिक्‌ कं» सोमो देश१ || 

| पदार्थ: - हे सोम ९पूर्वर पश्चिम ३ उत्तर दक्षिणा नाम सवगि || 
शा६ अपने२अदेश से$तेरे ८ सन्मुख आशो ५टेदिगाभिमानिनः || ही 
देव 'ता१० अपनेभागो से सोम को पूर्ण वा पालन कर ९९ प्रजा ११ 
सोम के समागम को जानो ॥ ३६) i 

| अयाध्यात्मम्‌ - हे आत्मयतिविव र पूर्वी विन्तान लक्षणं^ 
पश्चिमा व्यवहार लस्तणा शष्ठ भक्ति लक्षणा ४ अधमासे काम 
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अहन्य्‌ ता 
न तेक्व:॥ ३१॥ 
शिट मघवन। अङ्ग न्द्र दवः व मर्त्यम। श 
गो श्र षिषः त्वत। अन्य । ने। अस्ति FR 
कि |मि२७॥ म हा विष्णु कीआर्थनाका मंत्र 


गैंबमित्यस्य (गोतम चर” प थ्याएहती यदवा भरि गार्घनः हनो 

पदार्थः रहे अतिशयदलवान मझा विष्णु महेश रूप धारणा 

बलमै आटु्भूत ४ महा विष्णो ५ ज्योति स्वेरूप ६तुम> तिविवरूपय| | 
शी |)|जञमानकोऽ भक्तिच्तान के दान से अशं सा योग्य करते ही तुम से रूदू १ 
। सर ९ यजमान का सुख दाता ९२ नही ९३ है ९४ तेरे ९५ वेट मंत्र रुपक्च | 
|| नकोश्ध्कहता हूं ॥ ३३॥ ) 
इतिश्री रयु वंशा वतंस शनी नाथु राम सूल॒ ज्वाला प्रसादश | 
ममळते भुन यजुर्वेदीय ह्म भाष्येजभ्मादानाद्वाचनान्त | 
सथा आत्म अति विवामिषवोद्योगवर्णीन नाम पशैध्यायः | 
निन: | ग्रीअध्याय में यूप संस्कार से सोमाभिषव तक मंत्र कहे अवा सातवी 


याय भे गृह अहण के मंत्र कहे जाते है ॥ 
हरिः डो वाच स्पत॑ये पवस्वहणों अथ भ्या 
En वेभ्यः पवख येर्षाम्मा 


] दाच स्पतये । पवस्व 
असिशा | 


¢ | देवेभ्यः । पवरच। येषाम 

` | भाधिदेवम्‌ -उपास यहको यहण करता हे आह 
जं धेबाचस्पतयदत्य स्य( गोतमचर* साम्नी हती ग ॥ हा हु 
(६ i) ° थि तथा 4200 Fe 
ह 3३ दन्यस्य ( तथा आसर्पतएपछ' 


2 | SS 


क 
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हित जओशषुक्तद्यवदआ७ कक्षा | 
पदार्थ; - हेसोम रतफवषी करने वाले की २ भंसओ( किरण) ||| 
र्थ के हाथें से पवित्र तम प्राण केलिये५जाझो, दूसरा मंजर हेसोमत हैं 

| दवता होतेऽ देवताओं के लिये ८ यहत्ति करी ४ जिन देवता ओं केतुम | प 
ग९९हो॥ ९॥ | 
अथा ध्यात्मम्‌- आएआदि आत्मयति विंव के वयव है उनकषोऽ|| इस 

| नके समष्टि रूपे में होमता है हे माण श्झात्मा की १किरणों तथा ३३ ||टहो 
यशक्तिकीयासि से पवित्र तम समष्टि आए के लिये ५चली६ देवता होते || श्र 
बल्षपरानारायण नाम देवताओं के लिये ८ चलो ४७ जिन देवताभ्रोके 
॥९ भाग ₹ हो॥९॥ । 
मधुँमतीर्न यत्ते सोगादाभ्यून्नामजा 
गवितस्मैते re स्वाहो' 


इषे।मघुमेतीः। छधि। सोमे ते यते |: 
।अदाभ्युम्‌। जाः||. ` 

वि। नामे) सोमे स तौ सोमाय! स्वाहो ।स्वाही उर ||. 
अन्तरिक्षेम। शेन्वेमि)र] | | 
अधाधिदेवम्‌- इस कंडिका में तीन मं्रहैं उनकी कहते हैं/ ती | | 
यह को यहए करता है उसका मंत्र खी ऊत अंशुक सो मस्या 


न करता हैउसका मंचर अधर विधीने से निष्क्रमएा करता डैउस 
RD rr rr; | १: ni 


१. 
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(नाड वदत्यस्य (गोतमञर* झार्चुणिक्‌ छं निद्धोकरदे)१ ग 
न ाहाइ्यस्य तथा ` ° आसुरीजगती हश तथा )३ | ह 


पदार्थ हेसोमतुम ९ हुमारेर अन्ने को ३ मधुररस से युक्त 9 करे५हेः 
|| धेर 9 जो हिंसा रहित ४ जागरण शील १० नाम है हे सोम 
एसनाम वाले ९३ तुझ १४ सोम केलिये १५,९६ मेजर पर्वको २. 


गरी १ j 
[इह होम हो विस्तीर्ण ९८ अन्त रिक्त को ९६ जाता हु॥३॥ | | 


\ नसे युक्त ४ करो ५ हे समष्टि पाए ६तेरा७ जो हिंसा रहित जागर 
| |एशील ९ नाम है २९हे समष्टि आए ९९उस १३बुझ १४ समष्टि पाए 
| किलिये ९०१६ मंतोच्चारण पूर्वके होमं हो ९७ विस्तीए ९८ हार्दीन्तः | 
| || रिक्ष को १४ जाता हूं॥र॥ . . 


स्नो तिवो बे | 
मन॑स्तवाए भवृसू 
नाम झेशोय . . 
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र लौीशक्तयजवदणआण७ ७ | जी भक्त यजञव / 
को होम झर पातका मार्जन करके रनवे नरी प 
स्थ परिधि में धोता हे उस का मंच सोमामिषवकरमेपापाशकेसमिधा || 
सेउड़करजो सोमा स्त्र हृदय सजा में लगा उस को लेकर आह || 
य अग्नि मे होमता हैउस का मंत उपांशु यह के पाच को उसके छा | 
पर स्थापन करता है उसका मंच फिर अधर्यु सोमाभिपवकेउपष। | 
सवन नाम पाषाए को हाथ से घोकर्‌उसमें लगी हर्ईकरजीपर्गार | 
कोमार्जन से नीचे गिरा कर फिर उसको उत्तर मृस्वउपांश पव के नि| 6 3 
कट स्थापन करता है उसका मच ५ | 
अंस्वाडूनो 


"एप 
| 


१ Fi हूं हे लेप ९४ सूर्य किरण पान 
दैवता ओं ॥ लिये १४तमे परिधि पर मार्जन करता है. 
ता 4. २० बह २ हे जिसके वधार्थ २*तुकसे रर 
कि नह २३ सत्य हो २४ ऊपर ५आस २६ मर्दन से २७ 


र काकाको ३ 
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५. --णणणपप--प------:- >. RR ड 
{4 

| 5: हि 
१३ 

पि ह | 
ड ५५८->-->>>>> 

७७, म 
| 


३ | बल्लभाष्यम्‌ . 
प्नि धान दवता की यीति के अर्घ ३३तुकेझासादन करता हु ॥. 
च||. अधाध्यात्मम्‌ - हेआण ९सव२कर्मसज्ञक३ज्ञानसञ्क,) 
न्द्रयं सहित तम ५बल्ला विष्ण महेश रूप सूर्य केशर्थसाधित ६: 
केस्थ| |७मन ८ तमको ८ व्यास करो २० हे श्रेष्ठ जन्म वाले आण ९सूर्यकेर्ध 
उपा तृ को ९३ स्वाहा कार पूर्वक होमता हूं हे प्राण लेप १४सूर्य किरा । 
अहि| प ९५देवता शें के अर्थ ९६तक को भलेजकार मार्जन करता हू ९3 | 
|| दीप्य माम १८ जीवात्मा १४ निसके लिये ० तुझे २९चाहता हूं २रवह | 
|१५सत्य ज्म है २४ऊपर २० प्रास २६ मर्दैन से २७ यह काम रू मरा || । 
पुर | २९ विशीर्णा हो हे प्राण संमि आए देवता के सन्तोपार्थ ३९ || | 
१|||मेआसादन करता हूं हेव्यान ३२ समि वयान की मीति केअर्थ क| | 
झोत ॥एफेझसाटन करता हूं॥ ३॥ AOSD, 
| उपयाम ग्रंहीतो स्यन्त यच्छ मघवन पाहि ` 
सोम॑म्‌ ब्य राय वम | 
T क ७ सोभे।पा 


न| उपयाम शहीतुः। असि) मघवन्‌! अन्तः। यच्छे। £ हे 
कः || Es उरूष्य। दषः आयजरव॥ ४॥ bp | 
छ| |अधाधिदेवम- सूर्यो दय परभधर्य संतर्याम पाच में अतयाम नाः 
त भग्रह के गृहण करता है उसका मंत्र श्‌ Lise ई न 
डपयामेत्यस्य (गोतम कर्रप्राजापत्या िष्ठपछ इच FE 
दार्थः - हे सोम स्सत॒म ९३उपयाम यहसे यहपक्पिडरह 
हेविटेव रूपधारण रने र्र तमउस सोमस्स न | 
| | हैपाजके मध्य ५ यह करो ६सोम को रक्षा करो ० घनवा पप 
३7) पे रक्षा करो ९० नों को शवे ओर से दो अधवायजा की पर 
वनश | में तत्पर करो Mid 
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अधाध्यात्मम्‌ = हेउदानात्मातम ९ पराशक्तिसेग्रहीतर जे; ॥ 
हेविदेव रूप धारण करनेवाले महानारायएतमउसडदानालान्ने 2 
अपनी किणों केमध्य ग्रहण करो ६और यति विंव रस झात्मा क्षो७ || - 
संसारवंधन सेरक्षा करो ८ इन्द्रियों को (रक्षा करो ९८ | ; वि 


सकेकारए मेस्थापनकरो॥ ४।। म ध्या 
अन्तल्तेद्यावा + घाम्यन्त दधाम्यु् 
।सनूर्देवेभिरवरेः परेंत्रञान्तर्य्या 


द्यावापथिवी।ते। अन्त: दाना अन्तरिक अन्त इस 
दधामि। मघवन वरे) ह 
माद यस्त॥५॥ || 
अधाधिदेवम्‌- इस कंडिका में विष्णु की आर्थना का मंतर है। | [पा 
उोन्तस्तदइत्यस्य (गोतम करः आर्षी पंक्ति भ्छं+ मवा दे) ली | | 
पदार्थः - हेखन्तयीस गह ९एथिवी खर्ग को रजेरे ३ मध्य ४स्थापत ||| 
केरता हू ५ विस्ती ६अन्त रिक्ष को तेरै मध्य स्थापन कराइ | डद 
ति वभव देव रूप करता हू ४ हे चिदेव रूपधारी परमेश्वर ९ अपर 
विकार रूप शप्त ९२ देवताओं के साध ९३ समान जीरि वाते 
ठम ९४ अन्तर्यम यह में ९० त्ृमिको पाञ्चो॥ ७) 7 को 
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न्द जस्तभाष्यम्‌ ड र 
य्‌ स द्‌ दिव्येम्यःपारि 

वेभ्या मर्नस्त्वाष्टु त्वासुभवसूयाय देवे 

यत्वा मरीचि पेम्य उदाना यत्वा॥६॥ 
विेभ्यः) पार्थिवेभ्यः द्भ्य डतः 
ति] मन!) अष्ट। सुभव KE 
म्यः दवेभ्येः। वो। उदानायात्वी॥६॥ ` 
अधाधिदेवम्‌- इसकंडिका में ३ मंत्र है उन को कहते हेव] 
रवर और छत शेष का आज्य स्थाली मेंआसेचन इन सवको छो 
पन्त] || सब विधि उपांशु यह वत्‌ होती है उसका मंत ९ अंतर्यीम यह में ये 
यामे||||हको होम कर पश्चि मामि मुख हो कर अधो मुख हाथ से प्रथम परि | 
| पिकी मार्जन करता है उसका मंत्र २उपांशु सवन से सेलग्नन्तर्यी 
वहै॥ | मपा को आसा दून करता है उसका मंच १ 

॥शेंखाडूतो सीत्यस्य (गोतमः भरिंग्माजा पत्याजगतीछेअन्तयीम 
पन ||देवेभ्य दत्य स्य॒ ( तथा °  याज्ञपीह॒हती छं देवो दे)? 


च|| लेय २२ सूर्य देवता के अर्थ शश्तुभं को साझा | 
त्या! | तोहे लेप ९४ सूर्य किरा पाने करने वाले १५ देवताओं के भ 
मह । एके परिधि पर मार्जन करता हँहेअन्त्यीम पाव ९७ उदान देवः 
देवता ।गकीधीतिकेअर्थ ₹च तुफेंसादलेकेरवाह॥ ६0 | 
| पाध्यात्मम्‌- हेजदानालन 
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संज्ञक ४दन्द्रियों से ७ विदेवरूप थारी सूर्य के अर्थसाधित ६७ | | 
तुम को वयप करी हे भेष्ट जन्म वाले उदान ९९ सूर्य के अर || + 
क को १३स्वाहा कार पूर्वक होमता हूं हेउदान लेप ९४, ९» सूर्य कि | ५: 
ऐोंके अर्ध ९६तुके मार्जन करता हूं हे उदान १७ समष्टिउदानकीपी | | 
|ति के अर्थ १ तझे सादन करा हूं॥ ६॥ 04 | | 
आवयो भूप सुचिपाउपन नियु || 
विभव वार। उपोतेअन्धी सलि 


स्य टेवदाधिपे पर्यु वायवेा ॥७॥ 


| सुसिपाः। वायो।न Ee अष ए विशुवार। ते] े | 
म्‌ मम्‌ | मि। देवे | त; 
पादि वायवी लो॥७॥ 0 

अधाधिदेवम- सूर्योदय परशंतयीम गहण आदि औरउस | | 
चि काआसादन करके अध्र्य तमी ऐन्द्रवायव पाञ में ऐन्दरवायतन|| . 
मदो देवता बाले पहिले गह को ग्रहणा करता है उसका मंच ९ ||| 
| सिंआवायोभेत्यस्य (वशिष् उर निरूदापी जगती छ» बायु), || | 
|| पदार्थः वषर्‌ कृत दूसरे देवताभ्रों सेस पवित्र सोम के गा न 
|| “करने वाले र हे वायु देवता तम ३ हमारे ४ समीप ५ गोर | 

तय ६हे सर्वव्यापी वा हेसव के आर्थनीय जिस राय 


रज रि 
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होड मन | 
अथाध्यात्मम्‌ - १हेपवित गाणी के पान कसे 
व ९ | १हम योगियों के ४ समीप चारो ओर से शोभित be | 


र्षि यापी आपकी ८ असंख्य ४ आपसे योनित वाक्रूप त हैं ९ | 
| नेवाले ९९ वाक्‌ रूप अन्न को १९आप के १३ आगे ११ समर्पण कर 
॥ गइ ९५ हे वायु १६ जिस वाणी के ७ पूर्व पान को ९८ 
तेही हेवाक्‌ १४ वायुदेवता कें अर्घ» ते गहृ कणा) को || 
कि वाणी के प्राठ भाव का आदि.आला और अंत वायु दै, जैसे स्मृतिमें | . 
कहा है, आत्मा वुद्धि से अर्थो को कतिर कर कहने की इच्छा से 
पहल | नियुक्त करता हे, औरमनजाठराग्नि कोअर जागराग्निवाय की पक 
| य ए हैवहऊर्ड गामी वायु मस्तक पर भ्राता डा सुरव को पाकर वाको ||. 
उन्न करा है उन वर्णी केविभाग पांच मकार के माने ह) . 


ना इन्द्र॑वायू इमे ताम प्रयोमिणगतम्‌। 
/ वोवामुशन्तिहि। उप महति 
वायव इन्द्र वायुम्यान्त्व षते 
भ्यान्तत्रा॥८॥ 


क | इन्वोय्‌। इमे। सुताः। प्रयोगि उपे] आगतेम[हि। बन्द 
आर वाम) उशन्ति। उपयोग ट्रृहीत। आसि। वायव वायवे इन्दर | 
गा RE 
रस वायभ्याम्‌। त्वा) एषे) योनिः । सजोषाम्याम्‌। त्वा ॥८॥ 
| भधाधिटेवम्‌ इस कंडिक मे दो मंवहैं' एक वार आधे को 
क्ष लेकर फिर न्द्र वायव गह को ग्रहण करता है उसका मंत्र दशा hs 
भसे भहा किये हुए ग्रह को मार्जन करके उसका सादन करु 
| उसकामंच २ क क 
||| न्८्रेपायू दत्यस्य( मधुच्छ«वर»पार्पीगापचीछ इन्ट्रवायूदे9९ | 
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मर `. 
| अउपयामेत्यस्य ( मधुच्छंदा चरः स॒णडाषी गायची छु» छ | 

: | पदार्थ: -१ हेइल्द्रवायु देवताओं तुम्हारे लिये १ यह सोम३ 

वण किये इन सोम रस रूप अन्नो के निमित्त ५ समीप धृ 

| जिस कारणा ८ सोम ए तम दोनों को १° चाहते है हे सोम रसुम||, हु 
उपयाम पाच से ग्रहण किये डए ९२ ही ९३ वायु देवता के लिये १७) परळ 
या इन्द्र वायु देवता के मर्थ १५ तुझे यहए करता हूं हे उपयाम पा३| हर 
९६ यह ९७ तेरा १० स्थान है ९४ समानयीति वाले इन्द्र वायु देव| | अ 
केलिये* तुमे सादन करवा हूं ॥ ८॥ रमन 
` अधाध्यात्मम्‌- ९हे समष्टि आत्मा आए * यह वाणी रूपसोम| 
३अभिषवणा किये गये ४ वाणी रूप अन्नो के निमित्त ५ समीप ६आझै|| गैर 
७ जिस काराण ८ वाणी रूप सोम ५ तुम दोनों को ९° चाहते हैं हेवा || 


छि 


शी ह) ममेत। वण) श्नुत &। उपयोम ग़हीतः। असि॥ 


|परुणाग्याम्‌।ला॥ a है 08080 SS 2 
न थाचिद्चम्‌ - मैत्रावरुण यह की गहण करता हे 


‘rE [त वरुणा न a 
| रतादेधा । भिजा रूणा। वाम्‌] आयम्‌। सोम] से 


FNS कहि 
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| ब्रस भाष्यम्‌ न्या 
पेर | उँमयवामित्यस्य ९शत्समद्‌ चरणआघी गायती छ» मित्रा वरुणो रे) रहर 
३ जंउपयामे त्यस्य ( तथा ० आसुरी गायती छ० तथा *)२ |. 
प्र पदार्थ ९चारें खोर से यत्त की हद्धि करने वाले २ हे मिच वरुण देवनार 
रसतुम|| हम दोनों के लिये४ यह "सोम ८ञभिष वए डाऊ इसयक्ष में मेर ही 
ये १७ बव्हान की ९* सुनो हे सोम रस तुम १श्मेत्रा वरुण पात्र से ग्रहण किये 
म पाइए (रही १५मित्र वरूण देवताओं के लिये ९४तुफे ग्रहण करता हूं॥ ९ 
पुदेग॥| जधाध्यात्मम श्‌ योग यज्ञ की इद्धि करने वालेर हे सम मनश 
\रमनकी शक्ति शतम दोनों के लिये ४यह "जात्मगति विवध्अभिषवण 


'पसोम |||क्रिया७ इस योग यत्न में मेरेही २४आन्डान को १० सुनो हे काम्य संकल्प 


7 


“आदो| शैरउसकी सञ्च तम १९ परा शक्ति से गृहण किये डए १२ हो ९७ समष्ट | 
हे वाद तश्रौरमन कीशक्ति के लिये १४ ठे ग्रहण करता हूं।। ४) 
१४|| रयावय छसंसवा&सोम देम हव्येन देवा 
व|" यव॑सेन गावः।तान्धेनाग्मियावरुणा युर्वन्नो 
तिबे|| ` विश्वाहघत्तमन॑पस्फुरन्तीमेषतेयानि 

| त्यौ म्यानुत्वा 


(सपाधस:] वयेछ। शया मदेम। देवा) हव्येने। गाव य 

| सिचा वरुए॥] युवभे। तामे! न पस्फुरन्तीम्‌ | 

५ पाहा। घत्तमे। एप] ते योनिः। करता र त्वा॥९०॥ 

ते द | भथाधिदेवम्‌ ग्रहए केअनन्तर इस मैत्रा वरुण देक | 
[न । लल 2 और पां का सादन | RR 
| | सके मंच १ Id 

|||“ वयमित्यस्य(विसदस्यु क्र लि क ग 

इत्यस्य ( तथा. ° यज्ञी यहो दे” १९|| | 


CR आ ९ 
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[ई यदः ७८ । 
पदार्थ १ धन से सम्पन्न रूह म धन से ५ हृष्ट होवे ० देवबा त | 
से७गौप घास आदि से म हों ४ हे मिचवरुए देवता ओ &तमदेने॥ [किड 
९२ अनन्य गामिनी ९२ेनु को १४ हमारे अर्थ १७५सटा १%दीनि प्‌ 
ग्रह १७ यह १८ तेरा १४ स्थान है २ूमित्र वरुण ठेवता ओं के लिये २ | [तव 
सादनं करता हूं॥ ९०॥ is 
|| अच्याध्यात्मम्‌- ९विर्‌ भाव कोआाम हम शात्मारूपयोगी| [7९ 
` ||योग लब्सी से हृष्ट होवें ५देववा नारायए आदि ६ आत्म मति विंवते) निवा 


अनन्य गासिनी १५सोहे वाणी को १४ हमारे लिये "सदा २६टी निये हे कार | पीर 
संकल्प और हे काम समृद्धि १० यह पराशक्ति ९८ तेरा १४ स्थान है २ सम | 

| मनओर मनकी शक्ति लियेअथवाबह्म पराके अर्थ २शवझे सादन कं 

हूं॥ १०॥ ह. 


सावा शामधुमत्यश्विनासूरतांवतीत 
नीत 


| घवीभ्याम्‌ ] त्वो ॥ ९९॥ ॥ 
ग अथाधि देवम्‌- इसकडिका में दो मंच हे, वहिष्यव माने 
| त गन में भवेश करके द्रोण कलश 
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न । | र अंसे भाष्यम्‌ तन्त 
| |ााितयस्य मेघातिथिक* भुरिगापी गायची छं. अज्विनी र २ 
] | ठपया मेत्यस्य३ तथा ° याजुषी विह्वप्‌ छ ग्रहो देः) 
|. पदार्थः - ९ हेअभ्चिनी क मारो त॒म दोनों की १जो४ वाणी भपमा 
| | वती ६ सत्य मिय क्चन से युक्त है$उस वाणी से ८ हमारे यन्न को ६ | 
. | शींचनेकी इच्छा की जिये हे यह तम १०उपयाम पाते ग्रहण किये ड़ 
योगी \ || ९९ हो हे ग्रह ९१ यह १५तेरा १४स्थान है ९० मधुबाज्मएण का पाठ कर 
'विंवपे॥ वाले अश्विनी कुमारों के अर्थ २६तमे सादन करता हूं॥ ९९॥ | 
जामात] अधाध्यात्मम्‌- ९हेशथिवी मा 
१उस |की३जो ४ वाणी "जल्लज्ञान वती धसत्य प्रिय कचन से युक्त है७ उसवाः 
का | से ८ थज मान को ४ सींचना चाहो हे श्लोच नाम अह तम ९ परा! 
मी पेगरहण किये डृए १९ हो १२यह परा शक्ति १३नेर १४ स्थान हे ९५ 
कण वी स्वर्ग केखग भूवदिशाओंके लिये ९६वुके सादन करता हूं॥ ९ | 
| eh बता किपधेनये हती 
।अतीचीनं हृजन॑दाह से 


पर्दछ चि 
माभु्ज यन्त मनास ।उपयामयहितो | 
वीरता यप | 


Si SIRE ~= => ६:22 मनन en क 


> क शी अली 


| | सिश्एडायत्वैषतेयो। Lee 
[य । । , शएडो देवास्त्वा स कपा;यण यन्त्वनाष्टार लर 
नि यासूझिनवेईसे। तमे ज्यूष्ठतातिमू ।वर्हिपृदम। र 


पतीचौनम्‌। घुनिम्‌। आभुम्‌। जयन आशुम जयन्तम। दुजनम दोहसे | 
{| | शुतिभेलिरवा प्राणियेकिमघुह शर सान 


८ 


हे/किये दशा सबम प 
इन दिशाओं के मधु है! इन दिशाओं मेनोयहतेनो मयान 
हैऔर छत में जो यह तेजो मय अगत मय पुरू? गे 
गियहआत्माहे, न ॥ 


MS 
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नजान 00 उर्जा) उपसीन है| 
अल्लेथा पय 42 य॥। = वीर लेम SIE [ र 
डया त्वो) एषी ते। यो र । पाहि 
पस्थेष्ट सुक्त पाः देवाः] त्वो। मणा येन्त जना ऐश ई || 


का sd J 
अष्ट ण इसकाडिका मे पीच सच है उन को कहते हैं, है| 


ल्व पाच यथवावेकडूत पात्र के हाण शुक नाम यह को गह करवा 
सके मच १,२ चमसोन्त्रयन के पीछे अध्वर्यु और मनि स्थाता सुक 
. | मनी ग्रहों के साथ यथाकम चलने हैं मोस्ित दो यूप शकल के साधग्र | 
क्षिते यूप शकल को ले कर ओोक्षितरों सेउन दोनों अह को ऊम प्र 
|| आच्छादन करकेअपोक्षितों से दोनों गृह के मार्जीन करते ॥ | | 


७ 


ण ्ोणि में सुक यह को औरयतिअस्थाता उत्तर वे दी की 
| यह को सादन करता है उसका मंच ५ हि : || 
अंवभित्यस्व  (वस्तार काश्यपतनरू निन दागती ठं. विशे व 
वथा *याच्याणिकडं* ° ग्रहोदे) ९ 
७४ (तथा :-. ० याजुषी गायनी &० ्यामिचारिक i ||| 
i तथा. “वाजुषीपंक्तिस्छ**खुक्पादे॥ | | 
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हि. | जिल न्न ~ 5० ` ३९७॥| | 
| | (द्रपातेहौउनकिया ओ मे३उस४उत्क्टविस्तारवानणोक्मेस्| | 
डे: „विराडात्मा सूर्य केज्ञाता*बल्नके सन्सुख ८ शुं के कंपितकरनेवा || ' 
i! ने व्रह्मा विष्णु महेश रूपधारी महा विष्णुके ग्रास करने वाले शू भवि | 
| |-उवायोग वल को १२आस करते हो ९३ जैसे यं आदि रषियोने आत | 


ते छु, क्रिया ९४ तथा सनकादिक्रषियोंनेभ्रासकियारणतथाजेसेक्यषिपुवोने २ 
है| प्रा [किया १६तथा जैसे वर्तमानकाल के महात्मा आस्त करते हे हे | | 
तम ९७ उपयाम पाच से गृण किये हुए १८ म 
थय २तुफेयहण करताहूं है ग्रह २९ यह खरजदेश २२तेरा२३ स्थान 
|| 


९४ वीरता को २५ रक्षाकरे २६असुरें की पुरोहित २७ सद्धकियाहेस 
्षि| किग्रह २८ शुक्तथ॒हृस्थ सोम के पान करने वाले २९ देवता ३० तुको ३९ | 
यजञतिस्थानभेंभास करो हेउत्तरवेदी की शोणि त॒म ३२असपहिंसित३३ 
नि | हो) ९३॥ क. 
१ | ह तम _ हेगोगीत॒म१निनयोग कियाओंमेसमा्ठिभाव| 
| हिरन काचन वडेविस्तारवाने५ लोकमें स्थि गा 
दि | | दशके ज्ञाता वह्यकेसन्मुख८ कामआरटिके कंपित करे वाले ५९ | | 
मेम | |गहानारायए की मास करानेवाले ९९ परोक्षज्ञानवल को १९आसालात || 
॥ | है भेसेभमुआदि महर्षियों नेग्रास किया ९० तथाजेसेसनकादिरषि| ` 
व | पेंनेग्राधकिया शण्तथामैसेक्टपिपचेने पास किया ९ध्तथामसेवत मान | | 


9 
॥७. 


यती 


१८४ 
गदर 


NS केमहात्मामासकरे हेंहेचक्षुतम ९७ poe 


चारण Ee 


रू हो १४ भनापति भर्मनारयणशङरका रूसधारणकरने वाल क 


पराशक्ति २ ० [ वनू शीड... 


'पफेग्रहणकराहं चक्षु यह रशा 


जयभेूरताको२५रक्षाकरे १६काम ^ 
गयाहे मानस सूर्यरू सूर्यकापानकरने 
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र जी शुललोयजञर्वदः अः है 
देवता २ तमको ३९ मे मास करे हेहा दीनत रिक्ष की लो तुम रका | 
मञ्रादिसेउपहिंसित ३३न हीं हो॥ ९२॥ 
स॒वीरोवीरान्मरजञन य॒न्परीह्यमि रायस्पोषे 
शाय्ननानन पन्जसमानो सन्ज्ञ दिवा[थिव्या 
शुकः सुक हे. शणड: शुक्त 
श _ स्पाधिशनमसि९३ , ˆ ढा 
सुवीर प्रजनयेनू \| माः 
।वीरान्‌\सरजंनयेन्‌। रायः) पोषेणे। यजमान | |योग 
मि। परीहि) शुक्तः कोति चूषा। श्थिव्या। दशर De 
ग्मानः । शएड;। निरस्तः। । आधिष्ठानम्‌। झ | | 
अथाधिटेवम्‌ - इसकंडिका में ४ मंच हैं उनको कहते हेगध 
व दक्षिण यूप देशा को झोरजतिअस्थाताउत्तरयूपटेश को जाता है उस 
का मंतर ₹अध्वर्यु ओर पतियस्थातायूप के पश्चिम भाग मेंउस२ग्रहवा देव 
चक पद्लिङ्ग को अति कमन करके भरल्नी का संयोजन करते हैस (टि. 
मन३अध्यर्य अोक्षित यूप शकल को फेकता है उसका मंत्र 
बुआ वनीयमें ओक्षित यूपशकल को डालता हैउसका मंच ४: | 
ब उ सुवीरदत्यस्य( वत्सारः काशयप्रचर० साम्नीनिष्ठपछंः शुक्रं देश\ || 
आय इत्यस्प( तथा ° साम्यनुष्ठप्‌ छू ०. तथा 9१ | नों 
(अनिरस्त दृत्यस्य ( तया “दैवीपंक्तिम्छू 5 अनिचोर) || 
। | ल ( तथा “आजा पत्या गायत्रीं द| | 
Eh हेशुकगहत॒म भ्रष्ट परक्रम से युक्त होते २यन्ग | पिः 
|" के शूर छतयआदि को३ऊसन्न करते ४," घन पृष्टि से यजमा गिर 
देखकर चारों ओर से यास करो ४भुक यह तम १०चुद्धटीसि 
॥थं९९ भूलोक ९२ और स्वर्ग रपि केंर 
एलाक ९३ और स्वर्गलोक को ९३ कें साध आस होने || 
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जो १४ मनी सुरोहित २० यत्त सेवाहरनिकाता 
यूपग्रह के ९७ आधार ९८ हो॥९३॥ 


१शमदम प्रादि. को ३ उत्पन्न करते ४, "योग ह्मी की पुष्टि द्वारा ६आ- 

| |लाको७ सव ओर से पमस करो सूर्य रूपतम ७ सुद्द दीसि के साथश 

मानस कमल पीर हादी काश में १३ भले अकार भात ही ९४ काम ५ 

| योग्य सेवाहरनिकालाहे सूस्म शरीर त॒म ९६ मानस सूर्वके ९७ 
| आधार एप होनकिकामके॥९३॥ | 
अल्िन्नस्यतेदेव सोम सुवीर्य्यस्यरायस्पो 

| दादा स्याम। साथमा संरक्ततिवि 


अधाधिदैवम्‌ 
मानजेपकरता है उसका मंच अर्य | 
नें पार््व भें पश्चिम भुरव स्थित होकर होम करते हैं तह आध आ 
रेकं) ।दिमे सुक ग्रह की और प्रति स्याता पीछे मन्थि ग्रह को होमता है. 
को सका मंत्र २ याप | 
यह |. गेंअच्छिन्नस्येत्यस्य(वत्सार' sem | 

माते |असारधमाइत्यारम्य( तथा ` *विराडापीविष्प्॑ लो 
$5 | | हान्त स्य जम 
वात, | पदार्थः - १ आत्मा रूप यज्ञमान जप करता 


हैशहेदीप्यमान | 


CC-0. Guruku Kangri ०2००००० 5 अ Haridwar 


) छ क्र D igifized by Arya Samal FoundativonEhen nai-and.eGangotri 
Hi i २ 


अधाध्यात्मम्‌- हे आत्म पतिविंव ओष योगवेल से युक्ततम ` 


fo 


रमा राहु 
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| नी ल हा 
सोम 5 अखंडित ४कल्याए अमाववाले णआपकेअनुयह से हम ८७३ [| 
| नपृष्ठि के ८ दावा ६ होवें ७ वह ₹₹सबचरत्वर्जो सेवरणीय ९२ सोम|| 6 
संस्कार १३ मुख्य है २४ ओर वह १५ परमेश्वर १७ वरुए रूप १३ सूर्य | Ru 
रूप ९८ और अग्मि रूप है ।१४॥ ||| लिये! 
अथाध्यात्मम्‌ -- ९हेज्योति स्वरूप रञत्मअतिविवद्रसम ||| अ 
| | भावको मास करने वाले ४ योगवल वाले एआपकी ६:०श्रष्ट सिद्धि|| हित 
आदि की पुष्टि के पदाता ५ इभ होवें ७ वह १९सवसे वरणीय २२सस्का|| रति 
२३मुरव्य हे १४ ओर वह २५ महा नारायण ९६ ज्योति रसशमत रुप | क्या 
९७ सूर्यान्तर गत भर्ग रूप ९८ ओरबल्लाग्नि रूप है॥ ९४ रे 
सधम स्पतिश्ि कि त्वौ स्त स्मा इन्द्रा 
यसुत मार्न होत स्वाहा। म्पन्तु होचा मध्या 
: स्विष्टायाः सीताः सुता यत्स्वाहा या 
डग्नीत २७ ||. 
सेः चिकितान्‌। तहस्पत्‌?। थमः तस्मै ।इनद्रीय। सह ||| 
र म स्वाहा] आज होत। होचा:। लम्पन्त | साः मच्चेः। र jE श 
| | याः] त) स्वाहा । सुद्धताः। स्पोग्निः। इत्‌|| 
॥ २५॥ | 
| अथाधिटेवम- - दूस कंडिका में दो मंच हैं उन को कहते है 
|पथमजशास्तरचमस को होम कर अध्वर्यु जप करता है उसका गे 
|| फिर अध्र्य होता के समीप पश्चिम मुख बैठ ता है उसका मंच 
| जैँटम्पन्त्वित्यस्य (नुल्सार, काइवपञ्रण्याजापत्या हहती छ” होत्रा चाः 
अवाहियस्य ( नधा ^ ` देवीहहंती छ” 
B पदार्धः ४०४ ¬ ९ वह+ सान स्वरूप वेट्का स्वामी ४ सव 
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) 4 ३९३ || 
| | उत “परमेश्वर के लिये अभिषुत सोम को पस्वाहाकार पूर्वक (होमकरो ० ८ 


| देवता शस हों ९२वह ९शमधुरस्वादुवाले सोम के १॥ भले रिय 
|| ६९ओर्जोरध्जच्छेअसन्नहे ९०३सकारण १८ स्वाहाकारपूर्वक (सोम के 
प निये नियुक्त ऊए २०/२९अग्निनेहीररहोमकियानकिट्सरेने॥१५॥४ | 
|| अधाध्यात्सम्‌- श्वह तान खरूप३असंख्यबरज्ञाडों कास्वामी म 
| नारयण ४ आच्च है ५ऊस धमायानाशकमहानाणयएकेसर्ध ३ अभिषु 
| (अतिविव रस आत्मा को प महावाकपूर्वके ९ होमो ९'ब्र्मभावकोमासवा 
त कआदिशश्ह्ल भाव सेत्टस हों १२जोवाक आदि १बरहन्तानीआत्ममतिदि 
| दके ९४ अत्यंत मिय है ९५ औरजो वाक्‌ आदि श«दा नद से युक्त है जि 
॥ पकाएर महा वाक॒ पूर्वक १४ होमके लिये नियुक्त हुए ९, २जल्लाग्नि । 
| ही रश्होम कियाउस्सेभिन्न चैतन्य के न होने से॥ ९५॥ 
|| ञयंदेन श्वोंदयमश्निग्भीज्योतिर्जणयूर 
सोविमानें। इमम पा& 
|| विर्यामतिभीरिहन्ति य 
|| यृत्वा॥ १ 
इत अयं) "क वेन) रजसः विमाने मै | 
|| तवियः) सूर्यस्य] झपा &। | 
|ति्िः । उपयामग्हीतः। असि। मीयत 


अथाधिदेवम्‌- मन्थि पाव में मन्थि यह को ग्रहण करता हेउस स 


का | ऐेशयंवेनइ्त्यस्य (वत्सारः काश्यप कर निद द्विष्ठ 
० साम्नी ॥ गायची 
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प शी पुक्तयशुर्वदःख>७ ॥ 
पदार्थ १ यह २विजली की समान मंडल से युक्त शोभा मान चरमा) ॥ रा 
|५रसात्मक विमान में ६खर्गस्थवा सूर्यस्थ जलों को» मेरणा करता बाज | ह 
तहे प्वेदकेत्ताताआह्मए ४ सूर्य १० और जलों के९९ संडुम में वर्षा होने || (४. 
अर्थ ९२ इस चंद्रमा को ९३९४ बालक की समान ९५ वृद्धि पूर्वक कचनों है | । | | त 
९६स्तुत करते हेहे मन्थि ग्रह तम ९*उपयाम पाच से ग्रहण किये डा. | मर 
| १४ असुर पुरेहित केलिये२* तुके गहणकरताटूं॥ १६. || 
त्मम्‌ - श्यह ज्योति मय कमल से वेष्टित ३समष्टिभा|| | 
व कोस मन ४,५ज्योति मय विमान गगन मंडल में ६ गगना मृत रूपच | न 
||| लों को 9 वषीता हे ८ मेधावी योगीजन ४ मानस सूर्य ० और कमलान्तरि || प 
सों का ९१ सङ्गम होने पर २२ इस मन को १३,१४ वालक की समान ९० क्षात| निः 
स्वरूप बचने से १६ स्तुत करते है हे समष्टि मन तुम ९० पण शक्ति से ग्रह | नवः 
किये ड़ए ९८ हो १४ चंद्रमा के पूज्य महानारायण के पर्थ २७ तके यहए' | भर 
करता हूं॥ ९६॥ . | 
मनोनयेषु हवनेषु तिग्मंविपः शच्यावनु थोद्र 
आयः शव्यी भिस्तुविन मा शस्याशी | | जति 
तादश भ॑स्तावेषतेयानिः अज्ञाः पाह्मपं | [हि 
स्त्वा मन्धिपाःअणं यन्त्वना 

i शृष्टासि॥९७॥ 


विप । शच्या। मनन नयेषु! हवनेपे। तिम] 
तुविन्र माः अस्य गभस्तो। श्यी भिः] आदि 


म्‌= इसकंडिकामे ४ मंत्र हैं उनको कहते है 


= EE - 
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न ॥ | 5 बतपिष्टिसे युक्त करता है उसका मंच र मतिअस्यानाओोकषित यूप शक्ल से 
| | सिग्रहेकोढक करअग्रोक्षितसेमार्जन करताहे उसकामंतर्‌अतिमस्थाताह- 
ने. | | द्वत से निकलता है उसका मंच३ आति मस्थाता मन्धि ग्रह को सादन करा 
नों ह|| सका मंच ४ 

|| ऐमंनोनयेषित्यस्य (ित्पोरकाध्या आपीत सोमोदेः )१ | 
|| झएषतडत्यस्य `¬ तथा ° याञच॒षीषृहतीच ग्रहो देश )२ 
भा) (देवास्ते त्यस्य ( तथा °याजुषी पक्तिः, मन्धिदेवते ) ३ 
रूपज ^ गिंगनाधष्टा सीत्यस्य ( तथा *याजुषीगायची ठंग्शभिचारिक ) ४ || | 
| पदार्थ: ९ हेगतिमानर्‌मेधावीकरत्विजोतम ३ वैदिक मंत द्वारा ४म | 
ज्ञा|| जिनका नेता है ऐसे "सोम होमों में ध्तीहण मन्थिग्रह कोऽ प्रासहो८ || 
नेवड़ धन वाला मन्थि गह १० इसअधवयुके हाथमे १२खय लियो से| 
हए | |पवओर९३ यव पिष्टि से मिनित डर हे मंधि ग्रह "तेरा ९८यह ९७ स्थान] 
|| हतम १८ यजमान सम्बंधी अजा को ९९ पालन करे ९ असररेहित २९ || 
|| | किया हे मन्थि यह २३ मन्थि पान करनेवाले २३ देवता २४ ते २यः| 
| नत स्थान में आस करे हे उत्तर वेदी की जोएी त॒म २६ अनप हिंसित श॑ | 
।९३।। ड Wee, 


नड 

अधाध्यात्मम्‌ - १ हे गतिमान रमेधावी वाक॒ुआदि चरत्वजो 

३ येगि किया के साध ४ मन जिनका नेता हेऐसे०अतिविव रसाला 
भेध्तीहणा मन को आम करों जो पविड़े ऐश्वरय वाला मन १ 
की ₹९आत्मज्योति मे २३वाए रूप इन्द्रियं का लकत 

भित हा हे मन १५तेश रूयह पण शति 


RS ऋूपचन्द्रमा 
मर्न Rh 
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। 
| 


.॥ठछेऊसकामच ४ 


. | उत्पन्नाकरते ७५ धन पृष्टि के साथ ६ यज मान के सन्मुख घे आरो 


|| अधाध्यात्मम्‌- हेंमनरइन्दियो कोवश करने वाले तरे 


आस करो हे गगन भूमितम २६अनुप हिंसित २७ हो॥ ९७॥ 


मुप्रजाःप्जा:पंजन यन्परीह्यमि रायस्पोषेण 
वर्जमानम्‌। नि मन्धी 
मन्थिशोचिषा क पर 


| 
मसि॥ ९८॥ 


वश ठा 


८% 


| 
| 
| शेर, 


आर 
काला 


सुप्रमा। अजा: मजन्‌यन) रयः। पोषेण। यजू माना गोम 
।परीहि। मन्थी। मन्थि शोचिषा ।दिवो । एथिव्या [सज्जे 
गमानः। मर्कः निरस्त :] मन्थिनेः। अधिष्ठानं । आन दवा 
अद्याधिटैवम्‌- इसकंडिका में ४ मंत्र हैं उनको कहते हैं' पतिमस्य एका 
ताउचर यूप देश को जाता हैउसका मच शअरन्नी का संधान करता है| 
सका मंच २अतिअस्थाता अओक्षित यूप शकल को निकाला है एस 
कामच १अतिअस्थाता मोक्षित यूप शकल का आह वनी य में डालता | 


उॉसन्ज्ञगमानइत्यस्यप तथा ° साम्न्यनुष्टुप्‌ छं तथां 
उेंनिरस्त इत्यस्य ( तथा देती पंक्ति श्छ ० “जामिता | 


| शिमन्थिनःइत्यस्य ( तथा ` व्याजापत्यागायतीङंशशकलंदै॥| (३९ 


पदार्थ हेमन्थियह शओष्रअनावालेतुमभ्यजमान सम्बंधीअर्नार | JR 


|” नाम हतम ९ अपनी दीसि के साथ २९,२२ एाथिवी सौर 
लोकसे २३ बुक्तही ९४ असुर पुरोहित १५-यन्ञसेनिकालागया 
शकलतम २६ मन्धी के ९७ आधार ९८ हो॥ १८॥ 
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बह्लभाष्यम्‌ कु | 

आदिकौ५उत्प्नकरते ४! ५ योगेश्वर्यकी पुष्टिके साथध्ञात्माके> सनम | 

राओ र चंदूमा रूपतुम९*अपनीदीसिकेसाथर९९रसमाधिमेभकटि | 

थी भरहार्दकाशसे ९श्य॒क्त हो २४ मनसे पूजित काम ९५योग यज्ञ सेवाहरमि i 
र्न गयाहेश्टकटिकमलतुम ९६मनके १७ आधार ९ हो॥९८॥ 


येदेवासोटिव्येकादधास्थ एंथिव्या मध्येंका | 
अप्सुक्षितो र कादशस्थतेदेवासो र । 
७. १0॥ . हु | 
सि९५॥देवास!। ये) महिना] एका देश। स्थ। एथिव्याम।अधि है! 
तम्या एकादश । स्थे। अप्सुक्षित । एकादेश। स्था] त देवास: | 
|| |व्नम्‌। सुषध्वेस) ९८॥ 
| |थाधिदेवम्‌ दोनों धारा के करते कुएआ गयन ग्रह को स्थालीसे 
/॥ |ग्रहश करताहै उसका मंत्र १ | 
|| सियेदेवासदत्यस्य (परुकेपकर* भुरिगापीपक्रिव्छे, विश्वेदेवा दे) । 
||| पदार्थः- २ हे देवताभो २जोत॒म अपनी महिमासे ४ स्वर्ग में५एकां ॥। 
| हश रूदूरूपसे एकाठ्‌ा «ह$ एथिवी के ८ ऊपर ५ आत्मासहितेदशमां 
| 
| 


सि रूपसेएकाटण हो श्सप्रवायुस्ससेञन्तरिक्षनिवासी ९२एकादर | 
नद| (हवे ९५्‌चता त॒म ९६दस ९७ यजनयोय आग्रयणकी १ 
मागे गिर सेवनकरो॥२४॥ शक) | 

|| उपयामरडीतोस्याग्रयणोसिखायया | 
पाहियनम्पादियक नर विष्यामि ल ` 
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नि अशिक्षया ाशणा न्स जज ही 
विष) म्‌ पोहि) सवेनानि। सनि) पाहि॥२०॥| 
अथाधिदेवम्‌- आग्रपए यहकेयहएकामच९, | 
ेंउपयामेत्यस्य( परुठेपकर* नि दाषीजगवी छं» आयो टे १ 
पदाथ!- हेशाग्रयणग्रहतभ १उपयामपात सेस्वीकृत हीचा | 
महेशकोआस करानेवाले४ औरतिदेव रूपधारी महा विष्णु कीमासिकर | 
५होवैसेतृमध्ट्रव्य यन्ञकोऽरक्षाकरो प यजमानको ४रस्षाकरो« क ऐएप 
क्राअधिष्ठावाविष्ण ११अपनीसामर्थ्यसे ९२्‌तुझे १३रक्षा करो १४ तुम ५४|| पर 
क्तियक्ञको ९६ रक्षा करो १७ तीनों सवन को ९८ सव ओर से ९४ रक्ताकरो॥२ पाहे 
अथाध्यात्मम्‌ - हेजीवात्मातम रपण शक्ति से स्वी रुत रहो4सायुर्ग| इसर 
ोकषमे ब्रह्माविष्णु महे शके भोजन औरकै वल्य मोक्ष मेंमहानाणया्े॥|(३ब 
जन५हौनैसेतम «ज्ञान यत्तको$ रक्षा करी पअपने शात्मा को ४ ह्ला ||भर् 
॥ वत्तकाआधिष्ठाताविष्णु अपनीसामर्थयसेश्श्तुमे १३ रक्षाकरे १७ | गाम 
. विमश्ण्योगयक्तको १६रक्षाकरो १० तीनों सवनो को ₹८-सवझर से ण) हेर 
करो TEST र [ 4 कर 


सस पवतेसोम पवतेस्मेबहण 


अद्य पवते। साम:। अप्स परे णा 
नाय] येता रेषा जी परता सा 
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॥१९। २ 4॥। ५ धे ११४] -+ दशापवि्सेआग्र यको ग्रहणकरतीनवार TE 
__ ||े(सोमःपवते ) इसको तीनवारउच्चारणकरशेष कोएकवारजपकर ह 
)९ |||हैउसका मच १ ग्रहके ग्रहण का मच * ग्रहके सादन का मंत्र | 


सोमदव्यस्य (परुछेप क्रः भुरिजाती पंक्तिश्‌ विम्वेदेवादे) त्री | 

मेकर गिविष्वेभ्यः इत्यस्य ( तथा देवीजगती छं» हो देवता) र | 
रोरय| गेषपतदत्यस्य ( तथा ` ° याञषीजगती ह ता), || | 
म१५॥॥ पदाथः १सोम4्‌ङ्स्ाह्मएजातिकी प्रीति केअर्थ ५ ग्रह पावोंमेजा | | 
करो॥७ है ५ सोम ६ इस हचियजञाति कीप्रीतिकेग्चर्ध« ग्रह पाते में जाता है | | 
१ सायन्स सोमाभि षव करने वाले १९यजमान की काम सिद्धिके अर्थ ९२ | 
रेभ |३ब्‌ रके अर्ध ९४ तथा ष्टिरसके लामार्ध १५जाताहै९६सकीउलन्निके | 


र | ेतराग्रयण ग्रहै से १३त॒म को २४ सव २५देवताओंकीऔीतिकेर्थयह || | 
| एकला इहे ग्रह २६यह २७ तेरा प स्थान है २४ सव देवताओं केर | 
तश | ३९एझेसादन करता हूं॥ २९) fo हक भी 
` | अयाधात्मम्‌-९ आत्मअविविवर इस मनकेंगर्थ ४ प अल 
' ` || गिजाताहे " आत्मप्रति विवध याएकेअर्थ ८पराहसपाच मेमा ॥ 
पे ) || झरूअभिषवकरनेवाले ₹«आलाकेअर्घर«पराख्पपावनेजाताह |. 
॥ | । गनारतवृष्टिके अर्थ १४तधाबहानंदरसकेलामार्थ ९५ परुरूपपाच हि | | 

शा; हे १६इन्दियोंकाजो अन्तरिक्षहै उसकी यके अर्थ १ क ताड, | ७ : 
|| | शिक्तिकीपरासिकेसर्थ १८ पणरूपपाव में जाग है ९४मून सुजल ल्क 4 | ; 
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३२० जी शुल्क यजु वदःआ० ७ षा 
अर्थातबँहप्रानारायण के अर्थ यह ए करता हूं यह पराशक्ति ते 
स्थानहे २५ सब ३० देवताअधीतवह्म परानारायए के अर्थ तुके साद 
करवा हे॥२१॥ | > 

उपयामगरंदीतोसीन्द्रायत्वाद्ठहईतेवय॑स्वत || 2 | 
उकथादङक्वामि) य्तइन्दवहद्दयसस्मेवा । 
विष्णवे Us देवेरभ्यरूवा || 
देवाव्यं शह्मामियत्तस्या युषे श््मामि॥२३॥ „ || ` 
ह उकुथोव्यम त्वा! हह 
इन्द्राय] । न्द युत। ।वेयेः] तस्मे। लो. 
विष्णाये धा । ते] योनिः. उवथेभ्यः)त्वी देवेग्ये। | 


व्यम्‌। लो। यत्तस्य] आयपे। ग़ह्लामि॥ २३॥ पडे 
अधाधिटेवम्‌- दसकेडिकामेतीन मंच हें उनको कहते हें उष्ण प्यान 


. स्थालीसेउक्थ्यनामग्रहको गृहण करता है उसका मंत्र ९ उक्थ स्थ 


| मंत्र २७३ 
|डंउपयाभेत्यस्य (परुळेपकर० आषीपकतिञ्छः लिद्ठीक्तटेश ९ 
जिएषतद्त्यस्य ( तथा ° दैवीजगतीछ, ` तथा )२ ||| | 
| ठेवेम्यइत्यस्य ६ तथा ५ आची गायती छेन तथा १ | 


ह श्हेषर रए्वर्य से सम्पन्न विष्णु ९० 
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| आ देववर्षक २५तुक को १६:२ 
|,= ग्रहण करता हूं ॥२२॥ 
|| अथाच्यात्मम्‌- हेसनिरुक्तसात्मातम क 
| । | २होरप्राणरक्षक४ तुकको ५ हहत साम रूप ९धज़साड रूपशन्न 
६ लामी महानारायएकेअर्थर ग्रहण करता हूं ४ है महानारायए ९० 
वृत्त शशि कारण ११आपका १३ब्रस भावसे सम्पन्न १३ अन्त्रे १४ उत्त कारण ४ , 
| पस कै पानार्थ ९५ आपसे प्रार्थना करताहूं हे अनि रुक्त आत्मा रध्महाकि| ' 
ग कैभर्थ र तुफे अहए करता हूं हे ग्रह ९८ यह पराशक्ति तेरा ३९ 
ग त्यानहे २९माण लयके अर्थ २२तफेसादन करता हू २५अह्म परानारा 
व्यातौ नाम देवता ओं के अर्थ २७ उनदेवताओं के तकि २५ तझ को २६ || | 


2 


हू 


गीताभेकेहा कै साम मत्र मे 


न न्न 4 पड rp eT 
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५ जीप्पुल प मुर Es) 
छ्‌ 


युहमि) छ देकव्यूम्‌। त्य यस्य दषे) टन्दाय] - 
मि) 5 देवाम्‌) यत्स्याभा युवा इन्द्र स्तिस्याम गे 7” 
मिञ देवान्य) त्वय्य wn ।इन्द्रवरुशाभ्यान 
ह्ामाशदेवाव्य लो। युज्ञस्य] झायुँघे।दन्द् 
गहोमि। सो देवालयम्‌) तो सजस्याआयुपे! इन्त विष 
म्‌।गक्वामि। | 
प्रधाधिटेवम्‌ - इसकेडिका में ६ मच है उनको कहते है| 
|| चावरुणकर्क शस्त्र की समान ग्रह याय के लियेउकथ्य स्थाली कीरा 
|| दन करकेउसमें रकवे ढ़ए सोम के तीसरे भाग को उवध्य पाउ में ग्रहका 
ता हैउसका मंत्र ड्सीपकारमतिमस्थाता उत्तर ग्रहों से'ेष्ठा करता है | 
| उसका मंच२ उकृध्य आति सोम संस्थों में मैचा वरुण आदि के तीसोए . 
||वन के मध्यउक्थ्य गृह का गृहण करता है उसके मंच ३,४,५५६ 
|उिमिचा वरुएाभ्या मित्यस्य (परुछेपउर०जाची गायची छ» लिड्रोक्त दे? 
| ऱ्य स्य ( तथा * शासुरी गायत्री तथा “ 
|गेंडल्द्राग्निम्यामित्यस्य ( तथा *आजञापत्याश्नृष्ट्प* तथा. 
। re तया न्माखीगा तथा 
|” उन्द्रतहस्पतिभ्यामित्यस्य ( तथा *नि्चदमाजापत्याइः तथा. * 
न्द्राविष्णुभ्यामित्यस्य ( तथा भ्रिय्साम्यसुष्ठप्‌ * तथा 
पदाथः - ९हेउव्यग्रहर देवद म करनेवाले शतकी 
'फलपर्वन्तस्थितिकेजर्ध ६ मि वरुण देवता ओं के लिये9 यर 
ग्रह देव वर्ष ९० तुक को ९ थ 


5 
| 
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ट मरल ॥ 
य] के i 


| पना म 
| पती १४फ लपर्वन्तस्थितिकेअर्थ २दन्द्रआग्निदेवता जे कै लिये २ 

म्‌ गि ह करता ह २२ हे गह२५देववाओो की मि करने वाले २४तुक को २५ 
हो | पतकी२६ल पर्यन्त स्थिति के अर्थ ३७ब्मद वरुणा देवा झो के लिये ८ 


[| करता हूं २४ हे थह ३०देवता शकी दि करने वाले ३९ तक क श्य | 
गृ ३३फ ल पर्यन्त स्थितिकेशर्थ ३४ दन्द्रहहस्पतिनामदेवताशेकिलि| . | | 

| अह करता बहेयह देवता कीठम केबी हु | 
° हि यज्ञ की ४० फल पर्यन्त स्थिति के पर्थ ११ इन्द्र विष्णु नाम देवता से | | 
/किलिये भश्यह शा करता हू ॥२१॥ | | 
अधाध्यात्मम्‌- (हेसात्मप्रतिविंत >ह्माविणुमहेशरामकृणा आ \ 
न रस्पोंसेफीडा शीलमहानाशयणकीतसिकरनेवालेशतुककका श्योगयज्ञ | । 
२हेआत्मअति Met क| | 
पशकी३ध्मोस पर्यन्न स्थिति के र्थ २७ हृदय अरत्हमकितिये २८|| ` { 


4३७ ग्रहणा करता हूं ३६ हेआत्म प्रति 
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572 ळक 
| “ | _ जीसुक्नयमुवेदः सः | | $ 
ूदवीनन्ट्वोभरतिम्शथिव्या वैम्चा नर झूनञ्ञा 
' जञातमग्निम्‌। कवि&समाजमतिचिज्जनाना | 
मासन्न्ा पासज्जन यन्न देवाः ॥ २४॥ | 
वषी न ४ क... 
१ दिद मूर नेम एथिव्या:) भूतिम्‌ वैश्वानेरम्‌ 
आजातम्‌। कवि) समामूम। जनानाम्‌ | 
_न्ति पाचम) सम्निम्‌। अजन यन्त॥ २४॥ 
अधाधिदेवम्‌ - वैश्वानर की स्तवि का मंच, | 
भूर्न मित्यस्य (भरह्वाज करः आषा जिष्ठप्‌ लं» वैश्वा नरो देश 
पदार्थः - १ विद्वान्‌ पुरुषों ने २ स्वर्ग लोक के ३अकाशक सूर्य! टि 
वी के ब्रह्माविष्णु महेश और शक्ति रूप ६ जाउ राग्नि रूप से सव क्ेहि 
कारी७ यज्ञ में ८ दोअरणी से गरु भूति ४ कोत दर्शी% भले प्रकार दीण | उप 
मान ११ यज मानों के "अतिथि अर्थात्‌ इवि से सत्कार योग्य २३ निकर | शर 
हविश्वाटि के निवेश स्थान १४ अग्नि को ९५अकट किया ॥ २४। | | पैर 
` || वेध मोस अवस्था में एकही आत्मा सचल औरविनाशी हे, जेसामा| अव्‌ 
| वान ने कहा है, यह आत्मा कभी नजन्म सैना हैन मरता है औरही सिम 
| फिर होगा ऐसा भीनही हे यह अजन्मा, नित्य, निरंतर रहने वाजा |. 
॥ द है, शरीर के नष्ट होने परनष्ट नहीं होता इस को शस्त्र 
है? दस को अम्निनही जलाता है, इस को जल गीलानही करते 
| यदी साना है यह नित्य सप गतं है 
| न अवस्था वः गमे भी अखंड छ र अचल 


३२४ 


| 


न्‌ 


| 7१77 7७ Fi 
{ | + = को पदों में में १ 
| 4 ५ ९१) | / ७ ॥ एप 5) युक्त कूच किया यह 
| ३, क EP ene सर्वच क अनु 
“ > | ॥ » भवे हे करना 
bE ३ ४८. > 4000, ह «आ ७ हन र 
BB $ SS 00 2 4) पक 4 °` 0) 
४. te ० प 28 ४ 
क्ट ७ ~ * छ हिरा SD ed 4 हि न 


(0. ` = दा दि , 
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| 
हि) 


ह च्य ब्रह्मभाष्यम्‌ च | 

ध्यात्मम- ९आएंने २गगन मंडल के सूर्य; मन हृदय भः | 

ददि हप थमि के ५ शक्ति सहित चिदेव रूप ६ जार राग्नि रूप से 

| 2 योगयत्तमे = संस्कत र रूप १० भलेअकारदीप्यमान १९ वाकू) 
| ाहिके ९२ आतिथ्य योग्य ९३ उपासक वाक्‌ आदि के प्रवेश स्थान ९४ 

पाप जत्माग्नि को १७अकट किया॥२४॥ 


|| उपयामशहीतोसिधुबोसिशुव्ितिशवाएं 
|| न्य्ुवतमोच्युतानामच्युतक्षित्तेम एपते योनि | 
9९ ॥ पैश्वानरायत्त्या। धुवन्धु वेण मन॑सावाचासोम्‌ | 
|| मव नयामि अर्थानन्दरददविोसत्नासमै || | 


| न स॒स्कर॑त. त्‌ ५ 
य उपयाम्‌ ॒हीत:। आसि] घुवक्षिति । भुवाणाम्‌] धुव तमः 
ह [न्युतानाम्‌। अच्युतक्षित्तम:। चः असि। एप। ते। योनि 
ग | िश्वान राय । त्वो। भुवेणा] मनसो वाचा । घुवम। सोमम्‌। || 
ग्रवन यामि। अधै। जो इन्टै। इता नो] विशः। असपलाः | 
होक पिमनेसः। करता] २५॥ ` | | 
॥ |. अथाधिदेवम्‌- इस केडिका में ४ मंत्र हैंडनको कहने है कर 
एभूत्आुव स्थाली से धुव नाम ग्रह को अहण करता है उसका सत्र । | 
हेसादनका मंचर ध्रुव पाच स्थ सत सोम को होत चमस में सींचता हैठ॥| 
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- हे सोभ त॒म १उपयाम पाउ से ग्रहणा किये हुए होषि | | 
निवास वाले ४ आदित्य स्थाली आदि के मध्य ५ अति शय स्र ॥। र 


हीत रे मध्य७ -्युति रहित पाच में जा पाय निवास करने बाले ८ | उत 


॥नाम हो हे यह १° यह ११तेरा १२ स्थान है १५समष्टि आग्नि के अरी | | अ 


वके सादन करता हूं ९५ एका १६ मन १७ और मंतर वचारणा में मरीन | Fr 


वाणी के साथ २८ धरुवनाम १४ सोम को २० हॉच-चम स में सीता इ२| 
तदनतर २१सर्व व्यापी १३परभेश्चर २४ ही २५हमारी २ध्जजा को २७ | म्य 
शव रहित २८स्थिरंमनवालीवाधी रज से शुक्त २९ क रै॥ २५॥ } F र 
अधाध्यात्म म्‌- हे सर्माष्टि भाव को मास जीवात्मा तुम ९ पर शक्तिर | [| 
यह किये हुए% हौ३तमब्रझमेस्थित ४ अन्दलपदार्थेमें अति | द्‌ 
अचलध्जीवन भुके मध्य>्जनिशयत्रझ त्य प ब्रह्मरूप ४हौहेसोमीः | 2 
. |भावमैंमासजीवात्मा «यह पराशक्ति ९९ तेर १२ स्थान है ९३ सवमन॒थोंते ह 
||हित कारक विष्णके लिये १४ तुमे सादन करता हूं २५ बस रूप ९६मन 
| आरवाएीसरप ग भावको प्रास १४ जीव रूप अमृत को २ पश पातर में 
चे २२,२३२४ सर्वव्यापी विष्णुद्धी हम योगियों 
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र तह कं ला 
“जो दे । स्कन्द ने।यै। अशमः रसु i 


३ दी उपल्थात। वो। अध्ये वीयः पतिचोत। 
१ | | पीतम्‌ मनसा) वघ टेरूतम्‌। स्वाही। जुहोमि। देवानौम 
| णम्‌) ससि ।२६। | 
||| ~ इस केडिका में तीन मंच हैं उनको कहते है ग | 
|| भघर्यभादिसोम विन्दुओं को होमते हैं उसका मंच९ वेदी केमध्यसेजो | 
| ऐरण ग्रहण कि ये उन भें से एकत्ढए को अध्वर्यू चालाल में डालती ह | 

मंच, | 

| डु (देव श्ववा चर भरिगाषीचिष्ठप छं सोमो | 
| मेखाहाड्त्यस्य( तथा ° देवींउष्णिक्‌ छं अग्नि दै) २ ॒ 
ति | शिरेडानामित्यस्य_ तथा ° आसुरी जगती ढं चालालोद)३ | 
मि | पृदाथः- हेसोम १ तेरा १ जो दरस का एक देश ४ कमि पर बा अन्य ग 
` ||ह ५तेरा ६ जो 3 अश्नु = पाषाणा से गिरा ४ वाअधिष वणा फलको के २९३ 
संग से२२ अथवा १२-ध्वर्द के सकाश से गिर ९३ अथवा १४ जो ९५१ 
से १६ गिरा १३ तेरे १८उस अंशु को ९४ जोकि मनसे संकलित. | 
(साहा पूर्वक २२होमवा हृहेचात्वाल तुम १९देसता भ के २४४१५ | 
“टि हो निस स्थान से स्वर्ग की जाते ह॥२६॥ गित 

| अधाध्यात्मम्‌ हेझात्मप्रतिविंव तेर जी एसमा 

तालमा में गिरवा हे ५ तेरा जो७ अंश प आण से शिए 

कके उत्संग से गिरा ९९ अथवा ९*चक्ष 
ळी उदान, व्यान रूप पवित्र से 
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विद्वान योगियों की २४ उ गति के कारण २०ही नकि अधो गति के 
यह सगि प्राय है॥ २६॥ || १३९ 


आएयमेवर्चचीदा वर्भसे पवस्व व्यानाय॑मे कर्चोदा 


वर्चसे पवस्वोदानाय॑ मे कर्चोदा कसे पस्त याचे 
पवस्व कट भ्याम्मेक्चोदा 
पवस्व श्ोचाय यर पवस्वचक्ुः ||| ऽ 


पवेथाम्‌ ॥ २३॥ 
मे! माणाय्‌। वर्चोदि वर्चसे। पदस्थ । मी व्यानाय 4 
वर्जूसे। पवस्। मे) उदानाय वर्चोदा । कर्चसे। परखे तुम 
बाच कर्चोदा॥वर्चस। पवर्च) ग) कत्‌ देक्षाभ्य मा वरचे 
। पवरचे मै) ोजोय पवस्वा मं च| 
| | ॥'२७॥ "ज 
अधाधिदेवम्‌ - इसकंडिका मे७ मंच हें उनको कहते हैं अवका | 


नाम मंत्रों को उच्चारण करने हृ 
अहो को ग्रहण कम से देखता | शेर 
सके मंच १से७ तक॥ हा नाम हि | 


Esl 


तथा शञसुर्वृशिक्‌छ्ः तथाः) | नेः 
वाचेम इत्यस्य € दऽ साच तथा > BF 
हावा ( तथा *आसुरीगायती छं तथा) 
हल (स नरे २ आएक लिवेबलेजकेदातातस« ८ 
मानब ञि ५ परत्त हो हेउपांशृ सवन ६ मेरे सबशरीरमें टर 

"ग लिय | तेजकेदाना तम तेज के लिये २ अहहो हेवी | 


Ee 


र 
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ग बह्म भाष्यम्‌ नक | 
ह मेरे ९ कंढस्थउ दान वायुके लिये ९३ तेज के दाताठम व | 
॥तिये अत हो हे ऐन्द्र वायव २६ मेरे १७ वाक्‌ इन्द्रिय केलिये ९५ | 
के दाता तम ९९ तेज के लिये २ अह हो हेमना वरुण ग्रह २ मेरे 
॥एमझोरकाम समृद्धि केलिये २३ तेज २४ दानार्थ २०पतत्त हो हे माश्वि 
नंगरह २७ मेरे २७ छोचेन्द्रिय के लिये २८ तेज के दाता तम२४ तेज दानाई 
१, महत हो हे सुक मन्थि नाम दोनो यह ३९ मेरे १३ नेतरो के लिये ३३ 
. 5 गिदातातम ३४ तेज दानार्थं ३०परदत्तह्निये।र॥॥ . | 
चा अ्धाध्यात्मम- हेसमष्टि प्राण १मेरेरमाएके लिये शतेनकेदा | , 
पै म [तम रस तेज कोलिये५अहत्त हो हे समष्टिव्यान६ मेरे$ व्यानकेलिये.|| | 
दा ||९तेज के दाता तम ४ नेज के लिये ७अतत्त हो, हे समष्ठिउदान ९९मे 
| (दान के लि ये ९१तेज के दाता तम ९४ अन्न तेज के लिये ९५महत्त |. 
_|िहेसमष्टि वाक्‌ ९६ मेरे १७ वाक्‌ के लिये ९८तेजके दाता त॒म रहा तेज. 
अवका| किलियेः प्रत्त हो हे समष्टि मन और हे मनकी शक्ति २९मेरे ९९काम | 
तहि || राम समि के लिये 3३रेज के दाता तुम २७अल् तेज के लिपे २५ 


` आत्मने मेक््चेटा क्चसे पवर 
` दा्क्थसे पवस्वा युषे मेव 
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आलेने। वर्दे वर्चसे परव मे) मजस 
लीद २ २ 

रय पवस्व) में। आयुषे।कचीदा। क्यसे। पवस्व 

जचाम्याम्‌। प्रमाम्य:। क्चदिसो। वर्चसे। पबेथोम्‌ ॥२८॥ | 

आधाधिदैवम्‌ - द्सकंडिकामे गह देखने के ४ गचहै ||| 

आत्मने- झौजसेन-आयुषे (देव शवाचर० शासुर्युनुषुप्छ० लिड्ोज के | ता 

|| अविश्वा भ्यः इव्यस्य ( तथां भुर्िसाम्यृष्णिकछेः तथा) | तरयः 

` || पदाथ: - हेशाग्रवाए श्मेरेऽआत्मा केलिये ३ तेज केदावा तम शोष 

कि । अत्तो हेउक्थ्यध्मेर ७ इन्द्रियों की पुष्टि वा शारीसवल केलि को 

“चिप के दाना तम एतेजदानार्थर*महत्तदोहेधुव ९९ मेरी शयु 0 
लिये ९३तेजके दाता तुम २४ तेज दानार्थ ९०यरुत्त हो हे इत शद) घवनीय ९ 8) 


_ |अहत्तषूजिषे॥३८॥ : 
|| अथाच्यात्मम्‌- हेसमहशात्मा १ मेरेर्‌आत्मा के लिये 
|| दाता तृम ३ झतेजकेलिये "यह ल इजियेहेसमहि याए'धमेरे०द| णे 
| यके वलार्थ * तेजकेदाताहम ४ जझेज के लि ये ९० मळत हजि यै || 
| महिआत्मा ९९ मेरी शयआयुके लिये १३तेज के दावा ुमर४ अ || ` 
||नि ये २५१ इसङ्ूजिये हे विराट्‌ के आत्मा शर मन ९७ मेरे ३७ सब 
_॥णिकिश्र्थ१४ तेजके राता ठम बह्मतेजके लिये२ ९ महत | 
| कोसिकतमोसि दिना य 
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ब्रह्म भाष्यम्‌ 


| न जब इक ३३१ 
; द्‌ । सि कत्‌ असि] कस्य] जस कः नामाअसियस् 
न | “मो अमन्महि [यम्‌ जे | सामुनु ।आतीलपाम भूः भव: 
hE, प्रजोगिः | सुप्रजीः |= ik । सुवीर्‌ः। पोष सुपो । स्यो 
|| |ह्वः। अ र ध्‌ 
॥२) 
र त्रयाधिदेवम - इसकेडिका मेंदोमंवहैं उनके कहते हैं अध | 
था) यजमान को क ह लावा द्रोण कलश को देखता है उसका मंच ५ यज 
म४३\नञ्जपकरता है उस का मंच २ 
नकेलिशकोसीत्यस्य (दवश्रुवाचरः आची पंक्तिम्छ जजापतिर्दे)९ 
आयुक्त भूर्भवःस्वेरित्यस्स ( तथा भभुरिरसाम्तरीपक्तिम्देः तथा )२ 
नीव | पदाः - हेट्रोए क लश तुम १अजा पति २ हो ३ अतिशय प्रज्ञापति ४ ` 
नार्थ होए अजा पति के ८ हौ 3,८ अजा पति नाम ४ है हम ९९ जिस शश्तुम के 
॥एनाम को ९३जानते हैं १९औरजिस २५ तमको ९६सोमसे९७ दसक 
जने | [हें तुम ९८,९९२ विराटरुपहो में २६२२ सन्ता से युक्त हो 
रेश गेरपुउद्वारा२९ श्रेष्टवीरवाला होउ २५घन साठि की पुष्टि से २६ 
ये| | वाला २७ होऊं॥२५)॥ . से 
विर्ज॥ भथाध्यात्म्‌- छेदेहमेंस्थिति अतयीमीत॒म ९ सगुण २ a न 
छ| ही- ५दश केअशजीव ८ही = अला विष्णुमहेश रूप हन” 
नेवी! पैशा 6 हौ १ जिस ९तु के शरनामको ₹५हमजानते हे ९४ । 
| | तको ९६्जीवात्मद्वारा १७दस करते है तप वदी यी न 
| शियोगीमेरर इन्द्रियों सेररेष्व््ट्रीवालाहीक रा 
/ वाला. गक पिप पे म 
॥॥२१५) 


१ 
| 
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ड उपयामगहीतोसि मधवेत्वोपयाम शुहीतोस्िः 
मार्धवायत्वोपयाम गहीतो सि मुका य॑त्वोपया ||| | 
मर्गृहीतोसिशुर्चयेत्वोपयामशहोतासिनमते ;९ 
त्वोपयाम ग्रहीतोसिनभस्या यत्वोपयामर्शही || 
तोसीषेत्वापयामग्हीतोस्यूर्जत्वापयामशहीते 
सिसह॑सेत्वोपयाम गहीतोसिसहस्यायत्वोप |. 
स्यायतवोपयाम शीतो स्य॒ %ह सुस्पत येत्रा% ॥ 
शृहीतः। असि। मधेवे। स्वा) उफ्योम गृहीत।असि। न ' 
माधवाय। पमन तः) असि। झुक य। त्वो|डपया। | 
गीत असि। शुचये) वो उपयोग गरहीत ।सि। 
त्वा) उपयाभ गृहीत नभस्याय्‌। त्वो।उपयामे म 
| ह गोलमाल गढीत तः।असि। कला 
यामुगहीत: असि | ह या सि 
|सहस्याय।ला।उपयामगरहीतः। मासा तपैसे। त्वा] 
मिगरहीतः असि। तपस्याय। तकौ] उपयाम शृहीतः।* 
अहेसः। पतये। त्वो॥ ३०) क 
| अधाघिदैवम्‌- दूसकडिका मे ९३ मंत्र हैं उन को कहते हैं? > | 
लिए सेच्रत हें को अहण करते हैं वहां मंत्रों को घर जोड़ों में पहला | 
`| ष्का और पिछला २ जतियस्थाता का है और अध्वर] च्छा 
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| पत्त | 
| | | र ९२ मंचाणो (देव श्वा चर” आसुर्यनुष्टपूळं* अरतबोदे) । | 
||. ८ मंचयोः ८ तथा °याजञ्ञुषीपक्तिश्छंः तथा ) 

| |ॐ ९३ मतस्य ( तथा शापतर्णुषििक्‌ छः तथा) 

|| चार्थः हेतरतय्रह तुम१उपयाम पाच से गहण किये हुए २हो ३ | 
| जापति के अंग भरत चेच मास के लिये ४तझेयहण करता हूं हेर i 
ग्रह तम५डपयास पाच सेयहए किये हुए ६ होऊ अजा पति के अग | 
| ूतपेशाख मास के लिये पुमे ग्रहण करता हहे उरत यह तम ४ 
१०. |उपयाम पाच सेयृहण किये कुए ७ हो १३ अजा पति के अंग भूत ज्ये 
असि| मास के लिये ९२तुें य़ हण करता हू हे करत यह त॒म ९३छपयाम|| * 
पृ | परव सेग्रहण किये हए ९४ हो ९५ आषाढ मासाभिमानी देवताकेलि 
[नभश पै ९६ज॒भे ग़ हए करता हूं हेचरत यह तम ९० उपयाम पाउ सेयह 
|एकिये हुए ९८ डौ १४ ्नावएा मासाभिमानी देवता केलिये २*तफे 

| ग्रहण करता हूं हे करतु यह तम २९उपयाम पावसे ग्रहण किये हए, | | 
हो२३भादूपद मासाभिमानी देवता के लिये २४ ठमेगहण कराई || | ॥ 
हे उरतु गृह तम २५उपयाम पाव से यहए किये हुए शौ २७ आश्व 
नमासा भिमानी देवता के लिये २८ तमे यहए करता हू हे करत हे | 
एम ३४उपयाम पाच से ग्रहण किये ३ हो ३९ कार्तिक हक... र 
देवता के लिये इत॒मेयहए करता इहे कथ्यत ५९ | 
हे ग्रहण किये ड़ए३४ हो ३० मार्गशीर्ष मासाभिमानी 
| शितुके यहुणा सरता हेय $ 
| हुए ३८ हो ३४ पुष्य मासाभिमानी द 


FF i A 
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|| माघ मासाभिमानी देवता के लिये ४९ 4 के च्च करता हूं हे कर | हू 

तम ४५उपयाम पाच से यहण किये छुए ४६ ही ४७ फाल्गुण मा प्रे 

मानी देवता के लिये ४८ तुकेग्रहण करता हू हे करत गह तुम ४९५१ 0२ 

याम पाच से मृहण किये हए ०० हो ५१,५२ पथिक भासा भिमानीर पर 

||वता के लिये ५६ तुमे ग्रहण करता हूं ॥ ३०॥ | 

आअधाध्यात्मम्‌- समष्टि भावको जाम हसा होम करता हेह 

||द्वियह मपर शक्ति से शृद्दीत २हो बज ज्ञान के लिये ४ तुके 

एकरवा हूं हेझात्म प्रति विंवतुम ५ परा शक्ति से शृ्दीत ६ हो | 

केशर्थ तुमे ग्रहण करता हूं हेचक्षु तम पराशक्ति से गृहीव ९० | 

सूर्य के शर्थ रस्तफेयहण करता हूं हेवाक तुम ९३परा शक्ति से| | 

वे ९४ हो १५अग्नि के भर्थ ९६तुमे ग्रहण करता | 


Sr mnemonic erm oT वल 00 000 0 0 ७७५ 3५५ >फाका घर 


घवह गरीष्म उरत केज्येएं औरशापाढ मास में सूर्य आधिक तपता है| | 
सकारण उनके नाम झुक और शनि हैं। वषी करतु के खावण औरं | | र 
| | मास मेंआकाश सेवषी होती है इस कारण उनका नामनभंश र| 
| Hl है। शरद्‌ फरत के झाश्विन और कार्तिक मास में रस वान जप || 
|धिया पकती हैं दूस कारण उन का नाम दष और ऊर है हेमन्त 


फिमाग (रर र पौष मास में यह प्रा शीत के वश में हो जाती 
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लि द | 
त तिला. ह ही 
१०९ परा शक्ति से गृहीत २०ही २३ वायु के लिये २४ 


Doe Fe Re 


fs या 


त करता हूं हेउपस्य तम ४५ परा शक्ति से ग्रहीत ४६ ४७ | 
क्त से| १... 
| |हीत५० हो ५९ ५.३ चंद्र देवता के लिये ४५नुझे ग्रहण करता ह$ 

| इन्द्राग्नीआगत &सुतक्गी भिन मोवरेएयम्‌_ 

4 ह. हल ग।उपयाम गीतो तो सीन्दरा. | 

|| अस्यपातन्धि पेषिता।उपया ढी | नर | 
| | । स्निभ्या न्सैषते योनि रिल्द्राग्निभ्यान्त्वा 
€ नुति में लिखा है किजोवाक्‌ वहखग्नि ही है क. ह हक | 
, जोमनरेवड वेदमा है जो शोत है गह दिशाहि दसवत, | | 
| अ हे वाक से अग्नि को० चे खर्य | रं 


Ls 2. ७०७, पट प्रभ्न त्सतः 
को, है] बल 
क को, मनसे चंद्रमा झो, और श्रोत से दिशा को आस करता है! प न 
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| हः २मास हैंऔरपुरुप मेज ह 
'आसम्चत्सरके २३मास दरुमम mss 
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३३६  _ समुक्तयजुवद ७ ` च 
४ न्नी गीर्भि नभः, बरे नभः, वरेएयेम्‌ | आगने ध्‌] चिव | F 
इषिता। सस्य पातभ्‌ ) उपया गृह्णीतः । असि तो इन्दि | 

पय योत टना ९ || 
भ्याम्‌। ला। एष) ते। योनिः। इन्दाग्निभ्याम्‌। त्वो॥३९॥ | 
अथाधिदैवतम्‌ - म्रतियस्थाता उस गृह को जिसका देखना इरा | यो ३ 
ग्नि हैगृहए करता है उसके मच १,२ कपी ग; 
इन्द्राग्नी त्यस्य ( विश्वा मिव फर निन दाषी गायची छे, इन्द्राग्नीदे) | जी 
उपया मेत्यस्य ( तथा ° आर्सयुषक्‌ इश यहोद्दे)२ ||| 5 
पदार्थ: -१हे इन्दर अग्नि देवता ओ तुम अमिष वणा किये हुए वेदो) 
के कचनों से ४थरादित्य सरूप ५ इसी लिये देवताओं से पार्थनीयसोमगे | गड 
६आस कीजिये और यजमान की बुद्धि से ८ आर्थना किये ड तुम दें | | प 
४ दूस सोम का ९० पान कीजिये हे सोम तुम २शउपयाम पात से गृहीत | म: 
हो ९३ इन्द्र अग्नि देवता ओं के लिये १४ त॒केगुहए करवा हूं ९५यह ७ | 
तेरा १७ स्थान है १८ इन्दर अग्नि देवताओं के लिये ₹४तझेसादनकरा। | निष 
हू ॥३१॥ व 


| 

| 

| 

I 

|) आग्नि 


राणा उदान से प्रार्थनाग | 
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त्त भाष्यम्‌ 


अग्नि गिन्धते ततता 0 
आघाये शरन मिन्धतेस्ट्एन्तिर्टिरेनुपक 
थैषा मिन्द्रो युवा सरती। उपम हत स्य गनो 

ण न्द्राश्या नल पते योनि रुनीन्दाभ्यान्ता | २२ | 
वो डून भाम्‌, ] र्हि स्तशन्ना येर 
` ||| युवा। इन्द्रः र 7] झ्या) उपयाम ग्रेहीतः। असि।अम्नो || 
बीदे) | |न्राभ्याम्‌। त्वा) एथ। ते। योनिः। अग्नीनद्रभ्याम्‌। लो। ३२ || 
७९ ॥ अधाधिदेवम्‌ - अग्नीन्द्रयह का यहए करता है उसके मर 
बवेदो गेंअधाय इत्यस्य (शोक चर» आपी गायची ठं मु | 
| गेउपया भेत्यस्य तथा ° झाच्यीणाक छ ग्रहोदे, )२॥ 
न| पदार्थ: - १ जो यजमान २ अग्निको ४ इट, पण, सोम, चातुर्मास्य | 
१॥ गम अज्ञं में र्द लित करते है "मर कम पूर्वक ६कशाओं को७ विछाते || 
|| है८औरजिन भक्तों का ४ जरा मृत्यु सेरहित १० नारायण ११सखा हैतै१३| 
कर्ता | निष्याप है हे सोम उन्ह! के यन्न में तुम ₹३३पयाम पाच से रहीत ९४ होर 


|| अधाध्यात्मम्‌ रयोग यशकेकलिज जेवर | 

६ - १,४'ाएा समिभ से प्रज्व लित करते हैं ५ सर कम पूर्वक ६दन्द्रियों ग |: 

रोड योग भूमि में स्थापन करते हैं ० और जिन्हो का ह र 2 

ऱ्य होने के कारण जरा मृत्यु से रहित ९ आलारसबा | 
द 


` 
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त्व्जि "एन 
यै२१तुझेसाट्न करता हूँ ॥ ९३॥ 


ओमा सश्चर्षणीषतो विश्वं देवास जागतो दा 
प्वा& सो दाशुषः सृतम्‌। उपयाम शृहीतोसि 
विणे भ्या देवेम्ये एषते योनि विश्वेभ्य 
५ ठेवैम्य'॥३३॥ „ `, 
विश्रवे देवोसः। सोमासः । ~ स दाऽृषः। 
य ।सागन्‌ उपूयाम तः) भ्यः | 
१) तवो) एप! ते) योनि) विश्वे भ्येः। देवेम्य:। त्वो॥३३॥ 
अथधाधिटेवम्‌ - इसकेडिका में दो मत्र हैं उनको कहते हेग | विः 
| धर्य यजमान से स्पर्श करनेवा न करने पर ट्रोए कलश से मुक्त परम [वाई 
वैभ्च देव गह को गहण करता है उसके मंच ९४२ | | ऽपः 
| उओमास इत्यस्य (मधुच्छ॑दा कर साथी गायची छ विममे देवा दे) विश 
उोउपपामेत्यस्प ( तथा *आाचीठहती छंद ग्रहो देः) 
पदार्थ: ९देविभ्चे देवा २ रस्ता और सि करने वाले आथवा 
| मनुष्यों के पोषक ४ आमिषवणा किये हृए सोम के ५ दाता ब 
छ) नको ६ फल देने वाले अथवा कामना ओके पूर्णी करने वाले आप 
| 


| 
ध्सु 
ऽ 
| दू 


इये हे सोम तम ८ उपयाम पाच से ग्रहीत ५ हो ५०, ५५ विने दवा | 
[मज 


लिये ९२ तमे ग्रहण करता हूं ९५यह ९४ तेरा ९५ स्थान है ९६१४ 
_म्तिदेवाजोकेलिये ९८ तुके साटन करता हूं॥३३॥ 
|| अथाध्यात्मस्‌- रहेमानस सूर्य कीकिरणारउत्सत्तिपाल | | 
_ |रशक्तित युक्त; योगियों सेघारित नया४ सभिषवण किये द्र" 

_॥नि केलि हवि देने वाले आला रूप यजमान को «्अपनाओरली 


०८ 
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| ब्रक्षभाष्यम्‌ बुन्न | 
| मलेतम» आदये हे शमादि समूह तुम मानस खूर्यरुपपाउसेखीक | 
(हो ९५९९ इन्द्रियो की शक्ति के लिये २२ तमे ग्रहण करता हूं ९४यह | 
मानस सूर्य ९४ तेरा ९५स्थान हे ९६९७ दन्द्रियों कीशक्तिके लिये ९८ 
-सादन करता हूं ॥ ३३॥ 
विभ्वेदेवासआगतण्टणता म | 
एदम्वर्हि निधी दत] उपयाम ग्रहीतोसिवि | 
श्वेम्यस्त्वादेवेम्यषतेयोनिरपिशवेभ्यल्वा । ' 


EX ॥३४॥ 
ह| | विश्चे देवोस;। आगत। मे) दम &। हवम्‌।ाण्टणेत। इम्‌ 
पारम बारह: आनि षीद्‌त। शोषे पूर्ववत्‌ ॥३४॥ 
| | अथाधिदेवम्‌- वेश्व देव यह के ग्रहण में मंत्रविकत्स ९९ - 
दे शेकिेटेव्वासइत्यस्य (ग्रत्‌समदचर” शाची गायत्री छं. विभ देवा दे9९ ह 
5900] | | डपा मेत्यस्य (तथा "आची हहती छ" ग्रहोदेवता)९ ||. `| 
वावर | पदार्थ: -९हे विश्वे देवा आप २ आइये ३ मेरे४ दस आव्हान की | 
सुनिये दूस प कुशासन पर ४वैहिये Mads १४ 
अथाध्यात्मम्‌- दन्द्रिवशक्तियो रखाशे शसक ज्ञान 5 ; 
ह ८ मानस कमल पर वेगे शेष पूर्क 
| मय की समान है ॥ ३४॥ न| 
` || | पातः सवन के यह समास इए व माध्यन्दिन सबन के यही केह 
० पाढिसोमेयथाशावा/ 


0 ललल 
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मरुत्वः 0 द] यथा। शार्याते। सुतस्यु अघि । दह। बे 
पाहि। झूर। तवे। अणीव. ] सुयज्ञा कवृयः। २५ | 
वे) विवा सन्ति।उपयाम एहीत ।असि मरुत्वते द्र यः 
[या त्वो। एषो ते। योनिः) मरु दूं ते। इन्ट्रोय। त्वो २५) | 
|| अधाधिदेबम्‌ -आययण ग्रह के गहण से पीछे और उक्थ फ| |. 
एके पहले जरत पात्र में मरुत्व तीय नाम ग्रह को ग्रहण करता हे उस 
के मंत्र ९२ | 
डं विभवे देवास इत्यस्य (बिश्वा मिच उर० आर्षी चि टप छ? विश्वे टेवा दे)! 
उपयामेत्यस्य ( नथा ° शाष्यीणिक ४० ग्रहो देवत | 
। पदार्थः ९हे विराट्‌ रूप अन्न वाले अथवा मरुन गणों से युक्त२१ ५१ 
मेश्चरयादेवेन्द्र,जिसअकार४ सोम यन्तो मे ५:भि पुत सोमे का ६१|| 
नकिया उसी प्रकार इस संसार में ८ मानस सूर्य को ५ वंधन से रक्षात हे 
शो ९७ नाना अकार के अवतारों सेझसुरों को जीतने वाले हे महा विष] शा 
जा आपकी ९२अनुज्ञा से १३ कल्याण यज्ञ वाले ९४कान || माह | र 
जन १५ सुख के कारण यज्ञ ग्रह में ९८६ ओपकी ९७ परिचर्या | नि 
रे है हे सोम तुम १५उपयाम पाचच से गृहीत ९४ ह २० विराट रूपी मरु 
वाले या मरुद सेयुक्त २९ मढ़ विष्णु वादेवेन्द्र के लिये ३ मेह] अ 
: ॥ताह२३ यह २४तैरा २० स्थान है २६ विराट रूप अन्न वाले वामर || | शीर 
|| अथाध्यात्मम्‌ [म्‌ - वाकाटिऋत्विज कहते हैं हेवाकः 
योगी: ३निसअकार ४ मानस सूर्य सम्बंधी 
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ली भाष्यम्‌ 
५अमिषुत आत्म प्रति विव का ६ पान किया उसीअकार७ सस्त 
[ | (85 आपा को ४ संसारवंधन से रक्षा करो १० ह कामादि को जीतने क योगी | 


|| 
७ 
|] 


ग तेरी ₹-्मतन्ता से १३ य वाली १४ कान्तदर्शिनीमनकी सिया 
र्र | |यन्ष शह हादी काश में ९६तेरी ९७ परिचर्या करते हैं दे मूल चकत गतः | 
पाणस ८ याणा याम से गृहीत १४ हौ २ वाकादिअरलिज वाले २९७ 
र| |ला केलिवे ररतफे यहए करता हूं २३ यह आत्मा २४ तेरा २५ स्थान हैः || 
हे उस! ॥९६वाकाटिकरत्विज वाले २७ आत्मा के लिये रच तुमे सादन करता हूं ३ | 

मरुत्व॑न्तें हृषमं वा धान मक वारिन्दिव्य ८ | 
शासमिन्द्रम्‌। विश्वासाहमवसे दन | 
rrr छहवेम्‌। उपयाम गृ 002. 
यत्वा मरुत्वत एषतेयोनिरिन्द्।यत्वामरुत्वते। | 
उपयाम गहीतोसि मरुता न्लौ जस) ३९॥ ५ 


|| द्हे ७ हलन्त ए bso भारि दिं 
| तम । हृपूभ 2. तृहघानु। अक वारि दवा) Ei | 
ग [शस विश्व साहं। सहोदा] उ इन्द्रम नूतनाय वसे 
न भाट ७ ।उपयोम गृहीतः असिं। मरुलुते। द्न्द्रोय । लाए 
र्या | १ यानि: । मरुत्वते। इन्द्राथ त्वा]उपयोम गृहोतः।असि। | 
न| रुतोम्‌। ओजसे) त्वी॥ ३६) ळीत ल 


॥॥0') 
काः 
ग्रहण: 


ee | ) ९ [करता पते हे हे 
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वृद! ०७ 


मील 


|उपयामेत्यस्य (विश्वामिचचर» आप्उष्शिक्‌ छ ग्रहो देर 
| तथा ( तथा  साम्यणिक्छ॑* अहोदेः) | [ 
| पदार्धः = १ इसयक्ष में उस १विराट्‌ रूप अन्न वाले ४ फरे फाम |. 
|| के पूर्ण करने वाले ६उत्कषट ऐम्वर्य वाले 3 वर्ग में सूर्य रूप सेप्राठुशी 
नाना अकार्‌ के अवतारो से दुष्टों को दंड देने वाले अथवा बा विष्णुम | शर! 
शरूपधारी विश्व पालन में समर्थ ९ बल दाता ९९ विरार्‌रूपधारी ५॥ ताम 
परमेश्वर को ९९नवीन ९४ पालन के लिये ९५ हम आ्हांन करने है हे 
मित॒म ₹६उपयाम पात से हीत ९७ हो ९८ विराट्‌ रूप अन्न वाले ९ पर इ 
मेश्वर के लिये२° तुझे ग्रहण करता हूं २१ यह २२तेरा २३ स्थानहै २ “३ 
विराट्रूप अन्न वाले २५परमेश्वर के लिये २६तुमे सादन करताहूंहे| ९09 
त॒म २७उपयामपाच से गृहीत २८ हो २४ मरुत्‌ नाम देर | 
३० वलार्थ ३श्व्मेयहण करता हूं ॥३६॥ 
| | अथाच्यात्मम्‌- श्इस योग यन्त में रठस३ वाक्‌ आदिचरलिज 
||वाले ४ जेए्ठ इद्धि सम्पन्न ६ योगे श्वर्य मानऽ हृदय में स्थित प न| | ३ 
रूप सर्वहन्टसहन शील ७ आणों के वल दाता १९काम्ादिको | |" 
| देने ने वाले «योग यक्ष के यजमान को श३नवीन ९४ प्राणा रक्षाके 


| 
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|- Co अल जी 
सजोषा इन्द सगो मुतनः सोम॑म्पिब हा 


र विन । जहि शत रप मघो दाधा 
भ॑यङ्कणु हि विश्व तोन:।उपयाम 


bs सान्द्र 
be श्यत्वु। जन एपृते योनि ‘eh 


(र! दन्दर। सजोप्‌! । सगएः । इचेहा । विद्ोन्‌। मरुद्भि 


है रे हे कुणोदे उप उपयामे मसि 
अम कहि मरि सुर 
॥| इन्द्राये। त्वा) एषा ते) योनिः मरुत्वते। इरया त्वा २७ 
| अथाचि देवम्‌- वाचस्तोम में जोकि चार हैं मरुत्वतीय यह कोय 
| हएकरवा हे उसके मंच ५% 

र गिसजोपेत्यस्य (विश्वा मिच चर” नित दाषी चिष्ठपूर्छ” इन्द्रोदे9 ९. 
उपदा मेत्यस्य ( तथा °ाजापत्यातिष्‌छं अहहो दे) ३ 


देवताओं से सहित ५ पाप नाशक ६ओर सर्वक्त तेम $ अन्नो के साथष 


हए 


(ले रजुकेगृहणा करता हूं २४ यह २०तेरा २६ स्थान है २ विराट्‌ रूप | 


Eg ४ ४» 
ह. 


0 नाले २८ परमेण्चर के लिये २९तकेसादन करता हूं॥३७॥ ह छ 
| नार्थ | | अधाध्यात्मम्‌- (हे कामनताशक रयोग वत्ते यजमाने 
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र २ ७. 
'तामम। पिव) शन | जहि मृषः [अपनेदर सथान] 


पदार्थः - १ हेझसुरनाशकर परमेश्वर ३सन्तष्ट४ अपने अश रूस || 


| | सोम को ९ पान करो ७ हमारे शत्रुओं को ९९ मारो ९९ संगमो कोअघ | 


रि मरने से शेष शतु ओ को संग्राम से (हटाओ वा बंद करो ९४ इसके| 
ते गृही पीछे १५हम को ९६ सव ओर से ५७ अभय ९ करो सका स 
| यामपाच से गृहीत २० हो २९विराट रूप अन्न वाले २परमे स्वर के न| 


||| वाक्‌ आदि करत्विजों संयुक्त ५पापनाशक Sadler: र 
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डड 2 । ॥ 
न ८ आपने आत्म अति विव को ए'पान करो ९ कामा (मिर 
दिशो ₹शमारो १९ संग्राम से ९३ भागने के लिये मेरणा करे, | ल 
इसके पीछे १५ हम वाक्‌ आदि.की ९८ सव और से ९७ मुक्ति ९८ करो) पि 
हृदय गत पाए तुम १९ आणा याम से शृहीत २० हौ २५ वा क्‌ आरिज॥ ही 
|जवाले रप्आत्मा केलिये२३तमे महण करता हूं २४यह आत्मा २ | | 
तिरा २६स्थान है २७ वागादि।उरत्विज वाले २८ आत्मा के लिये २९ तुपकर 
साठन करता हूं॥ ३७॥ | | तूस 
मरुत्व तयापि सोम मनुष्व | तेम 
घम्मदाय।आसिचज्च स्व ज॒ररे मङ्ऊर्मिन्त्व || भो 
| राजोसिमतिंपत्स॒तानाम्‌। उपयाम म | 
`  न्द्रोयता मरुत्वत एषते योनि रिन्दायत्वामरत्पृतेश| र" 
| इन्द्र) मरुत्वोन्‌। हपमेः । अनु ष्वधम्‌] सोमम्‌} गय | |` 
5 ।आपिव। ना र नरसिन्ह "ल 
अतिप्रत्सतानास्‌ । राऊ ५ । ससि। उपयाम ग्रह्ीतः। अ | 
क्क क 
यात्वो॥ २८॥ | | त 0 
| अधाधिदैवम्‌ = मरुत्वतीय अह को ग्रहण करना है gs ||| | 


॥ 


° 


|३उपयाभेत्यस्य ( तथाः *याजापेत्याविष्ठप्‌ हः ग्रहो द| 
सोन त नेम 


कं द्धि 


'दकिपयलकण वा 
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MES i. रु रुरु 
काम ततिके अर्थ और जसुरेंसे संयाम के लिये प पान करो ६ ओखलद्मज्ञान की 
|| कल्लोलकी ९श्मेरे मानस उठर में १२सीचो जिस कारण १३तम ९४ ज्ञानकेलि 
रोष प्रिअभिपत सोमों के ९५स्वामी ९६हो है सोम तुम ९७उपयाम पाउ सेशहीतर८ 
त) हि विराट्रूप अन्न वाले ७ परमेश्वरके लिये २९तुभेयहए करतय 
||. तेर२४ स्थान है २०विराट्रूपचन्त्र वाले २६ परमेभ्वर के लिय२७ ुमे साट, 
"निकरता हू ॥ ३८॥ 
| द्सराझर्थ हे देवेशवरइन्द्रशमरुतगशासे संयुक्त 4जलवर्षाकरनेवाले 

१ म स्वधा पूर्वक ५ सोम को ६ढमिके लिये3 तथासंग्रामके थर्थ ८ पान करो 
|| |/ जोर मधुर स्वाद वाली १० कल्लोल को ९९उटरमे ९५सींचो ९५तम ९४ प्रति 

| पदाआाटि भेंसभि पुत सोमों के १५ स्वामी ९८६ हो हे सोम तुम १०उपयाम पाच 
i द | | सिगृहीत ९८ ही ९४ मरुतगए युक्त २° इन्द्र के लिये २९ते ग्रहण करवा हू २२ 
>) | ह २१नेरा२४ स्थान है २०५ मरूद गए युक्त २६३नद्केलिये २७ तमे सादनः 
| करता हूं ॥३८)॥ ` 

सि गि || सथाध्यात्मस रहे योगी ३वागादिउरतिज वाले भर भेष्ट तम ५ 
| |नोरनि शक्ति के अनु गामी ५णपने सात्म अति विंव को ६मैगरह्म हूं जरयः 
हेसवज्रहा है इस ब्रझानंदके लिये3 तथा संसार से संग्राम करने के र्थ प | 
उसे | नकरे ९आपरोक्षज्ञान की ९ कल्लोल के २२मानसउद्रमे र३सीचो - | 
| म ९४ ज्ञान के लियेअभिषुत पाएशादि के १७खामी ९६होहे कट गतप्रा 
टे | एतम ९७ आणायामसेएृद्ीत म हौरवारुसादिउलिजवाले २ 
फेलिये २९नुफे ग्रहण करता है रर्‌यह आत्मा १३१7 ३३ स्याल 
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किट 


सहोमिः। सस्मद्रग्वाहघेवीयो योरु: ए स | 
कर्दभिर्मूत। उपयाम शहीतोसि महेन्द्र यप य, 
| योनिर्महिन्द्रा य॑त्वा ३४ हैः | 
| खआाचपिणिप्रा | दवही । सहोभि:। अमिनः। उत भसम | 
| महथ नदर वीयाय शृवृत्‌। वदे) ऊरूः] क Ci 
|सुक्रतेः) अश्ूते) उपयाम शृहीतः । असि। महेन्द्राय। ता।ए| | 
तो यानि महेन्द्राय त्वो॥ ३६॥ | 
 अथाधिदेवम्‌ - मा हेन्द्रमहको वेश्च देव की समान शक पव दर (यु: 
ग्रहणकरता टरैउसके मंच ५२ | 
. ||डमहानित्यस्य (भरद्वाजः परिगापी पेक्तिञ्छदे माहेन्द्र दे 
।उपयामेत्यस्य / तथा ° साम्न्रीतिष्ठप्‌ ऽ ग्रहों देवता) २ 
पदाधः- १ च्ारेंओोरसेभक्तो कोञ्जमीए कामना देने वाला २मध्यमशीर | | 


हेम्वरवामहेन्द्र ४ वीरकर्मशर्थात्‌ हमारे संसार वंधन के नाशाथ ₹ पुरुष 
||पसे ९९अकह्‌होता है निस कारण ९२ यशसेमहान्‌ १५वलमेंवडावह एए | | 
श्वर्‌ ९४ यजमानो से ९० पूजित ९६ हज हे गहतम ९० उपयाम पात्रत १ | 

` ॥हीत १८ हो २४महेन्द्रके लिये ते ग्रहण करता हूं २९५ यह ररवेर ३९ || ||ह 
॥नहै२४ महेन्द्र केलिये २०व॒के साटन करता ड ३६॥ 

|| अथाध्यात्मम्‌. याध्यात्मम्‌- १ चारों ओर सेआएं के प्रक _२अंक्ति यभर 
दृद्धियुक्त योग वलों से ४ उपमा रहित फोर सिम वाक | 8 
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निद बडा 


- 
“वल से महान्‌वह आन्मा २४ हेभवाक आदि से ९५ संस्कृत १६, हे 
` | पकटिगतमाए तुम ९७ [णा यामसेग्हीत १८ हौ १४योगा रू आत्मा 
||| लिये२° ते ग्रह ए करता हूं ९९ यह आत्मा२३ तेरा २५ स्थान है २४ | 
ताक माके लिये २० तुमे साद- ने करता हू॥ ३०॥ | | 
महा ४२ न्द्रो पाजसा प्ञन्यो वृष्टिमा ७ 
दूव। सतो मेर त्स स्यैवादधे। उपयाम गृहीतो | 
|| सिमहेन्दा येषते योनि्देनद्रा र. 80 ॥ | 
ह स ७) दन्दः सोजेसा। दृष्टिमा ४) पजन्ये:। दव) वत्स | 
न _ स्वामि आवे इधे। उ पथोम्‌ ग्रहीतः] असि। महेन्द्राया र्‍या 
9 | एपातो योनि: । महेन्द्रीय त्वो ॥४०॥ | 
| | ्याधिदेवम्‌ महेन्द्र यह को ग्रहण करता हैउभक मंतर १५ डु | 
ओ महानित्यस्य ( वत्सचर० आपी गायती छ" महेन्द्र देवता)१ | 
वश उपया मेत्यस्य ( तथा ° विशडापीगायत्रीछु& ग्रहो देश) ९ 
| । पदार्थ शजो२,३महा विष्णु ४ तेनसे ५,६७४ मेघकीसमानभक्तों केउप 
पर 'स्वतर्वर्गकीवर्षा करने वाला है वह ८ मनके ४ सततं से ९९ र | 
रे | सोम तुम ९९उपयाम पात से शीत ९ ही ९३ महा विष्ण के लि न ह | 
[२३ | ।यहण करता हूं १५ यह ९तेरा ९७ स्थान है ९८ महा | 
शी | तकेसारनकरताहू॥४॥ २ दु 
क | अ्ाच्यात्मम्‌-श्जो२१योगरूढ शाना नो 
समान गगना सृत की दृष्टि करनेवाला हैवह5' म 
पाता है है गगन गत आत्म शकि तम श्शआएवास । 
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स्यान है "शमहा विष्णु के लिये १४ तके सा टन करता हूं॥४५॥ 
उदुत्यज्ञ्ातवेद्‌ सन्देवंबहन्ति केतर्व:। इशे 
विश्वाय सूर्य & स्वाहा ॥ ४१॥ 
केतव । तम्‌। जातवेदसं । देवम्‌। सूर्यम्‌। यौ ड] विभ्चाय। | 
उद्दहन्ति। स्वाहा ॥ ४९॥ : 2 
| अथाषिदैवम्‌- वस्र मेवेषेए शवको जुहु में रख कर वारि 
गो छत को शाला हूर्य नाम भग्न में समिदा धान पूर्वक होमता स कर 
| का मच १ 

उत॒त्य मित्यस्य ( प्रस्ततवचऋर० भुरिगाषी गायची छ सूर्ये दे) ९ | 
पदार्थः १सूर्य की किरणे २उस ३ ज्ञान वाधन केउसत्ति स्यान ४ । | 
मान५ सूर्य रूप ६ सोम को७ ही ८९ सर्व दर्शन लाभ के लिये १० सरग लोक | के 

में पहुंचाती हैंउस सूर्य के अर्थ १९ श्रेष्ट होम हो ॥ ४१॥ गा 
अथाच्यात्मम्‌-१अझकी किरणं २उस ३ बझ्नज्ञानी ४ ज्योति) 
प सूय रूप ६ योगा रूट जात्मा को७ ही ८५४ सर्वदर्शन ज्ञान के लिये? | कु 
आकर्षण करती हैं उसबझाग्निकेलिये ९९ ओेए होम हे॥४७ ||| | 

खिजन्देवाना मुद्गादनी कज्च सु स्मियस्य वर || 
एस्याग्नेःश्ाप्रा च्यार्वाएयिवीशन्तसिक्ष शसू. | ह 
| क ठ, सात्मा जगतरतत तस्त श्च स्वाहा 53% 
| न अनी,कम्‌। मितस्य)वरुणस्य। ऽनः) चक्ष 
|| तस्थुष | आत्मा। सूयय । चिते । उद्‌ गोत्‌। रू 
|यावा शथिवी। अन्त रिक्ष ४) सोगा: ४२॥ वय 

ता ॒ 
पदपर वारलिये हुए छत से शाला द्वार्य 
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उ है उसका मंत्र 
पचितमित्यस्य(कुत्स चर" चरि गाषी विष प्‌ छ सूर्यो दे) ९ 
पदार्थ १देवताओं के २ जीवन साधन ३,४,५ बह्मा विष्णु महेश रूप] 
परमेश्वर के वक्ष और ७ चर ८ और ५ झचरके १० आत्मा २९ सूर्य | 


गै ग्रधाध्यात्मम्‌- १ इन्द्रियों के २जीवन साधन १आए ४ अपान ५ज ह 
| ८ वाणी के नेज चर ८ ओर  अचर के १० आत्मा १९ 
परा यने १२ आज्चर्दी वत्‌ ९५ गगन मंडल को आस किया १४ वेद वाक्यवाय 


॥ शतक २५ भृकुटि मन १ और हार्टन्त रिक्ष को १३ अपनी किरणों से झू 
तिस | करो॥ ४३॥ 

|| अग्नेन य॑सुपथारायेअस्मान्विशवानिदेवययुनौ 

नि विद्वान्‌। ययोद्यस्मन्तृहाए मेनो भूयिश 

न्तेनेर्मउक्तिविधेम स्वाहा भ || 

. || एनीभीयञ्जग्निभेंएकवार लिये हुए छत को होती हैउसका मंत १] 

| । चवीजाध्याय की ३६ कंडिका में इस मंत्र की व्याख्या हो चुकी है। ४३॥ । 
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अध्याय की ३७ कैडिका में दस मंत्र की व्याख्या हो चुकी है॥४४॥ तफ 
| स्सेणवोसूपमम्या गन्तुथोवो विभ्य वेदा विभजत || अथ 

उरतस्यपथाप्रेतं ऱ्वन्द्रदसिशा विस्वः पश्यव्यन्त | ७7 
४ रिक्षंय्यतृस्व सटस्ये ४५ दर ः व 
|र्ह्पेणा। वः ।अम्यागाम्‌। चन्द्र द्क्षिणाः। चरतस्य॥|त ९ 
||्ा।अत्‌। विश्व वेदा; । तृथः। वः । विभजञत। स्कः विपश्या हि 
| न्तरिक्षम्‌।वि। सदेस्यैः।यतस्च॥ ९५५ ` |दखा 
अथाधिटेवंम्‌ - इसकंडिका में ३मंत्हें उनको कहते 
होम के पीछे उसी स्वर्ण युक्त यज मान शाला के पूर्व में खड़ा हो 
वेदी से वाहर दाक्षिण दिशा में स्थित दसिणा की गोझओों की अमि मंत्र | | 
रता हैउसका मंच यज मान आग्नीध्र देश से सटनाम स्थान में जात | के 


म्र 
| सिरूपेणेत्यस्य ( आदि रस चरः प्रजा पत्याजगती छ ददि 
|स विम्चइत्यस्य € तथा `° याज्ष्यनुष्टप छं | 
_अंयतस्तेत्यस्य ( तथा « देवी विष्प्‌ छ» 
|| पदार्थः हेदक्षिणारूप गोओ? यजमान रूप से २त॒म्हारें3 

के सन्मुख मात हा हूं ५ सुवर्ण नाम दूसरी दक्षिणा सेर 
के मांग मे पआस हो औ ५ सर्वज्ञ ९ ब्रह्मा 


वगळ 
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| ब्रह्मभाष्यम्‌ न्न 
घा ॥४७॥ ९ 
आथाध्यात्मम्‌- हे इन्द्रियों की शक्तियो ९ में देही रूप से रत॒म्हारे ३ 
, ट्रय रूप के ४ सन्सुखञ्जात हा हूं ५ हे मनरूप दूसरी दक्षिणा रखने वा 
ड ६ बह मार्ग र्थि सपुस्ना मार्ग हार ८ लौटे झाझे ४ सर्व 
त१हृदय रूप स्ा २९ तुम्हें ९३विमाग करोअर्थात्‌वा कु आदि करलिज्ञों 
अर्पण करो हे प्रथम दक्षिणा रूप इन्द्रिय शक्ति तेम ९५शषकुटिको १४ 
/ .. हिखो ५० हार्टान्त रिक्त को ९६ देखो ९७ वाक आदि चरलिजों के साथ ९८ 
जाननी प्त फल रूप मोक्ष कीमाति केलिये यत्न करे इस मकार सवक्षण 
दान में कहना चाहिये॥ ४५॥ i 
मंदा || ब्रह्म वेवर् पुराण के मरक्कति खंड मे लिखा हे? यक्ष दक्षिणा 
केसाथ है वह दक्षिणा यन्त कर्जाशों के फल को देने वाली है दूसअका ए 
खत दि तावा नेजाना है कर्म करके शीघ्रउस की दक्षिणा देदेवे उस कर्म के 
को पाता है यह वेदों ने कहा है २कर्म पूर्ण होने पर जे कर्म कर्ती देव 
अज्ञान से उसी श्षणबालणो को दक्षिण नही देवे ३ तो वह दक्षिणाएः 
यतत हो ने पर द्वी हो के एक रति यतीत हो ने पर शत याणी 
दिन मेंउससे भी द्वि 
= होवे मदने में लक्ष गरणी होवे "और एक वर्ष व्यतीत होनेपरतीन कोट य | 
होवे और यज मानेका वह सब कर्म निष्फला हे वे ६वह ह्मण के षन | 
पे | हत्ती पातकी अपवित्र मनुष्य कर्म के योग्य नही ०९. | 
i | भोरच्याधि युक्त होता है 3 लक्ष्मीदारुण शाप को देकरउसके घर | 
ना हे जोर पितरउसके दियेऊए खाद और राको हि 
करते ८ इसी प्रकार देवता भीडसकी इजा कोओऔर सरिलि 
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ब्राह्मणमद्य विंदेयाम्पिह मन्तम्पैत मत्यमृपिमा | 
|| `य सुधातं दसतिणम्‌। अस्म द्राता देवचा गछत | 
||, `, मदातारमाविशत ४६ | 
पद्य) पित्व मन्तम्‌। पेटमत्यम्‌ । करप म्न आर्षेयम्‌ शा 
तृदक्षिणम्‌ | 03४४ विदेयम्‌ ।अस्म द्राताः। देवत्रा 
गच्छेत! दातोरे। ॥ ४६॥ | 
| उपधाधिदेवम इसकंडिका में दो मंच हे यज मान झाग्नीध ना । 
|उरतिज के पास जाना है उसका मंच ९ यजमान वैठ कर उस जरलिनशे 
` ||सुवर्ण देता हेउसका मंच | 
राहाण मित्यस्य (आङ्गः रस चर आची इती छ लिड्रोक्त देवता 
अस्मटित्यस्य ( तथा ० जाची गायची छन दाक्षिणा देवता) 
| पदार्थः २इस समय शाह तर्पणा किया में तत्पर ३ आर्ष वृद्वि के: 
नुगामीअधवा कुलीन ४ मंत्रं के व्याख्याक्नी५ जावि अवर और त्तान 
च्छे जाने ड़ए ६सुवणा दक्षिणा के योग्य बापा को ८ माप करू if | । | द्र 
| णाओ ४हमसे दी हई तुम १२ देवताओं के पास ११ जाओ उनकी वि! य). 
रिके ९श्‍दाताकेपास ९३ जवेश करे ॥ ४६॥ | 
|साङविको हण नही करते दाता देने योग्य दक्षिण की नही 
गिल्लए उसको नही मांगता है वेदों ने नरक में जाते हैं जैसे करी खी 
2” नो यजमान मांगने वाले बाल को दक्षिएा नही देवें वह 
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| | ज्याध्यात्मम्‌ - ९ इसउत्यान 
| पमन? मंचो के व्यारव्याता५ मंच दृष्टा ६ऽआपात्मज्योतिरूपदक्षिणावालेः 
| हृदयको पास करूं हे इन्द्रियोकी शक्तियो ऐहमसैही हद तम१०इरि 
म गोल कों को १९जाओ भीर मारव्ध समासि पर १५सुक दात में १३, 
| किणे॥ ४६॥ 
जस्नयेत्वा मह्यं वरुणो दातु सासतत्वमशीया 
युचि पधि मयोमह्म्रति हा रुदार्यत्ता ` 
मह्य वरुणो ह सोम्तत्त्तमशीयमाणो दाव | 
आधिवयो ग्रहीचे। हृहस्पतयेतवाम 
ह्यंवरुणाददात सोबतच नयताना गी 
मयो मही यमायत्त्वामह्यंवरणो | 
दातसोमतत्व मंशीयहयोदाकाथधिवयोमह्ी | 

नर | , र्‌ ति हीने 

पशा: मं ।अन्नये।ला ।हदात्‌। से अस्तृतम्‌) सुशी 
र | व| दाचे। अः । धि तिन मद्ें। मये। वरुण 
| रुद्र तवी ददात | सः शीय पुर ३ 

|शिएः। एचि। मद्ये! अति गहीने 
हिस्पतये। टूदाते। सै] असतं 
घि। अतिग्रहीचे ।सयः) वरुणः 


इ 
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[१७४ कि ज्रीस्पुङ्कयसुवद:अ०७ । 
|| औरपति प्रस्थाता सुवर्ण को लेते हें उसका मंच १ तथा गोकोलेतेहेंउसका , 
मंत्रग्तधा वस्त्र को लेते हैं उसका मंत्र २ तथा घोडे को लेते हें सकाम | 
|| ओझग्नयइत्यस्य ( आङ्गि रस चर° आचीचिष्ठ पूछ॑ं5 हिरएय देवत) ।- 
डोंरुद्रायेत्यस्य ( . नथा ° झरिगाचीचिष्ठपूछें* गोद )२ | 
| हृहस्पतयडत्यस्या. तथा “निच दाषीजगती छ” वस दैवतं A | 
|डिंयमायेत्यस्य ( तथा ° सुरिगाचीविठ्ठप्‌ कुं श्वो देऽ )॥ 
पदार्थ: - हे सवर्ण यजमान मुक ३ अग्नि रूप अग्नीध्र के लिपे॥ 
तमे ५दान करो € इस विधि से लेता हुषा ६ वह मे आरोग्य को पभ 
करूं हे स॒वर्ण तुम ४ दाता के लिये १० जीवन ५५ हो १२,९३ और मम लेगेगा द 
ले केलिये १४ सुखरूप होर्थात्‌ दाता आयुष्मान हो और में सुखी होउ, | |, कषा 
हे गो ९० यज्ञमान १६,१ सुक रुद्ररूप होता के अर्थ १८ तुमे ९४ दानको जाम 
२० वह में९५ज़ारोग्य को २२आस करूँ हे गो तम २३ यजमान के लिये १४ || ६ 


| हिभर्थन्‌दग्धदधिस्ादिरूप सेनन और सन्तान द्वारा पञ्च रुप हेह गास 
| सि २९यजमान ३ तमे ३९ मुक ३२ टृहृस्पति रूपउद्गाता के लिये २३ | एज 
नकरो ३४ वह में ३५आरोग्य को १६मआसकरूतुम ३७ दाताके लिये १८९|| | ` 


॥१७ दान करो ४८वहयम रूप में ४४आरोग्य को ००आमकरूंहे अन्य 
दाताके लिये ५रमश्व ५अहो ५४मुभ ५५दान लेनेवालेकेलि येकम i 


| पएउसखरूपसेलेता इाबाहाहानिकोनही पाताहै 


= 


न 
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त 


Cem 


Ee भाष्यम्‌ 
ह हो॥ ४७॥ 


३५५] 


ह | | अथाध्यात्सस्‌ - हे जात्मज्योति श्यागारूढयातमांने रसु मनकेलि. 

| र || दिश्तमे५दानकिया६्वह मे७ मोस को ८ पास करूंडे मम ज्योतितमएँ 

॥ गगारूढ्‌ खात्मा के लिये ९० जीवन १९ हूनिये र मर १३ान लेने वाले 

“रै | केलिये २४ मोक्ष सुख वा बहा नंद हनिये हे आए ९० योगा रूढ त्माने ९ | 
2४. | | १७ शात्म ज्योति केलिये ९प्तुके ९४ दान किया २० वह जात्म ज्योति मैं | | | 
लिये! २ मोस को २२आस करूं हे मा तुम २३योगारूढ शात्मा के लिये २४ भाशा. 

S|, 


२५ हो २६७आऔर मुझ २७ दान॑लेनेवाले सात्म ज्योतिके लिये रन्न हो हेलगा 
सद भूतात्मा २४ योगा रूढ खात्माने ३० तुमको ३१ मु १ * जाए कै लिये 
॥/. | ३३तान कि या ३४ वह आए में ३५ मोक्ष को ३६ पास करूंलुम ३७ योगा रूढ 
निक शाला के लिये ३८लचा ३५ डरजि ये ४० शौर मुक ४९दान लेने वाले पाए के अ 
पु] वि ४-यह्लानट मय हजिये हे ज्ञान वज ४५योगारूढ आात्माने ४४मुक ४५यमः 
यु रुप भूतात्मा के लिये ४६तझे ४१ दान किया ४८ वहभूतात्मामे ४४ मोक्ष को ७० 
करूं हे ज्ञान व्च तम ५ योगा रूढ़आत्मा के लिये १२ ज्ञान व्च ५३३ जिये 
३ | ओर मुक"णदानलेनेवलेभूतात्मा के लिये ५७ अन्न जिये॥४५॥ [| 
क्त | कोदात्कस्मोजदात्कांमौदात्कामोयादाता कामी | कै | 
| कान अतिग्रहीताकांमे ८. 30) लन" ८ 
क | अदाने । अदात्‌।कानः।अदा 
|| भ दाता] कामे) अति गृहीताः कामे | 
| थाधिटेवम - दूसरीवसत मन्चीदनविल आदिको हण | ह) २ 
। J ESE MEET यी 


|| कोहादित्यस्य (शङ्गः रस उर*माजापत्या 


को 22532 क क. 
SS ei 
222 य * कर 
psi ९ 


लय] | 
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य्य 


ई 
वख श्रीशुक यजुर्वेदः ण जूक चर 


| वड दाताकोदानाभिमानभौर दान लेने वाले को अति गृह सम्बंध ल हे 
होने के लिये देह और इन्ट्रियों के समूह में काम कोस डेर किसने! 
[दिया ३ किसकेञर्थ ४ दिया यह दीम ए उनका उत्तर ५ कामने&॥ FF 
या$ काम केअर्थ ८ दिया ५ काम २० दावा है १३ काम २२लेनेवाला हे | | 
काम १४ यह द्रव्य अथवा शरीर और जल्लोड ९० वेश ही हे॥ एच ६ 
इतिश्री भ्ृग वंशा वतंस शी नाधू राम सूनु ज्वालाअसाहशप् | 
इवे यज्ञर्वटीयव्ह् भाष्येडपाश्चादिअदानान्तः सप्रमोध्यावः॥ | 


[तक कहे, अव आरवी अध्याय मेंतीसरे सवन के जादित्य ग्रह आदि 
मंच कहे जाते है॥ | | र 

उपयाम गृहीतो स्यादित्ये भ्य॑रुवा। विष्ण$उरुगा | 
||, यैषतेसोमस्त सस मात्वादुमन्‌॥१॥ ६ ० 
उपयाम हीतः) असि। आत्त्यिभ्य: । त्वा उरुगाय। विष्शो।ए||िथा 
||षी सोमः। ते। व र्षस्व। त्वा मो) दभन्‌ १०० 7 
| अधाधिदेवम्‌- इस कंड़िका में तीन मंत्र है उनकी कहते हैं जा 


सिअनु वाचन करने परअतियस्थाता आदित्य पाच द्वारा द्रोण कलश 


पण 


णा = 
नर 
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| ल्न स्थाली मे I | 
६ छिलीगें डाल कर उसी आदित्य पात सेआादित्य स्थाली कोहकता है 
रे शे | म्र | 
8. ||५।उपयाभेत्यस्य (जा ठरि रस र» याजुष्यनुष्ठ प्‌ छ सोमो देवता)श 
९ आदित्येम्यइत्यस्य ( तथा “दैवीपक्ति श्छद ° तथा 2 २ 
॥४विणाइत्यस्य ( तथा *सास्न्ी ृहतीछंः विष्णुर्दे ) ३ 
गदान|| पदार्थ! - हे सोम तुम १उपयाम पाव सेग्रहीत २ही ३आदित्य नाम देव: | 
त | गा के लिये ४ तभे सींचता हूं ५ वह़त महा त्माओं से स्तुत किये हुए घड़े 
|| नन पुरुषऽ यह = सोम ऐतेरेसर्पापकिया९*उस सोम को ९९ रक्षा करे सो || 
| परम मेमवूर्त रएतमको राक्षस ९३, ९४ पीड़ा नटे) ९॥ 
||| अथ चोगिनां सायं सन्ध्या | | 
शा | अथाध्यात्मम्‌ - हेखात्मअतिबिं वृतम परा शक्ति से गीत १हौ५परा | 
| नामब्रह्म के विष्णा महेश के लिये ४ ते सींचता हं वह|| 
| तमत्रल्ज्याति के अत्र ज ल्ला विष्ण 
भक्तो से स्तुति किये ढ़॒ए ६ढे विदेव रूपधारी विष्णुःऽ यह प झात्मग्रतिविं | 
ता है ७ उसको श्शरक्षा करे ९३त॒म को काम आदि ९२१४ । 


न 
4 
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|| इसकेडिका मेंदो मंच हैं उन को कहते हैं इन्द्र की स्नृतिका म्हि । | 


| बूज पर ष्र्‌ र ८ 
२७ || 
ला ॥०॥॥ | जादि 
| दः पदा 


काद्व्रवन्द करे परुअध्वर्वभादित्य पाको हाथ में लेकर और | तेध्ज 
को आदित्य स्थाली मे लेकर उन संस्ववों के सकाश से आटित्य पाच करे है 
आदित्य ग्रह को ग्रहण करता हैउसका मंतर ॥ 
|छोकदाचनदत्यस्य (आङ्ग रस करः आपी हहती ० खादित्योदे)| । 
जो आदित्येभ्य त्यस्य ( वधा देवीपक्ति भद्‌ ० ग्रहों दे) ३ | 
पृदार्थः - हे विदेव रूप घारी महा विष्णु तुम कमी ४ हिंसक ५ | 
|६हो७ टविश्वर्षण करने वालेप यजमान के लियें ८ ब्॑झा विष्णु महेश! | पा 
सूर्य रूप को ४ धारण करते हो ९० है ब्रह्मा विष्णु महेश सूर्य रूप धारीमदा | 
विष्णु ९९फिर ९५ भक्त वा योगी का ९३ हविदान वा आत्म दान १४एुम पित 
ही १५सम्वधपावा है हे गृह वा हे आत्म मति विव ९६ ज्ञा 
केलिये ७नुझे गृहण करना हूँ॥ २॥ E 
कदाचनमयुच्छस्युभे निपासिञन्य॑नी। तुरीया ˆ || 
त्त्यिसवनन्तडन्द्रियमातेस्थावमूर्तन्दिव्यादि ||" 


|वृशियाहित्य कटाचे नोअयुच्सि।उभे। जन्मनी। 


||“ अशतय ।सवनम्‌। दन्दरियम्‌। दिवि आतस्थौ 
|| भ्यः त्वो॥३॥ 


धार सेनोड कर न भृत मेसे अपने समीप लाकर उसी 
||दिल्य ल "हए करता है उसके मंत्र ९:२ 
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आ बल्ल भाष्यम्‌ 


® व्य (आड़िरसचर५ देवी पक्ति भर्छ यहो दे) के 
! | पदार्थ क श्हेभहा विष्णो त॒म कभी ३४ भक्तों को नही भूलते हो "दे 
से| निध्जन्म जिनमें एक मातापिता से दूसरा यरु से होता है७ निरंतर रक्षा | 
चद करे हो प्खाप का ४ अविनाशी १० जगत अवृत्तक ११सूर्यरुपवल १२ 
| तर्गलोक में १५ स्थित हमा हे यह वा हे आत्म मति दिंव १४ विष्णु आरि. 
| दता ओं के जिये ७तफे अहण करताहूं॥३॥ a 
| यत्नोदेवानाम्म्त्वेति सुम्नमा दित्यासोभवंवा | 
मृडयन्तेः। आवो व्वीची सुमतिर्दृत्याद हो. || 
च श्रिद्याव रिवो विचरासदा दितयम्य॑रवा ॥॥ || 
रीमा | ।देवानामू] सग्नूम्‌) अज्येति। क | 
तत! क समनिु्ची ।अवृहत्यात्‌। अहो चित्यो | 
हश परिवो ।खसते। जाढ्त्यिभ्यः] त्यो॥ ४॥ 

_ ॥इसकंडिकामेंदो मंजहैं उनको रहे है? इस भादित्य यह की यह केप | 
७ निम भाग वा मध्य में दाधि से मिनित करता है उसके मंच ९ | 
| यज््यस्यः (कुत्सचर” विराडापीविष्ठपूढं* आदित्यो दे || 

| शातित्येम्यद्त्यस्य ( तथा ० देवी पंक्ति श्छंद ° गृहोरे*> हि | । 
पदाथः - १यज्ञवायजमान रजल्ला विष्णु महेश नाम देवता जे केर हा 
को ४ यास करता है हेग्रह्मा विष्णु महेश नाम देववाओ जाप & ऱ्ह 
भरसे सुरव करने वाले हजिये ८ आपकी "भक्तों केतयहग Er 
भेष्ट बुद्धि २ हमारे सन्सुख (आस हो ₹२पापियो को ९५२४ | | 
भपने झपा रूप आत्मा की ग्रहण करता है वह भादित्यकहाता | 


५७ 


| 
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र शी पुक्ल यजुर्वट: अर . जीमुज्नयजवट'जण्५. 
जिवृष्धि ९०मद्ानधन वा योगे लक्ष्मी मार” कराने वाली ९६ हो वेहे शेर, 
स्मिप्रति विंवर७अेक्षा विष्णु महेश नाम देवता थे के जिये रचने 
| निरुद्धदन्दरिय समूह्‌ सेमिश्ित करता हूं) ४॥ 
वि्वस्वन्ना दित्यैपतै सोम पीच सतत स्मिन्मरूच 
छर्देस्मेनरोवर्चसेदधातनयद शी सी दम्प॑ती - 
वाम मंम्नृतः। पुमान्‌ पुचोर्जायवेविन्दतेवरू 

२ > घाविञ्चाहारपृएघतेगृहे७, fr 

जाम 5 ७ ६. 
 ||विवस्वन्‌। झादित्य। एसो पीय । स्मि म प्र 
|| नर । आशीदा ।सस्मे होता 
वासम्‌। अभ्चुतेः। प॒मान। पुः जायते । वसु) विनते 
kl विभ्चा हा। शरेपः। गृहे । अआ एघते॥२७॥ ||| 
|| अधाधिदेवम्‌- इस कंडिका मे दो मंत्र हे उनको कहते हैं भा | 
उपा सवन नाम पापाएा से आदित्य यह को मिलाता हैअर्थ से| वि 
||भरदाधि को परस्पर मिश्रितकरता है उसका मंच ९ पत्नी द 
देखती हैउसका मंचर | ही :: 
9 उविवस्वानित्यस्य (कुत्स करः प्राजापत्यानुष्ठ प्‌ छे०ऽ आदित्यं 
. [िंश्रदित्यस्य ( ताँ, निन्‍्तदाषीजगती छ” आशीः 
-हेवमताशक वा विशिष्ट घन वाले २आदित्य यह 
योग्यसोम हे ६उस सोम मेंतमंऊतसि पाओ एन 


; क्क 
| 
॥ 
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| मरहभाष्यम्‌ ` अ 
| | ३१४उतप्तन होवे वह एत" धन को ११यास करे स(तिसकेपीदेससदा || 
||. पाप रहित होता १०अपने गृह में २६१७ सव्र से उद्धिपावै॥ ५॥ 
|| अथाध्यात्सम्‌- ₹हेसज्ञानतमनाणकअघवा योगश्चर्य वान २मन३ 
| डन्द्िय शक्ति ससू ४तेरा ५ पान योग्य अमृत है ६उसमें ठस हो 
| द्वि कहती है ८ हे वाक आदिचरत्विजो ५अआशीर्वदि देने वालेशाप ७ दूस 
। | ०आशी वचन पर १२ शद्धा करे ९३जो १४ वुद्धि ओर भात्मा २ योगय 
| फल को १६आस करें तथा ९१ आए ९८ योग एरुपार्थ से युक्त १५ हो वह 
त्व] प्रा २०येग लक्ष्मी 'को२१आस करे२२ इसके पीछे २३ सटा२४ निष्पाप | 
पग होता २५ ब्रह्म पुर शरीर मे २७२ 9 समष्टि भावकोग्रामकरे॥५॥ | 

| वाममंद्चस॑वितवीममुश्वो दिवेदिवेवाममस्म 
सावीः वामा क देवभूरैर्या 
या ie Fe | 
। अरो।अस्मध्यम्‌। वमनम्‌ साव] श्वः 
| ।टिवे। वूमम्‌ वामस्य भूरे। सयस्य।हि। देव। 
१ भाजः।स्याम॥ ६॥ 
yt Tee रोककर पत गा से 
०) || तर पाच हारा साविळ ग्रह कोग्रहण करता हेज 
| अवाम मित्यस्य ( भरद्वाजः नित्त टाषीविष्टप्‌७ सविता टे9९ 


ह | ` ° तथा )२ 
न साय॑सवन में हमारे लिये १ संभ 
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| न अथाध्यात्मम्‌ वाक्‌ आदि चरत्विज कहते हैं रहे मनवाहेग्रा, | योग 
अव सायं सवन में १ हमारे लिये ४ ब्रह्मा विष्णु महेशरूप धारी महा ष | 
को ५ आस करांड्ये ६७ खगलेटिनभीप८ महा विष्णु को अनु भव | हि 
_॥शथ्यत्येक दिवस १९ महा विष्णु को मास कराइये २२ महा विषय काए। || 
विस्तीर्ण १४ व्यि समष्टि शरीर रूप जो ग्रह है उसके ९५ही ९६अकाण। | 
` हिंभनहूम ९७ विधा में योजित ९८ अपरोध्त ज्ञान के हारा १४ महा विश 
_|केडपासक २० होवें॥ ६॥ 
| उपयामगगृहीतोसि सावित्रोसिचनोधा भ्न 
चनोमर्षि घेहि। निन्य यत्त न्ज्िन्तयज्ञ 
प॑त्रिम्भगाय दा य॑त्वा स वित्रै॥७॥ | | 
उपयाम ग्रहीतः | असि । साविचः] असि) चनो चनोधु र 
असि ह । जिन्व) यज्ञ 
| गगाय) सबिचे। देवाय! त्वा 3॥ 
il अथाधिदेवम्‌ हेसोमत॒म ९ उपयाम पाच से ग्रहीत 
| सविता को देवता रखने वाले ४ हो ५६ अत्यन्त अन्न के धारक 
; यापन के धारणा करने वाले 9 हो दस कारण च मन्न 
पज करो सोर ९९ यज्ञ को ९२तस करो ९६३ यज्ञ 
झा विष्ण महेश स्वरूप १६ सूर्य ९ देवता" 


दे ~ || न 


कदवता रखने वाले ४होमाणकेघारक ६ मर आत्म सतिविवके धारक 
ङ | शि सकारण प्याणवाशत्म मति विष को ५ सुझआमा भें ७लय॒ करो ११ 
रग यवत के अमि मानी देवता की ९९ढस करो ९२ मुरझामा को १४ दृत: 
करो ९० विदेव रूप धारी ९८सवके प्रेरक ९७अवतारों से जीडएाशीलम 
||| विष्णु के लिये त मिल ३॥ ७॥ | 
उपयाम शंहीतोसि सुशम्मी सिसुप्रतिष्ठाना 
ठृह टसा यनमं:। विग्वेभ्यरत्वाटेवेम्य एषते 
| 
यामे ग्रही तः। भसि) स॒शम्भी) स शानः! उदे द । | - 
प) सि) विश्वेभ्यः देवभ्यः ।त्वो। ks विश्च 
|e रवे र | 
|| युः} देवेम्यृः।त्वो॥ ८॥ 
|| ऽपृथाधिदैवंम्‌ - मक्षि सावित ग्रह पाच हारा परतत सेम 
| हावैश्व देवयह को अध्यर्य ग्रहण करवा है उनके मंच ९२ 
| जिउपय मेत्यस्य (भरा कर» नित्‌ जा पत्याजगती इवि देवे) 
॥ |रएषतड्त्यस्य( तथा ° याशुषीजगती ळं ° ग्रहों देः) 
| पदार्थः _ हेवैश्वदेवयह तमश्उपयास पात्रे ग्रहीत हौ सः 
र | |ाआाश्नयवाले४ पायमें भलेमकार्‌स्थित ५अजापतिकेलिपेध्अन | 
पवी | ७ हो ८,४ सव देवतां केलिये ₹_तेयहण करता बह कते 
| | सयान है २४९० सव देवता के लिये १६तुझे सादन करता हू ० 
अथाध्यात्मम्‌ -देणलुनःापायमसेएही क रा धर 
| ष्टा स्थित "ब्रह्म के तिये ध्जलसरूपदोप्ल बह 
ै महानारायएनामद्ेवताओंकेनिये ० वमेयहए कर. | 
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१६४  श्रीभु्तयनर्षेदः अन्य | 
|शक्ति९२तेरा ९३ स्थान हे १४,१५ बह्म परा नहानारायण नाम देवता | 
|| ९६वृभेसादन करता हूं॥ए॥ . i 
|| - उपयामग्रहीतोसितहस्पतिसुतस्यदेवसोम || 
रिन्दरि यावतः पत्नी वतो ग्रहा ७ करा ||| 

सम) अहम्प रस्तो दहमवस्ताधदन्त || 
दमेपिता भूत। अह सूर्य्य मुभय तोंद दाङ 


| न्दे वाना म्पर मङुहा यृत्‌ ४ | 
. दिवे।सोम।उपेयामगहीतः। आस ते हह स्पेति सुतस्य इ गेन ९ 
| य वत: पत्नी वृतः ग्रहान्‌ साच्चेरेध्यासम । अहम 
अहम्‌ ।अवसलात्‌। यूतूं। अन्त उमे 
पिता | सूत्‌ ।अहुमे ।उमृयतः 
मा देवानाम्‌। परमेम्‌ गुह्य ॥ ४) | 
| अधाधिदेवम्‌ - इस कंडिका में ३ मच हें उनकी कहते है 
| स्थावा हविर्धान मे प्रवेश होकर उपांसु पाच अवा अंत या मे | 
आययण से पात्लीवतनाम गह की गृह करता है उसका मंत्र अरी 
शेष हतसे पत्नी वत यह की मिश्षित करता है उसके मंच ९ ||| नी 
| उपयातस्य (भरद्वाजः आही गायती सोमो देवता) | 


= ao 


न 


णोः हाथसेश्रभिषुत ७ रस रूप ८ 
आदियहों को २९ परत करता हूं ९२ 
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आ भाष्यम्‌ 


जो १७ अन्न रिसाहै ९८ वह १४ भी मेरे रूपोंका २९स्थान रूप सेपालन 
| ले वाला २९ हज्जा २३ मैंने २४ दोनों ओर सर्थान ऊपर नीचे से २५अपनेश्ा 
| मिअतिविंव सूर्यको देखा २७ निस कारण श्च्भे २४ दन्द्रादिदेवताओं: 

| प्रधवा दुन्द्रियौ का ३० उत्कृष्ट १श्आश्य स्थान हूं॥९॥ | 


| द्र मेंने १९ पूर्ण कियाशेष अधि देव अर्थ की समान हे ॥ ५ 


sh अगा फ्नीतनत्ते नल सोम॑म्पि 
म वस्वाही) अजा प॑ति भगव 
ह| हिजजा पते स्तेह पाप रितोधृस रितो शीय 


।पलीवत मा द्‌) त्वोश देवेन i पिवारच 
अति हा मुजापति ष असि रेकी मयि घेहि।ठषणः 
॥ रतोधसः। तो मजा पतेः। रेतोधा । अशीय १०॥ | 
अ || अधाधिदेवम्‌ः इस कंडिका मेदो मंत्र है उनको कहतेहर 
||| ली वंतनाम ग्रह को अग्नि के उत्तर भाग में होमता है उसका मंत्र ९मे 
| हान डानाम अध्यर्पपली को दूसरे द्वारसेसदनेअवेश करकेउद्ा 
| केउत्तर में स्थित पेली से कहता है कि उद्घाता के देख रहली 
८ | शाता को देखनी हैठसका मंच 

iN कक भरद्वाज हे भुरिगाची गायची छ पर्त) है क 
दी ||| जजापतिरित्यस्य (६ नेथा ०अात्ीतिष्ठप्‌ छ्‌ ° जापति द RS: a 
| दार र ९ हे पत्नी से युक्त जगम दता दकतोसे pe |. 


( ०» 
mre 
3 न्य 
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CT जी भुक्क यजुर्वेदः अ ८ 


वाले त॒म ६सोम को$ पान करो ८ श्रेष्ट होम हो हे उद्ाता ध्णैज्ञ 
| वम ७ सींचने वाले १९ओर वीर्य के घारण करने वाले ₹रहो ९ पीक र 
|| १४ मुक में ९० स्थापन करो ९६वीर्य के सीं-वने वाले १७ वीर्य ही 
||करने वाले श्८ तुक ९४ मजापति के २७ वीर्य धारक अर्थात्‌ सन्तान ृष्टय 
ननन करने में समर्थ ए को २९ आस करूं) १०॥ तप 
अथाध्यात्मम्‌- ₹हेवद्धिसेसम्पनरसात्ाग्नि३,४ ईत | अः 
साध ५ सेवा युक्ततम ६आत्म अति विंव को$ पान करो ८ महावात | महा। 
गुर के उपदेश से हे महा वाक ४ योगियों का पालन करने वालेतु्र॥|| 
व्तानरस से सीचने वाले ९९ खोर योग वल के धारण करने वाले रो 
९*योग वल को १४ मुझ मे ५५ धारणा करो ९६ व्तान रस से सीने 
| | ९७ योग वल के घार करने वाले ९८तुभ ९७महावाककेरगे| 
वलधारक ज्ञान को २९प्रासकरूं॥ १०॥ | 
उपयाम गु रत ea | 
:] ब्व || 
उपयाम गृहीतः । ससि) रि यजन हरि माव त्वा pt फी 
भ्याम्‌। सह सोमाः। हृय्याः। नोः। स्थो ५ || Et 
इन्दाय। ह य्यीः।धानोः। स्थो 

| अदाधिदेवम इस कंडिका मे दो मंच हैं, अर्य हारि तै है 
॥ मे यह कायहण करता है उसका मंच ९ धानाओं की वोता है 


७० यामेत्यस्य ऊळ (भरहवाजकर*आर्च्युणि क्‌ छं उरक्‌ सामे देर 
हगोरित्यस्य ( तथा ५ वाज्ञुषी जगती छ. घाना देवता 
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हर | अलभाष्यम्‌ दि 
। | वरको युक्त करने वाला जो महा विष्णु है उससे सम्बरा वाले ॥ सोम 
० ैधते9 करक सामनाम मंतर केलिये गहण करा हूं ८ हे सेम सहित 
| प्रष्ट यवो तुम भहा विष्णु की प्रातिकेअर्थ १० सरक्‌ सांम नाम मंत्रों कीश 
| त करंने वाले ९२ ही ॥ ९९॥ 

ज्य अयाध्यात्मम्‌ हे आत्म पति विंव तुम ९पराशक्ति से गृहीत २ 


| | महा विष्णु से सम्बंध रखने वाली ४ किरण ० हौ ६ तुम को भक्ति ज्ञान: 
| सम्बंधी मंत्रों के लिये यडण करता हूं प हे आत्म अति विंब सहित जणोज | 
> मऽ महा विष्णु की मासि के लिये ९ भक्ति ज्ञान सम्बंधी महा वाक के १९ 
$ पोषक श्श्हो ॥ ९२॥ | | 
| यस्तेअश्वसनिर्भसोयोगोसनिस्तस्येतदश | | | 
य॑जुषस्तुतसने।मूस्य शस्तो कथ स्योपहूतस्यो | 
काहि र्ममक ग 
५ ॥पऐ]दष्टयजषः] स्त॒त स्तो स्य थस्सू। ण. | 
भ्व सनिः गोसे म 
यामि॥ १॥ | 
न अधाधिटेवम्‌ आणा भस््य को भक्षण करके उत्तर वेदी में |e 
हैउसका मंच १ छ| 
पस्त इत्यस्य (भरद्वाज चरः श्ाषी पंक्ति श्छूदो भश्यदर्यंदेवतं १ | | 
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|~ md nn 
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ञ्जी भुली 5४) ९२ जप ° 
३७८ गुली | Se” 


ताहृ॥९२॥ ` | 


अधाध्यात्मम्‌ - आत्मा कहता है हे मति विंव शतक २महा 
मियमान्ने वाले शकचनों से स्तत स्चोच वाले ४वचनो से स्तत शरू 
० महावाक्‌ से सनुज्ञातका ६ जो भस्य ८ अल्लोड का दाता है। 
७ दन्द्रियों का दाता है ९९उस २२त॒क के वैसे मध्यको ९३ महा फि 
जनुज्ञात मे ९४ भक्षण करता हूं॥ ९२॥ 

तसथ सोव य्न मसि मनुष्य रुतस्यै 
रना 
सस हतस्येने सोवयूजन मस्येनेस एन 
सोव यन मसि।यच्चाह मेनो विद्वाश्च कार्यच 


नद्यस शव यरु मि N९३ । 
| देवेतस्य।एनसः।ऽ झसि। मनुष्य कृतस्य 
त फी पि र तरस्य एनस! ज्ञान 


असि। ङ । एनसः) स्व 


हीऽ 
श्श्हो 


नम्‌।असि॥ ९३॥ 


। वमल मत्र से छै सूप शाकल के आही || 
| लता हैउसके मंत ९- | 


तथा : *आसुर्यषिक छे 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
: जु न 
पल 
५ ष्यः 


चाह मित्यस्य (भरद्वाज पर आार्चीइहती छ” अग्निद) ध | 
पदार्थः- हेशकलतम देवताओं के साथ कियेड्रए3 पाप केनाश | 
ु कही ५ मनुष्यों के साथ किये हए ६ दोह निंदा आदि पापके७ नाशक ८ 
| हे पिचों के साय किये हुए १० आह आदि न करने पापके १ नाशक 

(ही ९ आत्मा के साथ कियेड़ए १४ आत्म निन्दा सदि पापके ९० ना 
||शक ९६डो २७१८ जितने पाप हैंउन सवके १४ नाशक २ हो २९५ और | 
५० ज्ञान पूर्वक २५ जो २४ पाप २५ मैंने २७ किया २७ और २८ अन्न: 


नह 


अथाध्यात्मम्‌-हेइविरूष देह केशव यवो तुम श्वाणी कृत शपा 
|| पके नाशक ४ हो ५"आए कृत पाप के नाशक ८ होमन क्तत 
पापका १९नाशकरने वाले ९रहो १५३ आत्मजति विंव कृत ९४ पापके | 
५ | १५नाशक ९६ हो १७,१८सव पापें के ९०नाशक २० हो २९ और २२ 
ह । ज्ञानअवस्था मे२० जो २४पाप २५ मैंने २६ किया २७ और २पअत्तो 
॥। नअवस्था में २४ जो पाप किया ३० उस २९सव ३९पापका ३४ नाश क | 
| लिवाले३४ हो ॥ १३॥ ह 
शयो 


संवर्ससा पय॑सा सन्त॑नूभिर गन्महि 


चावु 


न्महि 

| छ्न छ| सुदचः 
श्नु माई ॥१४॥ हे 

भयाधिदेतम्‌ चावत म. 


ल्््य्य्व्लललललल्ल् 
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मध्यनीचे से स्पर्श करते है उसका मंत्र 
अँसंवर्चसेत्यस्य (भर दान चर० विरा डाषी चिएुप्‌ छ, तष्टा दे)९ | 
पदार्थ; - ९हमजझतेज से+ संयुक्त ढ़ए ३ क्षीर आदि रस से संपु | | 
हए०सनुशन में समर्थ देह के अंगों से संयुक्त हए कर्म द्व यक्त 
मनसे संयुक्त दए १० शुभ दान वाला ९९ त्वष्टा देवता ९२ नों को ९३ | संयु 
हमें दो ९४ हमारे शरीरका १० जो श्रग ९६ विशेष न्यून है ९७उसन्यून. / | काक 
ताकेदूर करने सेउसको पूर्ण करके शुद्ध करो ॥ १४॥ hi 
अथाध्यात्मम्‌ - ९हमअह्लतेज से संयुक्त एर आण से ४संयत्तह | 
ए५इन्दरयो से संयुक्त हए० आनंद स्वरूप ८ मनसे प संयुक्त एरर || 
हा विष्णु महेश भोर मानस सूर्यका रक्षक९माया रहित करने से सूर्म] || 
रनेवाला महा विष्णु १९योग धनों को ९३हम योगियों में धारण करो ९! | 
भूतात्मा का १५ जो अंश ९८ समाधि केवीच अस्त में लय हआ उसे ९०४ |गे 
चिनकरो॥ २४॥ I 

समिन्दरणोमन॑सानेषि गोमिः स ० सूरिभि | 
म्मघवनत्स « स्चस्त्या। सम्त्र्मणा देवकत॑ ।। ` 
यदस्तिसन्देवार्ना सुमती यक्तियाना > ||| 
त ॥१७॥ .. 3 
ना इन्द्र नः। मनसा | सन्नेषि] गोमिः। समु। खा 
हब । स्वरत्या [णा] सम) यज्ञि योना &। देवाना 
दवत ॥ यत्‌। अस्ति ।समे। स्वाहा २५॥ ` े 


| [tees LN SENS 


०८ 
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i बल्ल भाष्यम्‌ क ३9१ तन 
| | नोसमिष्ट यजु को होमता हैउनके मंत्र उनमें पहिले मच को कहते हैं १ - | 
|| ऐोसमिन्द्रमित्यस्य (अतिच अरिगाषी चि्ठप्‌ छं» विश्वे देवादे)९ 
||  अथमचार्थः - जल्ला विष्णु महेश रूपभारीवाधनवान र हे महा 


९ 
यून ih 
| |उसतु् केलि ये शो ह होम हो॥ १५॥ | 
॥ संवर्यसापय॑सा सन्तनू भिरगैन्महिमन॑सा | 


स शिवेने। द विदंधातुरायोच्े || 
मार्हतन्वोयद्विलिष्टम्श्ध | | 


|| | दूसरा मंच | 

गिसेवर्च सेत्यस्य (अजा पतिक विरा डाषीचिष्ठपूळं* वदेश | 

ह | इसकी व्याख्या-चोदहवें मंच में हो चुकी है। र्ता | 

| धातारातिःसंविते | 
|||. ° पादेवोशझ्ग्निः। 

| ष णा द्रविष्ञन्द्घात 

तिः।धाते 2 पा; [अजा य 


ब _ शी सुल्तयशुवद: शब्द 
अंधाताशतिरिस्यरससविव०खराडापी विष्टपं विद मजापत्याशे मे 
| पोर षट विष्णा देवा देदता:)१ | | 
पदार्थः ९दान शील २धावा देवता ३और सविता ४ और महा पसो मे 
आदि निधियों के रक्षक ५ जा पति ६ और दीप्य मान७ अग्नि ष भरत | पदो 
और विष्णु ये छे देवता १० दूस हमारे हविसमष्टि यजुमानको शे || 
करो और ९२भक्तों केसाथ १३अलेअकार रम माएतुम ९शयजमानके | को" 
लिये ९५धन १६दीनियै ९७जञापकेशर्थ अष्ट होम हो ॥९७॥ | | हस से 
| अृथाध्यात्मम्‌- ९दान शील २ आत्मा ३ और सूर्य ४ और जोव- | पधनो 
शादिनिधियों का रक्षक ५ मन धर दी प्य मान७ महा वाक्‌ ८ औरई-॥ यमा न 
भवर और वझ १० इस्ति विंव का १५ सेवन करो हे देवता झो रण्जाएों धमो 


| 


के साथ १३ भलेअकार रम माए तुम २४ यजमान कै लिये २५योगसम||| 
॥चि९दीमिये९७ महा वाक्‌ द्वारा॥ १३॥ | ३ 
सुगावा देवा: सदना झकर्म्ययसाजग्मेट टस पु 

] ° 


व॑नन्नुषाणाः। भर॑माएावर्हमाना हवी ष्य || हे 
सवासना ॥९६॥ ५ (सि 

देवो:। येः क । सवन ज॒पाणा;।आजेग्म ।कु। सल नापं! 

सुगा। अकम व : हवौपि। भरमोणाः। वहमानाः 

। वत्त। ॥ ९८॥ का 0 
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| क... 
| ती १२हवि यो को १५ धारणा करते १४ और लेजाते तुम ९, हम | । 
| मे २६ धनों को २७ स्थापन कीजिये ९०उनआपकेलिवेश्रेष्टहो| 


)\ 


(तृ पहः ॥ ९८॥ 
[ने | | न्क सेवन करते ६आत छहए७ उन जाप के ८ इन्ट्रिंय गोलकों को 


नोत | 


या ध्श्ावंहू उशतो ददला युत 


or wes &संः पपिवा ७ 
& स्वरा विष्वतानु सहा 
विश । देदान्‌। आवह तन जान 

परेरय) विश्वे ह ।चे। पपि तसः 
| । अन्चतिश्त। स्वाहा ॥९०॥ ` 
मथाघि देवम- समष्टि यज्ञ के होमका पावो मं ९. 


यानित्यस्य ( अवि चर्ट« भुरिगाषी निषुप्‌ छं अग्निरदवता) ९ न || । 
र्थ: - ९ हे दीप्यमान अग्नि देवता तमने जिनं ४हविन्चाहने || 


ले देवताको को ६आव्हान किया है» उन देवता भो 


कः 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ॥ 2 जन... 


| सेमा योग्य ९० किया २९, इन्द्रिय गोलको १बून्द्रिय शक्तिर 


3 
||. 


2८७५७... Sad Rn 
हुने See ese arn en -् 
Sass >“... 


0 या. ॒ 
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क एजद ० “टा क 
॥३७४ मुक्त यशुवदः अ १ 


|| लोकका९ आस करो अर्थात जहा जिसके लोक हैं वहा जाओ रतन ह्य 
॥लियेश्नेशहोमहो॥९०॥ || नीत 
॥ अथाध्यात्मम्‌ -१हे इन्द्रियों के मकाशक आत्मा ग्नितुमने। पके 
जिन ४ आपके चाहने वाले ५ इन्ट्रियों को ६आ व्हान कियाहै७ज | अपश्च 
८ इन्द्रियोंको ५ उनके ९ निज वास स्थान मेर९भेजो हे वाक्‌ जाति दिस ५: 
॥गिज्लो ₹रवमसवने ९३भोग किया १४ और १० भोगों सेल्स भोरे लेवा ह 
त्त हुएञ्चव ९६ आएं को ९७ आत्म अति विव को ५८ शर मन रूप ललक ह 
को १४ जाओ २० गुरुके उपदेश से॥ ९०) 
धिति यन्तेसस्मिन्नग्ने हो 
| । करधे ग॒याचरधे गुता 
शौमिष्टा मजानन्यतत पया विद्वा 


| अग्ने। हि। इह! जस्मिन) यनन मयोति। होतार त 
जिद ला | उता क्ट्घक्‌) अशमि ९१. 
द्रो द मी । उपयाहि दाह । स्वाहा ॥२०॥ 


| - समष्टियजुकेहोमका छडा मंतर ९ 
५ डोँवयमित्यस्य (जि चट, स्वरा डाषीचिष्टुप्‌ छ» अग्नि देश १ ` 


|| पदार्थः - अवे्ग्नि का विसर्जन करने हैं ९ हे ग्नि देवता 


i | नव gt ज्य 24 $ 
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ब्रह्म भाष्यम्‌ न्त्क 


तम 0पक्ष्रायश्वित्त की शात किया अथवा विसेंकी शान्ति की ९६वह ह| 
तानीतम १० यक्ष को ५८ समास जानते १४शपनेलोकको जाम 
| र लिये श़ेश होम हो॥ २०॥ 

गो अधाध्यात्स स्‌ ¬ १ हेवाकरजिस कारण ३डसशाश्मगें ४ 
आणि दस" योग यत्त के ६अछत्त होने पर७ इन्द्रियों का आव्हान करनेवा 
रिवा हो म सिद्धि करने वाले ८ तुझ को ४ हमने ९* वरण किया शय 
सग तको इद्धि देते तुमने ९२ यक्त कराया ९३ और ९४ यज्ञ को हृद्धि देते 

- /हए१५विश्यो की शान्ति की ९६ वह विद्वान्‌ तम ९७शात्मारूपयज 

, नौ [गनको ९८ अपना आशय जान्ते १४ समीप जाशे २० वेद्क्चन 
हर ॥२७॥। 

| || देवागातविदो गातं वित्वा गात मित। मन॑ 

||, सस्पत इमुन्देत यक्ष थे स्वाहा वारबेधा॥ २६ 


५ विद्‌ ॥ देवा; ] गाते। ताई । दूती मन | 
ये वन ॥घोः॥२९॥ | 


Fe समष्टि यजु के होम का सातवां मच ९ 


ल देवाइत्यस्य (अचि चर्र स्वराडार्ष्यष्णिक छ* १ वनस्पति दे) ९ | | 
दार्थः - १नाना अकार के वैदिक शब्दे किया जाता | क 

सयज्ञ के जान्ने वाले हे देवता ओ ३ यज्ञ को ४लब्धकरके ५ । 
गको ६आस करो ७ हेअजा पति प देवता साल यत्त को १ EE 


॥ ७ ८ नेरे 
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Cameo 


|| ३७६ ड, श्री शुक्त यजुवदः 


दिदेवताओ ३ कर्त पुरुष की ४ आस करके "सपना मार्गको रही 
हेमजा पति ८ ज्योति स्वरूप तुम ८ इस १० आत्म रूप यजमान | 
२९वेदाविधि से ९२याए में २३स्थापत्त करो॥२ए॥॒ | |||. 
|| ` यत्॑यननङगच्छयुक्न पतिङ्गच्छस्वा यौनि ||| 
च्छस्वाहा। एपते यगो यन 00“ ही 
वाकिस्स तपस हा॥गश) ||, ` 
यन्न्‌।यन्तेम्‌। गच्छे} यज्ञ गुच्छ। न| महि 
गछ स्वाहा) यक्त पृते। ए५) सह सूत वाक्‌ः सचित 
) तम जुषरच] स्वाहा ॥ २२] | 
अथाधि देवम्‌ समष्टि यज्ञु के होम का साठवा मंच २ 
डीयज्ञयन्त मित्यस्य (अतिक, शुरिग्‌ साम्युष्शिक्‌ छ यन्तो देः 
। पदार्थ! ~ १हे यज्ञ तुमर यवत पुरुष विष्णु को ३ अपनी अति 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


|| कारण भूत वायु की किया शक्ति को ८ वषीसिद्वि के लिये 
[निए होम हो समष्टि यजुके होम का नवो मंच, ९० हे यजमान 
| अनुष्टीय मान १२ स्तोचो से युक्त २३ सोम पशु सवनीय-चरु) पु 
| शनामवीरों से संयुक्त १४ यन्न २५ तेराही है ९८ उस य्न 
यि सेः अयाध्यात्मम (विन कर १८ शेए होम हो ॥२२॥ 


0.२ क. क :2च0 २ 


आस कर ६५ 
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|ाही है ९६ उस योग यज्ञ को ९७ सेवन कर १८ महकें उपदेश से॥रश। 
माहिं भूर्मा प्टौकु:।उरु ७ हिराजा वरुण 
खकार विन्या मेता ।अपदेपा 
दमा वातवेकसुन र्‌ पवा हयात विधे 
[। नमोवरुणाया भिष्टिंतोवरुणास्य 
५ पाशे; २३, 9 | bs 
ः।मा। Ns । पृक्त 


&' 


| रीकेमध्य पूर्व मुख ैटे ड़ए यन्ञमानको सर्व कहलाता हैठसका 
शग |मत२ अल के समीप जाकर सांम गान करे पर भुजासे पकड़े एव 
Fe || मान को जल के मध्य प्रवेश करता कुशा कहलाता हैठसका मत 
& | रमाहि शूरित्यस्य (चि त? : दैवीजगती ® र्जे |. 
|| शेंडरुमित्यस्य (सनःशेपकर* निरदापीविहरलं ब्ररुणेदेर ` | 
पति | |ेनभडूत्यस्य (तथा: ल ७८५० |. 
|| पदार्थ: - हे स्जुतम सर्षाकार^ रमत क| 
| | | गेन हृदय ेपीड़ देऽ 
गेवालेए चैतन्य ९ और ९सनाओं के स्वामी १९अआवित्य ऐश. एखन 


RS नस. क 
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ने ९४ अन्त रिक्ष के मध्य २५, २६ पांस रखने ९५ शोर सूर्य क्र 
प्रावि केलिये १४ विस्तीर्ण २ मार्ग २१५ रचा २० वरुण के सर्थररना लोमे 
स्कार२४ वरुण का२पाश२ध्वशीशू त हआ उस कारण वंधन करे ४ 
समर्थ नही ॥ २३॥ 
शाध्यात्मभ- हे सपम्नावम ९ सर्प की समान कुरिलर: 
हो ४ विच्छूकी सामान काटने वाली ५मत हो ६ मिस कारण हृदय] । 
ककोमके ८ तिरस्कार करने वाले ४ देहा भिमान सेरहित १० और ५६ लका २ 
भावकोयास १२योगी प्वर्य से सम्पन्त्र ९३ आत्मा रूप यजमानने ११४०॥वे 
रिक्ष में २५,९६ गमन करने और २०महा विष्णु की ९८ भ्रासि के लिये 
॥९४ विस्तीर्ण ७ योग मार्ग को२९शोधन किया ररयोगी के लिये२३ 
|रिट्रूप अन्न हो २४ योगी कार५पाश अ्ीत्‌ वंधन हेत संसार २६|| 
रत हसाउस कारण वंधन करे में समर्थ नही ॥ २३॥ 
झरने रनी कमपञा्विवेशा प्न पाति 
रसन सव्यम्‌ दमे हमे समि ययने 
४५५ मुर्चरएय स्वाहा ॥२४॥ एं > 
र । अनीकं) अपे: सं 
द जगा स्‌ 0 सन स ।यक्षि ते + 


[ए यः 
| करे 
bork 


एयत्‌ । स्वाहा॥ २४॥ 


'दूवम्‌- जल मेमवेश के पीछे हाथ में ली 
j चार वरलियेड़ए छत कोजुहू में लेकर जल में समिध को गर्ल 


3 0७४ Pe 
टि ग पापी विष्ट्प्‌ gi : अपग्नि दवता Pe oS ‘9 
Cu“ न) ra ण १ डर + न १ ६६ 
है ०६] हि /\ छ ७ टॅप | ५ ६4 १६. क; 
ड्‌ 
|, ARF 08: ९0) र 2 
er जल त लक क वकक... 
' £ ४४% ७ ०७ 
2. क ब्त्फ््ल्णिप्ड (छल अचल 5 ब ऑअ डखबइइलस्‍ललस्‍अस्‍स्‍-्: 
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बहल भाष्यम्‌ दु. ना 


र्ये |पदार्धः- दे ग्नि २तभअङ्गन शील का ३अपान्न पातनाम ४ मुख ५ 
रब |ोमें वेश ऊभा वह तमड, प्रत्येक यन्त ग्रह मेएअसुरोकेकिये। 
| यज्ञ दिख को ९ शात करते हुए १ त को ९२ अपने आला भै सय 
क्ष करे ९३ तेरी १४ ज्वाला १५एत में ९६ उयुक्त हो ९७ उसतुभ के लि 
[१ EE ह २४॥ 
| अथाध्यात्मम्‌ -९हेपामाग्निः्‌त॒भ अपने मति विंवसे गमनशीः 
रशई॥|लका$डन्ट्रिय नाम ४ समूह ५ मानस आदि कमलो के अंत रिक्ष मे || 
१४शन|वेश हुमा वह त म, ८ मानस कमल आदि अत्येक यज गह भें एका 
लिये परचित यन्त विश्व को ९० शांत करते १श्आण को २२अपने आत्मा में 
९११ पक्त करो ९३ तेरा ९४ आत्म प्रति विंव २५ इन्द्रिय शक्ति समूह को ९७| 
धि ३ क्षण करो १७ यह सव आत्मा है इस शति केअभाव से॥२४॥ क 
|| समुहेतेहृद॑य मप्चन्तः सन्त्वा विशन्वा | 
रूताप॑ः। यक्तस्य॑त्वा यज्ञ पते सूक्तो 


| विधेमयतज्वाह[॥२०॥ #|| 
GE स । समुद्रे। अप्छ्‌। अन्तः। 0052. 
| | ।यज्ञपते ते। यज्ञस्यो। सूक्त नमो बी | 


विधेम। स्वाहा ॥ २५॥ FP वी मेडल र क 
धिदेवस्‌-अछर्य साररहित सोम के कुंभ re जलमेंडाल | | 
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३८ जनक “ जीघल्त यशे दुसन्या 


९*तुकमें २९ अवेशा करो ९२हे यक्ष रक्षक सोम ९११४ यज्ञसम्बधी) | प्र 
पक्चनों केउञ्चारए १० और नमस्कार वचन में ९६तभे ९७ हमस्या! 
नकरते हैं ९ श्रेष्ठ होम डौ॥२०॥ 

अथाध्यात्मम्‌- हे आत्ममति पिंद १जो २ तेरा ३ हृदय है वह 
हार्दान्त रिक्त में ५ ब्ह्माशु रूप ज्योती रस अशृत के ६ मध्यवर्गमान ७० हे < 

इन्द्रियो की शक्तियां ८ जीर याणा का शरीर रूप जल १० तुमभे|जल ९ 
अवेश करो ९२हे आत्म प्रति विवं ९४ यज्ञ पुरुष विष्णु के ९४ पुरुषसूक़ | ग्राम: 
आदिकेउन्चारण ९५ भोरनमस्कारपूर्वक मंत्र केज पमें ९६तुफे ७ 
पन करते हैं ९८ गुरु केउपदेशालुसार ॥२५॥ | 
देपीरापएषयो गर्भस्त &सुजीत ७ समृत 
म्विश्त । देव सो मेषते लो कस्तास्मिज्छ 


| वश्च २६ 
देस; | जापू व Rs १२] 
। देवे) सोम) ते। एष) लोकः] ‡ 
परिवस्च॥ २६॥ २ | 
अधाधिदैतम्‌ - उस साररहित सोम घट के छोड़ करउप 
न करता है उसके मंत्र ९२ | 
अं देवी राप इत्यंस्थ (सनिः सरिग्‌ साग्नी तृती ० आपो' 
| डेदेव पदार्थ ड्त्यस्य तथा ० निचिद्साम्मी पंक्ति श्छ? सोमो 
थः espn aa ग्रह शिशु 


|| जथ 


९ 
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| | __ नैह्मभाष्यम्‌ | स्‌ 
| व्य स्थिव तभ ९० संरवको १८ आस कराध ९९ और २ हमारी स 
॥ | पीढाओ को दूर क रा॥२६॥ | 
| प्रधाध्यात्मम्‌- ९ हे बल्ल ज्योति रसन रूप५जलो३यहअतिविवश| 
| |\महारा ५वालक हे ६उस 3 भक्ति मान प अच्छे पृष्ठ को ९ चारणाकरे 
मान | हे दीप्य मान १५आत्म यति विव ९२तेरा ९९यहजह्नज्योति रूपः 


प्रास्त कराओ १४ और २० हमसे संसार को ्टशर्क करो ॥ २६॥ 


अवथ ननुम 
अपव देवर्देव क्तत मेनो ला मेम 


समि देसि ॥२७॥ 
निचुम्पेण । निचेरु:। असि। निचु म्पुनः। देवे 


देवकतम। एनः) ह मर्तः मूर्त्य 

देवो परुराळाः रिप स्‌ मर Ee 
“अधाधिदेवम्‌ - उसीसारहीनसोमकेकंभकोजल में वाता 
हैतथा स्वान के पीछे इनी य को आस कर उसमें समि ६ हक | 

ज 

अव शृथेत्यस्य (सचि कटे त ञव) 956 | || ` हि 
खव देवेरित्यस्य( तथा * याज्ञष्युष्णि रे सेः अग्नि ३ | 

| | पदार्थ: - १ ेअवश्चथनाम यक्ञ विशेष व्‌ * 
एह म्‌ निरंतर गति शील ४हो वी भीयहा १, 


हब १, 
८८-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . | 


— TSN 


| यवाय रेज॑ति 
का र्व 


र्र 
साध च ८ आ्पपराध ५ जल में डाला हे तथा ९० हमारे सहायक्:|| 
वरलिमों से १९यज्ञ दर्शना काक्षी पुरुषों का किया हुआ असवज्ञारूस| रः 
पाप ९२जल में डाला है हमसे त्याग किया हुआ यह पाप जिस 
तमको आसनहो उसी अकार हे यत्त मंद गति हो यह भाव है ९३हेश| 

व घ नाम यत्त ९४वड विरुद्ध फल दाता १५ वध से ९६ रक्षाकरो हेश 
नि तम ९७ देवताओं के ९८ भले प्रकार दीपन कर्ती ९४ हो॥ २७॥ | 
सथाध्यात्मम्‌- ९ हे ह्ला शुरूप अशत जल के धारण करने | | भंग 
बाले२ आत्म समुद्धत॒म सचल भी३ पिंडबल्लाड में जीव रूपाकिरणो 0 
से निरंतर गमन शील ४ समुद्र५ है ६ ज्ञानेन्द्रियो के साथ जीवाला|| 
का किया छा ८ पाप ४ मैने दूर त्यागे किया तथा ९० कर्मेन्द्रियों के: ||| 
साथ ९९ भूतात्मा का किया डा पाप १२.दूर त्याग किया ९३हे 
स्वरूप आत्म समुद्र २४ वड विरुद्ध फल दाता २५ हिंसा से ९६र्ला|| 
करो भर्थीत्‌ हिसा शून्य वह यनत में निष्टा दे हे आत्मा ग्नि तुम ९४१ |. 
न्द्रियों के ९८ भलेअकार दीपन की ९५ ही म्ारव्ध समामि तक॥१९|' 
इससे पीछे अनु वंध्या गर्मिणी में यायच्चित्तको कहते हे, तथा संस्कार || 
हीन गर्भश्प्रधिकारी और समर्थनही है उस कारण गर्म संस्कार का गे | | 
हते है २७॥ / 
एजतु दश॑ सरीरा सह। यथा 


स्रा 'एजाति। एवा यन्द 


| द यू "पय! 


। संयम्‌।' ` ) | hl 


7१9 
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ख ३ 
दशमोस्य | जरायुणा । सह।अस्तत्‌॥२ङ॥ 
| | अथाधिदेवम्‌ गर्भ को अभि मंचन करता हे उसका मंत्र ९ 
|| जे एजत्वित्यस्य ( सचिचर्र० ज्यवसाना महा पक्तिश्छे० गर्भादे9९ 
पदार्थः- ₹परेदशमास का २ गर्भ३ जरायु ४ सहित णैगति माने 
श | ही «जिस अकार यह र वायु ४ चलता है ९० और ९९ समुद२२केपि 
| |त यता है ९३ दसही मकार ९४ यहः१५ दश महीने का अर्थाक पूर्ण 
एने: || भंग वाला गर्भ ९६ जरायु के ९७ सांथ ९८ उदर सेवाहर निकालो।२ 


यस्येतेयक्षियोगर्भायस्येयोनिर्हिगाययी। 
अड्डान्यं हुता यस्य तम्माचा सर्मजी गम! 
जग ह ॥२४॥ ७० a 
। यस्याः तो गम्भः यंजियः (५० 
एययी। मा तमे यस्ये) अङ्गो ना सतासी | 
| गम &। स्वाहो ॥ २४॥ प 
॥ अथाधितेवम्‌ - गर्म संस्कार/सम्ब॒धी मंच ९ आलेल्या . 


ह| | यस्या इत्यस्य (नि घरिगार्ष्यनश्षप लं» वशा देवता) है | 

क| | पदार्थ ९ हे स्त्री रूप शक्ति २ जिस शतक का ४.ग्५ द्रव्य यत 
॥ | |गाऱ्लान यन्त के करने को योग्य दे ६हेशक्ति3 जिस व॒र्क का" कार 
| ज्योति रूप पराशक्ति है उस ९० जीव रूप शक्ति से ₹शउस गर्भ | 

को ९३ जिसके २३ अंग २४ कुटिलता रहित हैं ९9 सपुक्त 
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_ दिए भीशुक्वतरवदः अः व. | 


| दीया मन्ाहा | 


एक ह प । द्विपदीम्‌। चिपुदीम्‌। चतष्दीम्‌। त 

दीम्‌। महि मानम्‌। अनु प्रधन्ता ४) स्वाही॥१०॥ | | 
| अधाधिदैवम्‌ स्विष्ट कंन को होमता है उसका मंचर || 
` |ें परु दस्म इत्यस्य (अचि उरषिः आषी जगती छल गर्मी टे) र्जी | | 

पदार्थः -१हेजय शील गर्भम १ वह दान से युक्त ३ शरीर केमध्य। || भिः। 
_ | इन्द्रियो की शक्ति दानसे वड़ रूप ५मेधावी तुम ६ देवता ओं का सोमस |. अ 


' |पहो७ चोदह भुवत ८ एक ज्ञान से मास होने वाली एकम डपासनारै|| | 
' ||आस होने वाली ९ तीनों वेद से मास होने वाली ९९ चारों जाश्नमतेग || 
_ |सहोने वाली र२्‌हाड योग सेआस होने वाली ९३ महिमा झो ५४था | 
' | ख्यात करो ९५ उसके लाभार्थ शेठ होम हो ॥३०॥ | 
डक मरुतो ~ हिसये पाथा दिवो द विभ हस। 
दिवेः विम हसः) मरेतः। यस्य झर्ये । पाथ से। हिं 
स॒गोपातेमः॥३१॥ ` | 
|| अधाधि देवम्‌ - समष्टि यज्ञ के अन्त में शामित्र अग्ने 
| होम करता है उसका मंद ९ . उत 
| डों मरुत इत्यस्य (गोतमचर» शाषी गायची छं. मरुतो देवती) 
यी | (| पदार्थः ७] थः ` १हे स्वर्ग विशिष्ट तेज सेयक्त र क्त*मरुत्‌ त्‌ गण णा 
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| | 3 ९मन हदय श्रृकुटि रूप स्वर्ग के २ विशिष्ट नेज से 

| | ५ निस योगी के ५ देह रूप गृह मे६ रक्षक ८ वही ५ योगी ९० 

टोप वाला है ॥ ३९ 
| महीदो:४थिवीचनदमयज्ञम्मिमिक्ष 

|| २ ताम।पिश्ततानोभरीममि:॥इशा ~ 6 

| | मही। द्योः। चे। एथिवी। ने दमेम्‌ । य्ञम्‌] मिमिल्ततम|भरीम: 

| भि) नेः पिए तोम्‌॥ ३९॥ | 

राः ग्रथाधि देवम्‌ खगारेसे ढकनेका मज १ 

| रमहीयो रित्यस्य (मेधातिथि के» आपी गावजी कं द्यावाष्टाथिवी देवते) ९ 

॥ | पदाथः ~ ९वड़ा रस्वर्ग लोक ३ और ४ शथिवी ५हमार ६इस» यज्ञ की ८ 

| आपने रभागों से पूर्ण करो आभूषण सुवर्ण पशु धान्य आदि बपने भागो, 

| से ९ हमारे गृह को९९ पूण करो॥१२॥ 

| | अयाध्यात्सम्‌- ररेवड़ाखर्गसर्थाव गगन मंडल ३जर खक 

^| हमक्षुादिचरल्ो के धुड्स> जात्मास्ययज मान के ८मसृतसेसीचना 

॥ बाहो ४ धर्म र्थ काममेक्षसाधतरूपपदार्थे सेसथवावज्ला विश्य महेश पररा | 

| विल्लाग्नि से २० हमआत्माशुरूपचस्ुदितरलिजोको ९रनिकटस्थकणीश 

| | अश्निष्टोमयत्तकेमंचसमास ए।- आथ षोडशी 2. डी; 

| आति ढु यक्तातेवलेणा सर्वी ' ८ 

चीन थेसुनेमनोग्रावोळणातवरनुना । 


कपा 


युक्तजया 
श्ेशरक्षक 
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अनिल | 
द्न्ट षोडशिने 200 वि 

ने॥ इल्दोय।लो। एष तौ योनिः घोडेशिने । इन्दोय। ली | 
अथाधिटेवेम्‌- इसकंडिका में दीन मंचहैं उनको कहते है भात रे | । 

न में आघ्यण यह के ग्रहण पीछेआस्नेय अतियाह्मको लेकर षोड || 
गृहकोग्हएा करता है उसके मंच ९,२३ . 
डञ्जातिष्ठे त्यस्य (गोतमा आर्ष्यनुष्ठुप लं इन्द्रो देवता) १ | 
ओंउपयामेत्यस्य ५ तथा ° झासुरींगायचीळं« सोमो हेऽ) २ 
ओएषतडत्यस्य ( तथा “शासुर्वनुहुप्छ» गृहन देः) ३ 
पदार्थः -हेइन्द्रवाहे पापनाशक विष्णोरझपके २ हरितवर्णचोडे || 
४मंत्रद्वाराष्रघमेंसंयुक्तड़एइस कारण तमध्रथपर्‌ऽ चढे ८सोमागिप | डो 
कापाषाए ४रथा रूढुआपके र्ड मनको १२सोमाभिषत के शब्द्से श्श्ह्माः | | | 
यक्ष के सन्मुख ९३ करो हे सोम तम २४ उपयाम पात से गृहीत ९५ही रचो | | 
शस्तो वाले भ्रथवा पोडश कला से संयुक्त ९७ इन्ट्वा विष्णु के लिये || 
रूतुकेगहएण करता हं हे गह ९४ यह” तेरा २९ स्थान है २२घोडश स्रो. | 
वाले अथवा ९६ कला से संयुक्त २३ड्न्द्रवाविष्ण के जिये+४ते सादन | 
करता हू॥३३॥. FE । 
| 5 ९हेपापनाशकं योगिन्‌ २तेरी जीव “नरन म| | |` 
Fi त “अहमलास्मि इस मंच द्वारा ५ युक्त ई इस कारण वन ६ | |" नि 
४ तेरे «मनको ९९ महा वाक हारा ल्ह | | [एम 


द 


ज्र ३९] 


है 
| 
| 


| 
| 
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_अह्लभाष्यम्‌ ` ३६३ 
_ ॥फेसादन करती हू॥ २३॥ 5 हु 
|| युष्वाहि ला तपणा कह्यमा। अथान 
द्न्द्रसोमपागिरा Pas । उपयाम गही 
तोसीन्द्र यत्वा षोडशिन एषने योनि रन्द्र कत्वा 
| षोडशिने ३४ 
ह| ९ REE ॥ 2 
| हन्द्र।केशिना।तषणा।क॒छ््यप्रा। हरी। हि) झायुह्व) सथ] सो 
| |मपाः]ने ।गिरींभ] उपशेतिम म।झानचेर॥ ३४॥ 
| | अथाधि देवम्‌ - दूसरेषोडशि ग्रहको ग्रहण करता है उसके मंच ९ 
-| | ।ओंउध्चा हीत्यस्य (मधुश्छंदा चर" विराडारप्यत्प्‌ इः इन्दर दे)९ 
|  गिउपयामेत्यस्य ( वथा * आसुरी गायची छः सोमो दे)२ 


मा.|  जिएषतडत्यस्य ( तथा ° आस्पैचुष्ठुपर्छ, रहो द) ३ 
च|| | पदार्थः - ९हे इन्द्रवाह विष्णो २वह़त लंबी केशर वाले तरुण स्थूल 


| | अवयव वाले हरित वर्ण घोड़े के ६निश्चय७ रथ में युक्त करो ८ तिसके 
पीछे सोम का पान करलेड़एतम हमारी १९चरण्यजुसाम लक्षणा || 
पूर्वमंच की समान है॥३४) | 


अधाच्यात्मम्‌- ९हे योगिनः ८ 
सिस्ने वाले ४पापजनित देहकोव्यास करने वाले५जीव वरको 


न द Fe 
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सीन्दरी यत्या पोडशिने एषते योनि 
र्ट नाम घोड! [ने ||| 
| हरी) अपतिषेष्ट शवसुम्‌। दन्द्रम | ड्त्‌। चरपीणां । ततीः | | जः 
उपे) वहतः। च) मानृषोणाम्‌। यज्ञमे। उपो चौ शप रता 
अथाधिदेवम्‌ - तीसरे पोडशि ग्रह को यह ए करता है उसके. || पदा 
मंत्र ९,२५३ | 
।उोड्न्द्रमित्यस्य ( गोतम चर, विरा डाष्यनृषटुप्‌ छं इन्द्रो दे) ९ 
उंउपयाभेत्यस्य ५ तथा °आसुरीगायत्री छश सोमो हेर 
डोएधत इत्यस्य ( तथा “भासुर्यनष्ठप्‌ छश ग्रहोदे)३ || 
पदार्थः - ९ हरित वर्ण घोडेरडस पराभव रहितवलवाले ३ इन्द्र॥॥ 
विष्णु को ४ही७ ऊरषियों की ६स्तृतियों के3 समीप ८ मास करते हैं || 
और९' मनष्य के १९ यक्ष के ९,समीप ९३ यास करते हैं शेष पकी || | 
समान है॥३५॥ ||| 
 अथाध्यात्मम्‌- १ भक्तन्तान रूप वल २ उस परा भवरहितव| 
_|न वालेन योग यत्त के यजमान को ४ ही ५ वैदिक मंचों की स्वतियो | | क । 
के समीप यास करते हे और २ मनुष्यांके २९९२ नतक र| 
श्मासकरतेहेशेषपूर्वकीसमाना ३७ | | श्या 
परोअन्यो्स्तियस॑वि |: 
विश्वा। जापतिः जया ||| 


ण ज्योयी |; ८ नयो 
TF. ५ १ शीं ५ 40000 4 
हः 
i 


= ः ४: ९2 
ड्शी 00 बट, ३५ ह: 
६ ड 


| 
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_: अल्गाणमः 


| [त आविवेश । सेः। घोडशी प्रजापति. पर संरराएः 
|| ज्यो तीषि। सचिते॥३६॥ 
) ||| पोडाश यह के उपस्थान का मंत्र २ 
॥३५ |विंवस्माचित्यस्य (विवस्वान्‌ चर» सरि गी जिप इन्र देवत) 
| | पदार्थः-९जिस महा पुरुष से रदूसरा ३ श्रेष्ठ ४प्रगर हुआ ५नही 


| रूप प्रजा के साथ १० भले प्रकार रमए करताशध्तीन७ज्योति पण जीवः 
|$णरूपो को ९८ सेवन करता है॥३६॥ 
इन्ट्रेश्लसमाडुरुण खरजावोतेभक्सन्च 
कतरयएतम्‌] तयोरह मर्न भक्षम्भेक्षया 
भिवाग्देवीज॑षाणा सोमस्यलप्यत सहपा 
३ ऐन स्वाहा ३३ ` 
चो रजा] दूरः तृ।चाते। एतम्‌ अग्रे। भक्षम्‌ 
प्‌ ] क्षेम] । सेने अहमे। भक्त यामि। जुषाणा।वा 
र्ग त । माणेन) सहे। सोमस्य! त्रप्यत॥२७॥ | 
| अधथाधिदेवम्‌ इन्द्र के लिये एहीत यह को भक्षण करता है उस शः 


४ | 
| | 
ह || का 
. .॥ | क 
है 
॥॥ | 
Nh वि 
| ९७ 
>> ९२ तयो 
त 
छ 0. 
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| ३४० _ खीभुक्कयर्जवदाञ् कक तळे ४९: 
| “टी पि बढ |] 


सोम को १० प्रथम १९ भक्षण ९२ किया ११उन दोनों से सम्बंध | मकर 
|वाले १४ सोम भर को १० पीछे ९६ में १० पान करता हूं रू मेरे भस ह 
प्रीति मान ९४,३० सरस्वती देवी २९ २२ प्राण सहित२३ सोम से को 
तस हो ॥ ३७॥ र्न न 
| अथाध्यात्मम्‌-हेपति विव ९ अचिंत्य ऐश्वर्य सेयुक्तर गह; वि 
षु ३ ओर ४ ऐश्वर्य मान ५ ईश हे ६ उन दोनों मे$ भीर नेरे पर 
. खिरूप को १८ प्रथम १९ भक्षा १२किया १३ उन दोनों के १४ भश १ 
_|की १५ पीछे ९७ मे आत्मा ७ भक्षए करता हूं ९८ तुझसे सेवित ९२+ हर 
हा वाक्‌ २१,२३ माए सहित२३ तुझ रति विव से २४ दृम ही ॥३७॥ || पदा 


| 


षोड ८८ हुआ॥ लार यत्त के मंत्रों की कहते है | 
44 चुस्वप।अस्मेवर्चः सदी बम). लियेप् 

दर्घद्वविम्म यिपोर्षम्‌। उपयाम हीतो | 

स्यग्नयेला कर्ष सएषते योनिर ग्न येला 


फु "3 


गरी सि | ध न । |` 
भि उ भे 

[अग्नये। त्यो) कर्चूसिन)। | 
२८ क 

यसा अहम्‌। मनुष्ये 
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| मम्मा य) बका 
एने | पूर्वक अनने पवसव) इयादि मंत्रों से अति याद्य यहेको गह 
ससे रता है उसी मकार (अने कचन) इत्यादि मँच सेउस ह 
सर शेषको भक्षण करता हे वहां अथम अति याह्य ग्रहण के मंच कहे 
गते है ९२२,१५ ४ | 
भह ग्न इत्यस्य ( केरवानस र विराट जिपाद गायती ह+ अग्नि) 
रे गप उपया मेंत्यस्य तथा + आसुर्युष्णिक्‌ छन्सोमोदेर ` 
भश्च षत द्त्यस्य ( तथा " यासुपीजगनी छश तथा)३|| | 
"९अमनइत्यस्य ( ताथा * शुरिगापीगायदर ह | 
७॥ | पदार्थ: - ९ हेअंग्निर नष्ट कर्म वाले तम ३ मुम यजमान में ४ | 
है _ न औरच पत्ू'्मादि की पृष्टि वा द्धि को ६ स्थापन करते$ 
_ (लिये प भनषठ सामर्थ्य से युक्त अझ तेज को १० मास करादयै हे सोमः 
म ९९उपयास पाच से एहीत ९३ हो ९३ तेजो मय १४ अमिन के लिये ९५ | 
[हए करता हूँ हे सोम यह खर प्रदेश २७ तेरा र स्थान है ह || 


| 


` जसी अग्नि केलिये २९्त॒फेसादन करता हूं २रहे विशिष्ट वेज सेः द | 
फि २३अग्नि देवता २४ तम २० देवताओं में ९६अति दीति मान २७हो|| 


(थे 


| 


“यन्य 
डे 


दकल 
र र य आ र नट 
=~ >> पक ने 


र 
| 


क Fs To TM 
> अ 
ri 


Crops 


क 


दास 


23: 


| अनिष्ठ न्ित्यस्य ( कुरुस्ततिचर० आपी गायती इन्र दे) | 


छ डोएषतडत्यस्य (. तथा २ याजुषीजिष्ठुप्‌ ० तथा) | “3 
ग छ" तथ | इसे 
जिंइन्द्रेबेस्य ( तथा “आर्च्यष्णिक कं ° इन्होटे॥| शेज 
i दट ¬ ९हेविषा२,३आदुमीव सामर्थ्य से युक्त ४ योग शाय गोंड 

सेउउनेडए दमने ५ एथिवी स्वर्गअथवा मन हृदय के मध्य गाठ 
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यह पण शक्ति १9 तेरा ९८ स्थानहे १४ तेजस्वी २ व्रल्लाग्नि केलिये । 
|| ते सादन करता हूं २९ हे महा तेजस्वी २२जल्याम्नि २४तुमर० वह 
विष्णु महेश नाम देवताओं में २६ अति दीसि मान २० हो इस कारा! 
पकीकृपासे रू में २४ पाएँ में वर्त मान होता २० बल्ल तेज से सम्पन प | 
३९ होजाऊं॥ ३८॥ 
सहीति वेय | 
चमूसुतम।उपयाम गंही तो सी 
न्ट्रयत्वीर्जसएपते योनि रिन्द्रायत्वोजसे। 
इन्द्रौ जिो नि्ठरूवन्देवे ष्वस्या जिष्टोह म्म 
नुप्येषु भयासम्‌ ३४ 
| 


इन्द्र । भोजसा ।सेह। उनिन्‌। चमूसेते सुतं। सोमम्‌) पीत्वी 
शिमे ।अवेपृय | उपयाम गहीतः | ससि] ओजेसे। इन्द्र|| 
। एपोते। योनि ओजसे। इन्द्रोय। तवो। झोजिए | | 
वेष ओजिए्ट:। असि। मनेष्येष । । अहेभ्‌) सोनि॥॥ भस्य 
भूयासम्‌॥3३४॥ |; 
इस कंडिका में अतियाह्य ग्रहए के ४ मंत्र हवै ॥ 


रॉंउपयामेत्यस्य ( तथा ° आसुर्यनुष्टुप्‌ छं» सोमो ९: 
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र | _ अल्लभाष्यम्‌ रह | 
"| सोमदा आत्म जति विव कोऽ पान करके पायन काम पान के दातास्थ) 
आल हम शरीरों को ४ कंपित किया हे सोम वा हे आल मति ववग ९ 
| उपयामपाचवा परशक्ति से गृहीत १९हो ९रवलवान ९३ विणाके 
| निये ९४ तु झे अहण करता हूं ९५यह २६ तेरा ९७ स्थान है रष्व्ल 
| न ९९ विष्णु के लिये २९ तुझे सादन करता हूं भक्षए का मंजे 
 ||्ञति वली २२ विष्णो २३ त॒म २४देवता ओं में २५ अचिंत्य वल से यु 
करही २० मनुष्यों अथवा आणो के मध्य वर्तमान र८ मे २९अकि 
(| लीवा योग वल से युक्त २ होऊं ॥३६॥ 
सप मस्य केतवो विरशम योजना ० घने 
` भाजैन्तो अग्न योयथा। उपयाम शहीतो 
सी भाजावे पने योनिः सुरव्या 
| यत्वा याजार्य। भार्निषठत्तव 
(| न्देवेचसिद्चाणि हु युः 
ने भस्य) कंतवः। र पु गही | ! सि इः 
| ९७ ९६ ९७ «९ सर्थाय य वणे | 


९ भाति र 


29 मनुष्येष 
र ।प्रसि। रु 
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| डसकडिका मे२मच हैं उनकी कहते हे, गंवांसयन नाम सम्वत्सर सते ; 
बिषुवतनाममध्यमदिन मे सोर्यपभु के उपालभ से पीछेअति गाहा मग्र 

` करना हैडसके मतर १,३५३ | | गोष 
|7उउत्यमित्यस्य (र्क एव चर ० निजटाषीगायवीळं* सूयो देश, ||| 


| आ ( तथा * सास्र गायची छं तथा) 
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च ( पस्कराव उर* आपीगायती छं० गृहो देवता) ४ 
' पदार्थः १मेनेदसविराट्के आत्मा सूर्य कीश्ज्ञानखस्स २ जीवात्मारुपति| लिये 
रएको ४:५सवदेहों में विद्यमान ६ ७ विशेष कर देखा ८ जैसे ४ 
२०अग्नि हे।हे गृह वा हे सात्मपति विव तमश्९ऊपयाम पाच वा पर 
सेगहीत रही २३ तेजस्वी १४ सर्यकेलिये ९५तफे यह णा करता हूं 
यह खरप्ररेश वा परा शक्ति १७ तेरा १८ स्थान है ९९ प्रकाश मान २ स्य 
।केशरर्थरश्‍वफे सादनकरता हूतीसरे अति याद्य के भक्षण जु | 
अ्तिदीस२३सर्य२४तम२५इन्द्रादि देवता मे २च्ञत्यंत दीमर*्हो || 
।र मनुष्यो केमध्यसरथवा प्राण मेंवर्चमान र भे २०सति दीसिमानर होश) 
| इति हवादशाह | 

उदुत्यन्ज्ञातवेद्सन्देवंवंहन्तिकेतव॑ः। इशेवि 
इ्वाद सूर्यम।उपयाम रही तो सि सूर्य्यायत्वा 
गति सूव्यी त्मा भाजारय ॥४९॥ 


केतेवः!तो वेटसम्‌। यो देवम्‌। सूर्यम्‌। विभ्चाय।इशे। 
। वहेन्ति॥ ४२॥ 


डोउपयं गत्यल्य ( तथा ० आसुरीयायची ० सोमो देश ५ 


पहार्थः-खत्नकीकिरणें२उसब्यजाओं केव्ताता छत्रह्याविर्ष्य Jf डे 


Co 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| Digitized by-AryaSamaj Foundation Chennai and eGangotri 


हु ३४५ 
हेशरूप० ज्योति र्वरूप६विराटके तमा सूर्यको विश्वरूप भाप्रवे 
। | लियेपसोरविश्वरूपकीविचिजतादेखनेकेअर्ध(सिमष्टिपाएमेहीशयाप 


४५ पार्जिघकल्शम्मद्या विगयन्तिनदर 
रूज निवत्त स्व माने सहसन्धुख्वो रुधारा। 
विशता जरिए 
महि ।कलशम। खजिघ्ने। दन्दवः) क ३ जी 
| पन? निवेर्चस्व] ने।। सहस) धुस्चे। पुरुधारापयस्वतीरयिः 
| तोते। पुनः। मो। झविश॥ ४२॥ 
|| ज्थाधि देवम्‌ हविर्धान झरुजाग्नीधर केमध्य ट्रोणकलशइस 
की ' गोको सुंघाताहै उसका मं ५ 
। शरिसानिध्रेत्यस्य(कुसरुबिम्टुउर, खराडबाह्युष्णिक्‌छे० गो दवा) | 
|| पदाथ ९ हेगीतुम२द्रोणकलशनाम पाव को, सन्‍्मुख हो कररूघो 
_ | ॥द्रोण कलश मेस्थित सोम णतुभ मे ध्यवेश करे » वहतुम शेष्टरस 
| |केसाथ ४ हमारे पासफिर ९० लौटी ९९हमकोर*सहसखसख्यावालाप 
नभ्रथवामोों का एक सहस्रजोकि हमने दानकियाउसकारश्दीनिये९ 
४ | वड़तधारवासे सेतर ता 
| | याविकारूप मेरेगूह में ९४ प्रवेशकरो ॥४२॥ 
| साध्य दिमाग 
जह ियो५तामेमवेशकरोऽवहग नरहर 0 द्य 
|| | हमपाक्‌साटि उरलिज्ञोको ९२ज्योतिदाताशात्मा ९३ ता | 
|| | पीप युक्त ९७योगधनरूपतम ९१६मानससूर्य she । | | 
॥ भायाविकाररूप देहे २४ स हलक 
( काम्वेचन्देज्योते 
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तात | 
सथाधिदेकम्‌ - यजमान एर्वोक्त गोके दाहिने कान में ४५ | । 
कामेचर | 
डोंडडेरन्तडत्यस्य (कुसुरुविंद क षी पंक्तिञ्छ गो देवता) ९ 
पदार्थः- शहे स्तुति योग्यर्रमए कारण ३ यत्त के अर्थ हवि रूप घी जो 
देनेवालीअथवा सवसे आव्हान योग्य ४ मनष्यो की कामना धारण करे | गडप 
|| वाली आल्हाद कारक तेज की दावा अदीना प दुग्ध दाता ४ महान्‌ गे 
९ नाना प्रकार की स्तुति के योग्य ९९ अवध्य हे गो २२नेरे १३दूतने ' 
शिषणा कथित १४ नाम है तम १५देवताओं से ९६ संस्कार किये 
९७ सुक को १८ कहो ॥ ४३॥ | 
|` अधाध्यात्मम्‌- हेस्तृति योग्य २बह्म में रमने वाली ३ योग यज्ञ | | 
में इन्द्रिय शक्ति रूप हवि की दाता ४ कर्मडपासना और योग में चाह|| ष्‌ २३ 
_ | नियोग्य५जलानेदकी दाता ६ज्ञानो की प्रकाशक ७ निश्चयात्मक EES 
_| स्वरूप होने से असेडित ८ अत की वर्षा करने वाली महल सेव ६ 
` ।क्त९* योग शास्त्रा में विख्यात १९ विषय सेवनसेवघके अयोग्य हेत | | लिये: 
|| दि ९२तेरे९३दतने विशेषण रूप ९४ नाम हैं तम २५डून्दरियों से 
संस्कार किये हए ९७ मुझको ९८ कहो॥ ४३॥ ` 
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गत प्रमिदोसति। सघेरेम्‌। तुमे) आग भेय ।उपयाम गृहीति 
विमधे। इन्द्राय लो। एषा ते। योनि विशे) इन्द्रोया १५ 
|| गवान यन केउपान्त्य महा जत के दिन भाजा पत्य पशु फेउफा लम्भ 
| तिपीठेऐन्ट्र हणा के ३ मच हैं उनमें पहिला मंच उसके गर्भित मंच: 
| शविनद्त्यस्य (भरदहाजशासचर« भुरिगनहपचं इन्हे दे३९ 

केरे) गेंउपयामेत्यस्य ९ तथा `° झायुय्यीणाकडं* यही दे9र 

हान ग्रेएषत इत्यस्य ` तथा ° याजुधीजगती छं तथा )३ 

निति। |. पृदाथः - १ हे परमेश्वर हमारे, काम आदिशतु अथवाउनकेस| 
मों को ४ विवेश करनाश करोसंग्रामचाहने वाले औरसेना दूकड्टी 
“यथ किले वाले शुओं को ६ नीचें की समान3 निग्रह करोश्नथवा संग्राम से 
ये|| निर्न करो ८ जो शज वा काम ४ हमको ९० पीड़ा देता हैउसको ९९ निर 


चाह १९९खज्ञानमे ९३भास करो हे यह तुम ९४ उपयाम पाच से शहत ९५ 
मरु ॥शे९विशिष्ट संग्राम वाले ९७ परमेष्वर के लिये ९८तभे यहए करता | 
है९४यह ७ तेरा २९ स्थान ठेररविशिष्ट संग्राम वाले २५परमेश्वर के |. 
लिये २४ तुओे गृह्ण करता हूं॥ ४४॥ | | 
` वाचस्पति विञ्च कर्माण सूतवे मनोज॒वंवान 
` ` आच्यावेन। सनोविश्वानिहव॑नानिजोषहि `` 
` इवशम्यूरवंसै साधु कर्मा 


~ 
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। ३ 


अवसे। जोषत्‌) उपयाम ग़हीतः । असि। विश्च कर्मणो इन [र 
य] त्वा] एष।ते। योनिः) विश्व कर्मणे। इन्द्राय तो ॥४५॥ ॥ 
दूसरा गृह गृहण का मं जिसके गर्भित ३मञ ह | | 
डोवांचस्पतिमित्यस्य (शासकर० गरि गाषी विटप छं» इनद्रोदे9१ | 
उॉंउपयामेत्यस्य ( तथा ° सान्युष्णिक छं अहो दे) ३ 
डोंएषत इत्यस्य ( तथा ° साम्त्नी गायत्री छं तथा) श्‌ | 
पदार्थः = श्ञाज केदिन महाजवीयलक्षण वाले अन्न के विषय विश्व 
विहे केर्षक ४ मन कीसमान गति वाले५जग रूष्टा परमेश्वरको ६ | 
पनी रक्षा के सर्थ७ हमआह्मान करने हैं ८ वह ४ सव का सुख दाता १०३ उग 
शुभकर्म का कत्ती परमेश्वर २९ हमारे १२ सब ९३ आाळ्दाना को १४अन्न॥| ३, 
जोर अन्चकी वृद्धि अथवा रसा करने के लिये ९५पंगी कार करो हे ग्रहों वि 
 ||म९६्पयाम पाच से गृहीत ९७ हो ९८ जगत स्टष्टा १४ परमेश्वर के लिये | 
| ुेयहए करना हूं २९यह रर्तेरा २*स्थान हे २४ जगन्‌ स्ट ग 
` ||पस्मभ्चरकेलिये२६्लुभे सादन करता हूं॥ ४५॥ 
| अधाध्यात्म [म्‌ = शसमाधि अवस्था मे योग यज्ञ के वीच ३ 
स्वामी ४ मनन शक्ति मेत्रल्लाविष्णु महेश रूप ५ अपनी ज्योति के म 
बल्लाडके स्रष्टा महा विष] को ६ संसार से रसा होने के लिये9 हम 
करते है «वह ९ सव भक्तो का सुख दाना ९० मोक्ष दान आ 


न प च्क्त्तत्क्तक्त्त्त- 
थे ; seus > “SI 


से गृहीत ९७ हौ ₹८ विश्व रुष्टा ९९ महा विष्णुको 
१२९ यह पर! शक्ति २२ तेरा २६ स्थान है 
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झी 


४७] आ ॥ 


णोरवृध्यम। नस्मे विशः सम॑नमन्त bes 
सुगो वि हव्यो यथा स॑त्‌। उपयाम गृहीतो सी 

न्द्र यत्वा विश्च कर्मणा एषतेयोनिरिन्द्रीयल् 
a 


पय विश्च के मन वर्धनेज | इविषा | इन्द्रम्‌] चातार। अव्यम्‌ 
प्रकृशो:] तस्मे पूवीः । विशः समन मन्त। यथो | 
॥ उग्र) विहेव्य असे शोषं पूर्ववत्॥ ४६॥ || 
गन ग्रशाधिदेवम्‌ - तीसरे मंत केतीन गर्भित मे ‘$ 
गरह]||ेविश्च कर्मनि त्यस्य (शासञर° भरिगार्षीविष्ट प्छ" विश्वकन्द 9९|| 
लिये| गेंउपया मेत्यस्य (८. तथा * साम्न्युणिक छं* ग्रहों देवता) |. 
९५ | ।एषत द्त्यस्य ( तथा * साग्नी गायची डं* ` तथा)१ || 
| दाय - शहे महाविष्णो २ यक्त वृद्धि देनेवाले भहुविके | 
[तमने दूज्चर को ५ जगत का रक्षक ६और अवध्य कियाऊउस || 
केभर्थ ७२० वशिष्ट जादि चरषियोंने ९९मलेप्रकारनमरकारकी ९९|| 
निस यकार ९०५ यहु ईश्वर २४ शुं का भय दावा ९५नाना अकार रके 

मभेआच्हान योग्य १६ शेष पूर्व की समान हैं॥ ४७॥ | 

अधाध्यात्मम -र्हेमहा ८44७“ .: 


न : 
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शरीञ्चक्तयजुवेट्‌ः ०८ ककर Eg म 
भयहेनेवाला २५ शोर योग यतो मेवार आदि नर त्िजं सेआाव्हान | 
ग्य ९६ छा शेष पूर्व की समान है॥ ४६॥ | 
उपयाम गदी तोस्युग्न येत्वा गायचर्च्ञन्दस 
कुना मीन्दर यत्वा चिष्ठप्‌ छन्द सङ्घकामिवि 
्यस्वा टेवेभ्योजगच्छन्ट्सडू ह्वाम्यनु 


टिन ग्रहीतः | असि। सं। त्वा। झग्नेये। 
।चिष्टपृछन्दसं)'्वा। इन्द्राय नि ।जगच्छन्दसं॥ |: 
| ।) विम्वेग्ये: देवेभ्यः शद्धो मि। ते। मन है प सभिगर। ह 
| सथाधिंटेवम- इसकेडिका में ४ मै उनको कहते कनि |९य 
अहुम्वर पाच मेशंश ग्रहण कियाउस पाच में होत चमस स्थ निद्रा|| मः 
नामजलकोलेकरउसमें१सोमलता डाल कर ९ मंत्रों सेकम पूर्वक | पाक 
दाम्ययहको गहण करता है उसके मंच १२.२ सोम से कहताहैउ | |. 
सका मंच ४ | 
उपया मेत्यस्थ ( देवाचरषयः- स्वराडाची गायची जन अदाभ्यो दे) ९ 
उोड्न्द्रयेत्यस्य ( वधा साम्नी गायची छश तथा) | 
उीविश्वेभ्यद्त्यस्य ( तथा आसुरी गायत्री छं तथा) 
शअनुपित्यस्य ( तथा ० देवीजगती छेन ` 
पदार्थः - हे अदाभ्यंतमं २उपयाम पाच से शृद्टीतश्ह ने 
है ळंदनिस को ऐसे भातः सवन सम्चंघी ४ त॒भको०आग्न 
| नता केअर्थ यण करता हंतुमठ पयाम पात से गृहीतंहौ3 
| एप्हे ंदनिसका ऐसे माध्यन्टिन सवन सम्बंधी ष तभ 


ce RR 
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केर्थ १° अहए करना हूं तुम उपयाम पात से गृहीत हो ९ श्जगतीहे 

_|निसका ऐसे साय सबन सम्बन्धी (रुक को १३१४ विभ्वेदेवाणोके।लि 
ये९५यहए करता हूँ ९४तेरा अंश ९७ भक्तिज्तान लक्षिणा वकर्स 

वनों से उत्कृष्ठ है ॥ ४७॥ 


९०१. 


सवन सम्वधीअह यज्ञतमश्वाणी से शृहीत २ हो योगियों की प्रातः से 
ध्या सम्बन्धी ४ तर्क की "जल्लाग्निकी पीतिके शर्थ महण करा हूं हैम 
थान्‍्ह सवनसम्वधी बह यज्ञ» योगियो के मध्यान्हसंध्यासंवन्धीप्तुकको 
रा महा विष्णु केलिये ९" यहण करता हूं है सायंसवन सम्पंधीवह् यत्ञ 
जिश|| |९९योगियों के सायं संध्या सम्बंधी ९रनुक को ९४ ९५उल्लाविष्णु महेश 
गाय | |नामसाकार देवता सो केलिये ९९अहएकरवा हूं १६तेराझात्मा ९७ महा 
कश पाक्‌ ९८सवनों सेउत्कए है॥ ४७॥ 


हेउ||| ` शनान्तापतानो मिकुकूननानान्ता 


| हार न्त्वापत्मन्नाधूनो 
१९ ता पनि 
पु नानल न्त्वाभुकसा 


|| शूनो म्य डरूपे स्यरश्मिर्ष ॥४८॥ ९ 


पा 


'आधूनोमि। न्मन द पा ह 
ऽवि | | लनो स त्वो। ले कह ळत क 
४ | १ 


द ८009  । 
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अथाध्या त्म म्‌- वीनों सवनकेकर्मकोबल्लापीण कसाई हेआत! 


90 विशीनाम। पत्मेना तया! झू नोमि/कुकू ननानामापत्मन्‌ ५ | 


का 


~ ह DS 
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| अधाघिदैवम्‌- आद _ आ 


J. *> 


£ 


|| क्ञाअझु्ासेचलित करता है उसके मंच १ से ६तक । 
| म्रेशीनामित्यस्य (देवाक्रषयः याजुषी पंक्तिश्क॑० > १ 
॥अकुकूननानामित्यस्य ( तथा * याजुषी जेगवी छु, तथा) 
ओंभन्दनानामित्यस्य ( तथा °याजुषीविष्टप्‌ छं तथा)३ |. 
जेंमदिन्मधन्तमानामित्यस्य तथा ° याजुषी जगती छं* तथा) 
डंशुकन्त्वेत्यस्य ( तथा श्थुरिसाम्ली हती तथा) 
पदार्थ: - हेसाम स्मेघ के उटर में स्थित नो जल हैं उनकी २ वर्ष कैति। |हृष 
येशजुके ४ कंपित करता हूं “जो मेघ शब्द करने हुए कुक ते हैं उनमें १ सोर 
जोजलरहैंडनकी ध्वर्षा के लिये७ तुझे«केपित करना हूं * जोसखगे| [लो 
टातामेघ स्वजलहैं उनकी ९० वषी केलिये ९९तुफे ९२ कंपित करता हूँ | 
` | अत्यन्त दस करने वालेजो मेघस्थनल हैं उन की ९५ वर्षा के लिये ९५त॥ 
॥शध्कापित करना हूं भधरस्वाट से युक्तजोजल हैँउनकी ९८ वर्ष के | |) 


ह डु 
| 
[ | ॥ 


|| अधाच्यात्मम्‌ - हेआल्तिविंव एगगन मेघस्थञ्चशतं 
॥गलोकी३वर्षाके लिये तुभे ४कंपित करवा हूं हे मन णअनाहतश 
अझानटटाताअसतरसोकी ९ दृष्टि केलिये पित 
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| | जुन 
की ९ वर्षीकेलिये ₹४तुझे२० किनका पक रेन |. i: 
|| पमि सूर्य मे २४केपित करता हू २५अर्चिरतिमार्गके२६रूपरेदयानमे. | . | 
(| [समष्टि सूर्थकी२८ Mees षा | 
ककुभ «रूप॑तंषभस्य रोचते | 
स्य॑पुरोगाः सोमः सोमस्वपरेतकि क | 
टञ्यन्लामजागुवितस्मैतागहामितस्मेतेसो' | 
|| ९ स्वाही॥४४॥ 4 
| ७ २ पर 
॥ हिषशस्थाककुभ थे। रप Nk । भृकस्य। पुरोर र | 
मेंसि| |सोमः। सोमस्य। पुरोगो मा ।यन)नामे नरम 
| गृक्वोमि। सोम तस्मै। तौ सोमाय। स्वाही॥ ४४) | 
॥ | अधाधिदेवम्‌- इस कंडिका में दो मच हैं उनकी कहते है। सोम|| 
॥ हिए का मंच ९ अदाभ्य को होमता हैउसका मंत्र | 
| गिककुसभित्यस्य (देवाकरपयः " निच दाषीजगती छ सोमो देश ` ` 
यस्मै इत्यस्य (. तथा ° याज्ञषीपंक्तिञ्छदः तथा9९ | 
पदार्थ हेसोम रनु श्न का श्रूवरुपवड़ारेरूप3प्काश- 
 किरताहै ५ वह महान्‌ ध्सूर्य3 तकशुद्धसोम का प्रो गमीहै जिस कार 


| 


*i f र्ग | 


ए सोमही ९ सोमका परोगामी होना योगय है हे सोम (तेरा ह) | 
F ७ नृप हिंसित २४ जागरण शील रज रुजजहमविषणमहेशरूप ख4९ | 
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तुभभुद्धका दपृरोगामी है निसकारण ८ शक्तिसहित ला ११अपात्म 
विव का ९९अग्र गामी होना योग्य हैक्योकि केवल भक्ति ही से मोस मा 
की सिद्धि हे हेसात्म प्रति विव ९१तेरा १५ अनुप हिंसित १४ जागरणशी 
ल ९५ जो९६मिदेवरूपधारी महानारायए है १० उसमहा नारायण के || 
अर्ध तुझे९९ ग्रहए करता हूं २ हेवा विष्णु महे श रूप घारी महा[ 
नारायण२१उस २२तभ२३महा नारायए के अर्थ २४ पेट होम हो। ४९४६ 
९ म्न, महानारायए कोन हैं सोर कहो उनका दर्शन होता है (उत्तर) ||| 
॥खिलहरिवशमें-भर्जुन याधिषठिरसे क हते है? सम्वन्धियों के दर्शन का. [कायं 
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तिलायाइहे महा माह शी कृषाजीजन्म ले तेही मेरा पच हरण होता है तीन पर 

/ ॥पवणणहरणहएहे निष्यापसव तम चोथे पुच कीरक्षा करने के योग्य हो १४ | 
वाली का सूति काहे वह रसा की निये हे दुष्टों को पीड़ा देने वाले नि || 

स्कार मेरा पुन रक्षित हो वैसा कीनिये ५ ऐसेआर्थित री कृष्ण जीने मंद।| 
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® | बह्म भाष्यम्‌ | [न 
अ निवास किया ९० फिर चारे ओर हृष्णियें की वड़ी सेनासेपरिवारित में गम. 
माग | मध्य रवे हुआ ९९ रषाथन्थकेके सवमहारथीयुयुधानञादिर || 
शी | धारूढ़ ओर क वच शास्त्र धारी डए सोर भें भी डा ९एभयसेविळलवा| 
के| लए ने सर्द राति के समय समी पञाकर यह वचन कहा ९३कि गेरी 
महा ॥श्राक्षणी के सव का यहसमयसमीपमात ड़मआाआपउसभकारास्थितहे|| 
९0४ |गिसप्रकारवंचन न हो १४ एक मुहूर्त मेंहरी उस वाह्मण के भवन में रुटन पक || | 
र) || दीन वचन सना कि वाल क हरण होता है १ण्द्सकेपीछे हिय मान | 
| क्ाउंह शब्दआका श मे सुना परंत हनी राक्षस का नही देखा ९६फिरहम 
"| ंझोरवाण वर्षी घो से सव दिशा रोक दी वह वालकतो हरणळणा ९७ब्राह 
|निकहा रथा शब्द फरने वाले सर्जन का धिक्षा रअपने घन की भल्लाचीकरने|| 
गलेको धिक्कारो दैव सेअपसए दुर्मति मूर्खता से साया है ९प्जाल्ए से 
॥सीनिंदा करने पर में वैष्णवी विद्या में स्थित होकर यम लोकको गर हो 
«| परवीरपट ऐभ्वर्यसे सम्पन्न यम राज हैं ९वहांब्राह्मण के वालक , 
दन्द्र पुरी में गया तथा आग्नेय, नैक्‍रत, सोम्यः उत्तरमरपश्थिम दि | 
शा मेंभी गया २० तथा श्तरधारी मे रसातल बहालोकभोर दूसरे नोक | ६ १ 
| गयावहां ब्राह्मण केवालककोनपाकरपतित्ता भंगे २९ आग्नि | | 
इच्छा मान हुआ तव शनी ऊष्णाजीमीस युग्न ने समे रोकाख्जी था | 
| 
| 


बाह्मणकी आश्वासन करकेमुरूसेयह कहातक गो बालए क|. 


दिखाउं गाउपने शात्माकी सर्वेज्ञामन करंभी रदारुक 
नोड़ी २३ भीकम को सदा be 


3 
टु 
ff 


७ 
| 
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(०६ 
| | | केर मैनेपह्वाडो के जालों नदियों सीर वनों को उलंघन करसमृद्र कोरेस ९ 
|२६तदनेतरसास्सात समद्रनेश्वर्घ को श्री कृष्ण के समीप ला! करोर | | प्रव 
हो हायजोह करकहा कि कौन शान्ता करूं २७ प्नी कृष्ण जीने उस पूजाजे | 
_ लिकर समृट्र से कहाहे साधुजल कीस्नंभन करो फिर र थी में जाऊंगा ३९ 

ट्रसेब्रथास्त कहने पर मणि वर्ण प्रकाश मान स्नंभितजल मार्ग सेहमचत ।हरनि 
दियेभैसे एथिवी पर २४ तदनतर समुद्र से पार होकर हमनेक्षएमेंहीगंप हरण 
दूनभोरउत्तर कुरु को भी उलंघन किया ३० तवनाना प्रकार के अडत | धिष 
रूप धारीसात पर्वत (रूप वान) केशवजी केसमीप स्थित हए जवत भीति 
जयंत, रजत मय नील पर्वत महा मेरु कैलाश इन्द्र हट, ३१,५१ | मैसेंग 
|ॅववसमीपस्थित होकर गोविंद जी से वी ले हम कैनआज्ञाकेी क पा जीने | का में 

(भीउनका विधि पूर्वक सत्कारे किया ३३ अणाम करने में कु के एअर सहत 

नउनसे वोलेखव मुक जाते हुए के छिद्र रथ मार्ग को दी जिये २७ हे ६ या ४९ 

उन पर्वतो ने श्ली कणा केवचन को घन और अंगी कार कर के दच्छास॒त्ता| जिम 


ह मार्गटिया३५आऔरसवउसीजगह अंतर्घान होगये तव मुझको वड़ा' 
€ । 


त तवड़ेन्ध कार में अवेशड्ए३9तव३घोडो ने ठुः रव से रथ को 
ड साओऔर स्पर्श सेवह हे प्रन्धकार पड़ रूप दीखता था ३८ 'फिरपवीत 
||कारकोपाया हे महा ण्जञतव वधीड़ेठस को पाकर अयत्न हीन र 
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ु श्रा४९फिरमेने आकाश में परुष रूपअज्वलित तेज की देखा नो कि सव & 
रख मिंप्रवेश हो कर स्थित है ४-तव गी कृष्ण जी उसनेजो नि्िज्योति स्वरूप 
बजाज निंग्रवेश हए मे भोर वह उत्तम वाझए रथ में ही वैठे रहे ५५ तवपभ जी 
घाजीबासएा के चारें वालको को लेकर एक मदर में ही उस ज्योति 
भवत हरनिकले ४४ शी रुपा जीने सव पचबाझए को टेटियेजो तीन पहिले 
॥ हरण हुए थे झर चोथा जन्म लेतेही हरण होने वालावालक ४५हे 


[| भीअति प्रसन्न भोर भाव्य यक्ते डरो ४६फिर हम सव सर वेजा हा के पत्र 
ैसेगये थे वैसे ही लोर आये ४७ हेप श्रे फिर हमं दुपहर से पहलेही हारि 


हित कर कि क्ण बा लाए कीसथीसिडधिकेलियेंअविग दूसरे मकर नही भावे | 


रवा रैभस केश तमने मे दिम मय होइ देर वह 
अव्यक्त 


न्ध का पाला समुद्र मेंही हूं और मेही जले का रित करले we 
| भै वह नाना मकार के समे पर्त होत fonder 
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| ॥मिरंदेखा५६ वह घनी भूत तिमिर में ही हूं मेंही उसका दूरकरनेवाला इ | ५ है 
` | को काल ओर सनातनधर्म मेंहदी हूं ५० चन्द्रमा सूर्य महा शेलनदी सइ; | 


नीयन्त मेराही वेज है ६२ एधिवी, वायुतआाकाश, जल,ग्नि चन्द्रमा, | 
| | दिनराति, पक्ष, महीना, करत ६३ मुहूर्त, क लाः क्षण, सम्बत्सरनाना॥ ||; 7 
कारके मंत्रश्नीरजो कोई शास्त्र है ६४ विद्या भोर जान्ने के योग्य यह सब ॥| 
|सेहीमकट होते हैं हे भरत वेशी भर्जन स्रष्टि्जीरभलय कोमन्मयजानो तो |; 
॥छसवओोरजोसतःससत से परे है वह मेरा ही घात्मा है ६५अव 'र्जन यु | १ 


सी अकार मेरा मन सदा रुष्णाजी में ासक्त रस ६६मेंने केशव 
_|पहमाहात्म्य देखा और सनातमनिस को मुक से घते हो परंत शी 
_|जीकीमाहिमाइस सेभी वडी है ६३ धर्मात्मा घर्म राज राजा युधिषिर 
_ ||समाहास्य को सुनकर पुरुषोनम गोविन्दजी का पूजन किया ६८ राज 
 |धिष्टिरसवभाई सोर रजा के साथजो वहां झाये थे विस्मित डी 
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डं शाकन्टेवसोमाग्ने गरिवम्पाचे प. प्रियम्पाथो पीहि वशी 


; न्टैव मेन्दस्य प्रियम्पाथो 
तवन्देव सोम द व्य 


॥५०॥ 


म क क डक 
Taree sree 


ङ दैवा सोमे) उशिक त्व! सग्ने 
सोम। वश 


| अपीहि॥ ५७॥ 

ञ्पधाधि देव ~ अंभुओकीसोम मेंडालनाहे उसके मंत्र ९ 
उशिक्ष्क मित्यस्य (देवाचरषयः* सासु य्य शि कु छ सोमा दे) 
डवशीत्व मित्यस्य ( तथा * झासुरीगायवी ठं तथा)? 
उसस्म दित्यस्य तथा ०आाछधिक छः तथा)३ 


|| भिवकी २६ आस करे॥ ५०॥ 

|| अथाध्यात्मम्‌ = आमाकहता 
-द्‌ति | । भक्त ४ तम ७वह्ाग्नि के &प्रिय७ ऽपर भावको च्प्रास करो ऐहेदी 
|स मान ९० आन्मप्रतिविंव ९९ जितेन्द्रिय शतम ध्द 
||| पिय ५: माव फो ९८आत करो १७ है दीप्यमान रेफ 


विष्णुभहेश के २४ प्रिय२५ऽन्तभापै को मात 
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र ।सो|| 


अस्मेत्‌। सा जे) र देवानोम्‌। प्रिय) पाथ] ' 


|| पदार्थः ^ देदीप्यमान सोमेसचा मान ४ तम५अम्मिकेधप्रियछ| 
| अन्न भाव को ८ आस करो ४ हें टीप्य मान ९ सोम (शोभा माने शश्तुम | 


का सोम ९९ हमारे २० मिर रत॒ मररसव देवता के ४ प्रिय रब | 
हे रहे दीप्यमान२ आल्मप्रतिविव| 


नारायएकेर॥ 


रने से||१ १४ हमारे२० सखारश्तमविश्व सध 2. | 


। 


| । अस्मीस । राय: पोषं) दीधरत्‌ स्वाहा ॥ ५९॥ 


_ |सकामच९ शला द्वार्यनाम अग्नि में दूसरी आड़ति को होमता हस 


7“ कचक्यलवद्अन्य 
डुहुरतिरिहर द हि तिरिहस श्षेति 
स्वाह) उपखुजन्धेरुण म्माचे धरुणो मातर 
| , रन्धरय॑न। ह । सुंदीधरल्चाहा५९ „| 
||रतिः। इहे) ही रमचा इह छोत:। स्वशति:। इह। सो |. 
॥हा। रूपी: मावे] घरुणम्‌। उपस्ट्जन्‌। मातर। घयन| | 


| अथ सत्रोद्यान मंत्राः | 
| अथाधिटेवम इस कंडिकामे दो मतर हैं उनको कहते है? सवदी | थे 
|| क्षिते कोअध्यर्युकेस्पर्श करने पर गाई पत्य सग्नि में छत को होमता है | विद 
| | सवर्द 
rr °: || ज्ञोगाः 
॥अंइहरति रित्यस्य (देवाकरषयः° भाजापत्या हती छ, पर्थ | 
[ंउपस्सजनित्यस्य( तथा *भरिगार्ष्षणिक्‌ छं. अग्निद ` 
|| पदार्थ: हे गोझातम्हारा र्रमणर यहा यज मानें में हो ३ यहा ही धरम | समर 
करो" यहा यजमानों मेही ६सन्नोष हो 3 यजमानों का सन्तोष भी पय | एधमु 
[हही हो ४ भेष्ट होम होर सग्नि ₹९एथिवी के ₹२घारए की को २४सग | | विधा 


याध्यात्मम्‌- है इन्दियोतुम्हारा ररमए २द्स योग यत्ञमें हो 
योग यतमे रमण करो ५ दस योग यज्ञमें ६ संतोष हो मानस हि 
८ इसी योग यज्ञमेंहो “गुरुके उपदेश से ९ बह्माग्नि ९९२ 
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| तातवा९४ भर्कुटि कमल स्थआत्म प्रति विव को ९५पान करता ९ मातमा 
|| हिपयोगियों मे ९७ योग धन की ९८ पृष्टि को १४ धारण करो २० महा | 
॥ पिदेश से॥ ५९॥ मी - क 

नसय ज्योनिरमृतौअभूम। | 
दिवसः थिव्याअख्चारहामाविदामदेवाख | 


] ण्या न । 
।समस्य! अराद्धि [सि] ज्योति: सगन्म। मता ।झभूम। pr 

वदी! व व्याः। दिवम्‌।अध्यारुहाम।देवाने। ज्योतिः स्वः | । 
हज |विदोन ॥ ५२१ | 
#सका|||सव दीक्षितउनर हवि धनि कीश्रपर कू वरी को आलंवन कर साम मंत्र. || 
॥कोगाते हेउसका मंत्र र | 
|| भसञस्येत्यस्य (देवाऋ्ृषयः भरिगापी हनी सोमो दे, 
पार्शवः - हे सोम वा हेआतममतिविंव तमश इ्य यज्ञ वायोग 
४समा| स्सिमृद्धि३ ही हम आत्मा रूप यजमान ४ सूर्यवा अहाज्योति की ५पस ह| 
ष्य | ॥ए६मुक्त3 ठृएजिस कारण पष्टाथिवीसे ४श्रह्मलोक को ९ चढे ९९ अश 


NN 


A४जाना॥५३॥ जु हना उत ७ पक लि लिंग 
||| ट्पतन्तमिद्धतवत्रैए मिद्धंतम्‌। दुरेव ` ` | 
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पूरोयुधा। ha । युव।तम्‌। तभ्‌।त्‌भे। दल ु दर 


|एमजाः। भभ सुवीराः। पोषेः। सुपो डः | स्योम। ५३ 


नाद्ष केअधोमार्ग से पूर्व मख निकलते हैं उसके मंच ९,२ दछ कामना वाते । 
,. पितरमानो मेवागविसर्जन होता है उसका मच | 
॥ठोंयुवमित्यस्य ( परुछेप कर आर्घ्यनुष्ठपळं* इन्द्रा पर्वतौ देवते) ९ मि 
जद्रेचेत्यस्य ( तथा * तिराडाषीहहतीचं इन्द्रो देवता र || 
हि।भु्भुषरित्यस्य ( वधा * विण्ट्पाजापत्यापंक्तिण्ह विराट पुरुषोरे) || 
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emma mms Nes 


> 


| हैनम्‌। यः) नरी ए त न्याव) ऽर न प 
| भ्वतः Rs दोषी) भूः 


दूसकंडिका मेंतीन मच हैं उनकी क हते है? सव यजमान दक्षिएइपिध। 


|| पदा:  देशवुभो के खागे युद्ध करने वाले परा सहित महा नाराय ॥ 
ए५ तम दोनों ४ उस “चीर रूप ६ भांति को७ ही ८ विनाश करो एडस | 


चोर काम को १९ही ९5 त्तान वञ्च से १५ विनाश करे १४ जोकि ९५ 
१४यद्ध करे ९७ हेविदेव रूप परमेश्वर ९पजव ९४ दूरवर मान“ | 
तगभीरमन २९,२२अत्ञानक्तो एकड़ना चाहे नव २३ पकड़े तदनंतर 
विदारण शीलज्ञान वज २ हमारे २४ सवखोर स्थित २७ सवरर्शावुक | 
मादिकी २टीविदी करो हे विराट्‌ पुरुष हम आणे से कोशमा | 
भर पत अथवा शम दम क ३्‌ ज्नेष्ठवीर वाले | | हे 
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साम क्ऱयएयाम्‌ D५’ oped र.) 
ब्रमिधीतः। परमेष्टी वाचि। व्याहनायो। मजापतिः। अच्छेनः ।ज 
| |न्धः। सन्या। सविवा। दील्षाया। विश्वे के मी। सोमेकेयएयाम्‌। १४ 
| | सथाधि देवम्‌- दस कंडि का में मंद हैं उन की कहे है मि्रीकाध 
| म पाव टूट जाय वोउसको स्पर्शकरपरमेशिने भ्वाहा द्‌ समच से लेकर स 
| |लिलाय साहा इस मंयतक चतुर्दश आहति की हो मै धर्मदुहानामगोम 
| राय तो उसके स्थान परउ्तर मुख वा पूर्व मुखा स्थित पतनी शाला के पू 
५ विभागमें पुच्छ से दाक्षिणा सर परमेषिने स्वाहाइत्याद्‌२४आहति को हो 
|| मकर दूसरी गो को दोहै अथवा स्थालीस्थवा खुक स्थ मप दाज्य के भश 
| | होने में कोई झानयार्य्य पूर्वोक्तमाड़ति देने हैं उनके मंच | 
| |परमेष्ठी+ दिव्य कर्म) | 
“| |धषेति मंचाणां 

| |शापजापतिरित्यस्य ( तथा ° यानुषीपंर्किः8* तथा )२ | 
ह|| िंभन्धइत्यस्य सवितेत्यम्य( तथा ° देवीपंक्तिञ्छः „ तथा )२४| 
पदार्थ: - ९ मनसे संकल्पित मोम पर मेही होता है यदि विन होती पर | 
रर॥| मेने सवाहा इस म सेनि देवैवह पाए सेरहित होता है गोरयजफल 
| कोषास करना है।क्योंकि निनने संज देवता हं वेसवसोम यष 
प्रा मिसे यन्त करूंगा ऐसा वचन ५उच्चारण करने पर ५गजा पिहोताहैवदि| 
ले | होतो पजा पवये सराहा इस मंवसे आहति ेवैवह पापसे रहितहीता 


| 
| 4; he 
~ Mo (७-५५... 


वसिप्रउर« रेवीजगती द° लिड्रोक्तदेवता)९५ 
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| देवैवह सविता होकर पाप को नाश करना झर यज्ञ फल को आस कर |e वि' 

९ दीक्षा होने परसोम ९९ विश्व कमी होता है वहा कुछ विध होयत पदा 
॥विश्व कर्मणे स्वाहा दस मंच से आड़नि देवे ९२ सोम की मोल्य रूप भो.| र 
किलाने पर सोम २३ पूषा होता है जो वहां कोई विश्व होतो पूष्णो ह| 


अपथाच्यात्मम्‌ - आत्मअति विंव की स्तुति करने हे ९ वेद हारा| | |एय 
बलाश रूप निश्चय किया डा आत्म प्रति विव * परमेष्ठी होताहे 

३ चसु रहम है श्रोत बह्म है इत्याटि वचनें के ४ उच्चारण करने पर ५ || |रह 
ज्ञा पति होता हे ६्यष्ठि समहि देह को सन्सुख होकर प्रास हा ७ 


| इ र र मरुन॑श्तृकयायो पोत्थितो सरः पणय | || 
Si शिपि विष्टऊरा वास 
रन्धिषः म रमाए: ५७, 


स च मरुतेः। खो पएयमान | त 
Es आसन्न ।शिपि विष्ट वि st 


।विष्णुः॥ ५५॥ 
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| अझभाष्यम्‌ ; क्क 
| | पदार्थ: ९ दव्यदेकरुखपना करनेकेलियेरसमीपस्थापितसोम३ | 
|| इन्द्र और ५ मरुत्‌ ६होता है यदिवहा कुछ वि होतोइन्हाय खाहा| 
मरु्यः स्वाहा दनमर्चे तेल | 
ललेने के समय सोम ८असुरनाम होता है नतरा राजतम 
रायराहा इस मंच से होम कंरेवह अस॒रही होता है! मोल लियाड़आरे 
| [ममि होता है यटिवहा कोदविस होतो मिचाय स्वाहा दस मंच से हो म करे 
वहमिवही होता है०१४यजमानकी गोदमे ९श्स्थिति सोम ९३प्ाणियो बावन 
क १४विष्णु होता है यटि वहा कुळविघ होतो विषणावेशिपिविष्टायस्वा | 5 
हाइसमचसे होम करै०९५शकटपररकवा ङपासोम१ध्जगतसंहनाद 
लक ९४विष्ण होता है यटिवहाकुछ विन होती विष्ण वेनरन्धिषा य राह इसमे 
अथाध्यात्मम्‌- ९अपनीआत्माके दानसेश्रपना करनेफे लिये 
शसमीप स्थापित समष्टि अति विव ३इन्द्र४ और ५ मरुत्‌ घहोताहै$ 
झीयमान समष्टि परतिविंवषमाए दाता होता है*मोलालियाळसा || 
| [समष्टि प्रति विंव ९ सव का मि्रहोवा हेसव का आत्मारूपहोनेसे र 
| ॥आत्माकेउत्संग भे ९२स्थितसमष्टियतिकिंव Pahl कह 
(९४ विष्ण होता है ०देह सेधारित समि मतिवित सा 
» | फिनाशक २७ विष्णु होता है॥ ५५) [ मार्सन्नोगिन र f क १ 


: सोमआगंतोवर्रुण आसन्धा 
“सोम सा 


ररी > म 
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Somes 


५ श्म प 


| डोंसोनेत्यस्य (वसिष्ट कर" देवी पंक्तिष्छ ० लिड़ोकतरे) स्स 

| /ठोंवरेत्यस्य ( तथा यानपीहृद्तीछंः तथा ०)२ || 

| | | डश्जग्निरित्यस्य( तथा ° देवी पक्ति प्र तथा ०)३ || 

। डिदन्द्रदूत्यस्थ ( तथा" देवीनिष्ठप्‌छंण तथा १)४ || 

| |जिअयर्वत्यस्य ( तथा" याज्ुपीइहती छे, तथा ०) ५ किक 
| || पदार्थः - शशकट सेशाया हस्रा सोमनाम होता यदिवहोल गवि 
| |ढॅविसहोतोसोमायस्वाहा इस मंत्र से होम करे० ३ माचिका में ४३ शि 
| विशसोम॑ "वरुपानामहोता है यदि वहां कुछ विश्व हो तो; वरुणास गि 


| लहदू मंवसे होम करे. ध्आम्नी घरे र्त मान सोम असिना | ॥ 
| गुम होता है जोवहा कुळ विध होतो झग्नये स्वाहा इस मंच से होम करे 
' ` ||९हविर्घन में कर्न मान सोम ४ इन्द्रनाम होता है जो वहां नम गोभ 
` गो/इ्न्दाय स्वाहा दस मंच से होम करे ९० मंच पूर्वक कंडन के लिये 
लिया हा सोम १९ प्रथर्वी नाम होता है जो वहा कुछ विघ हो बाण पर 
|धर्षपो स्वाहा इस मंज से होम करे॥ ५६॥ म | 
|| अधाध्यात्मम्‌ = १देहसेमन में्ास आत्म अति विव शस्मन हो 
॥बाहेअबज्ञ इर हृदय में उपविष्ट सान्म मति विं व न्मा को ईशे होता 
| शर्ण करने वाला होता है ६भकुटि के सन्त रि मे$ रुद्रहोता है 
| क ५ कामवामाया को हराने वाला विष्णु होता है? फिर 
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| 
हि नी 


४१३ 


हे है 


भ ७भूष-युसेः। विते देवी: साप्याव मानः।आार्जीतपाः! 
आन, यम: सूम्मियमाएः। विषः। पूय भानः | 
वायुः एूतेः। सुक:। सीर शी! सुके? सक्ने जी मन्थी । 
अधाधिदेवम्‌ - इसकंडिका में प्रायश्वित होमकेस्मवरे 
कोौकहते है 
विश्वेदेवाडत्यस्य ( वासिष्ठ चर” याजुषी हहती « नि टे) ९ 
भविष्णुरित्यस्य ( तथा ° आसुरी पंक्ति ° वधा )ब 
विवमदृत्यस्थ. ( तथा ° देवीविष्ठप्‌ छं तधा )३ 
होदिष्णु रित्यस्य (६ तथा ° देवीजगती * तथा) ४ 
ठोवायुरित्यस्य ( तथा" देवीजिष्ठपूर्छ” तथा) ५ 
|शिपकइत्यस्य (तथा ° दैवी हनी ० ` तथा ) ६ 
सिसाष्ठ मंचयोः ( तथा ° देवी पंक्ति" तथा )3/५ 
पृः ९सोम खडोमेंरझंडन करके जारो पए किया छुपा 
२विश्वे देशा होता है नो वहो कुछ वि होते! विश्वेम्यो देवेभ्यः स्वाहा 
[नहोस मंच से होम करे? धवर्ध्य मान सोम "प्यपनेभक्तों का रक्षक ६विष्णु 
यावे होता है नो वढो कुछ विभ होतो विष्णव आाग्रीत पाय खाही इस मंचसे 
हद होम करे अभिषूय मान सोमप यम होता हैजोवहा phe | 
(कह माय सवाहा दस मंच से होम करे सुष्य मान सोम ९० गह | 
शोवहा कुछ विश्व होतो विष्णावे खाहा इस मंच सेह्ोम करै” त | | 
गेसोम २१वायु होता डेजोवहांकळविभोतो बायवे कवि | 
चसे होम करे पत सोम ९४ शुकेनाम होता है prs 
. ||भिहेजो, नकाय साहा दस मंच से होम करे" २७) 


> 


१ 


|| 
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- | साः सन्नः ५८] > || 
[चमसेप।उन्नीतः विग्वेेवा । होमाय। उ्येतः। जसे | 


9 | उप है हे Cot 
| [बिभ्वे 
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|ासोम १६सुक्तनाम होता है जो वहा कुछ वि होते शुक्ताय स्वाहा र. । 
मंच से होम करे०९७ सक्तुओं से मिला आ सोम ९८ मन्थी होता है| 
हा कुछ विघ्न होनी मन्थने स्वाहा इस मंत्र से होम करे॥५७॥ || 
'सथाध्यात्मम्‌ - ९ आत्मअति विव के खंड इन्दियो में राविषयों || 9 
से शोधन करके सारोपएण किया हुआ आत्म अति विव ३ विजते देवा है|| 
ताहे ४ब्रह्म केसाथ एकत्व से हा पाने वाला आत्मअतिविव भन्न 
का रक्षक ६ विष्णु होता है७ सभि घूय मान आत्म मि विव पउपाधियों.| नः 
कानाशक होता है ९ पुष्य मान शात्मअति विव १० दिष्णु होना हे फिरकह | लाह 
ते है१९आएाउदान रूप पतिता से पवित्र आत्म अति दि व ९९आए होता है 
पवित्रशात्म जति विव २४ सूर्य होता है ९५ इन्द्रियो से मिश्जित आत्म अति भक्षण 
वि ९६सूर्वहोताहै १७ इन्द्रियं के देवता औं से मिशित आत्म अति विव || 
|चिद्रमा होता है ॥ ५8॥ र | द 
विञ्चे टेवाञ्रम सेषृन्न्नीतो सुह सायोद्यतो | 
रुटरोहूय रम हनो नृत्यः 
रव्योतो भृतो भस्य माएाःपितेरेनारा श 


मानू) रुहे; (अभ्या दत्त: oe ws 


[हय 
भेल्यमाऐ:) महो सन्ने:। नारो ; 


इत्यस्य हक वासेष्टकर० याजुषी पक्ति ० लिङ्गोक्त देवता) QA झर | ह 
[धर दत्यस्थ . तथा *यामुष्याषाकू तथा; 2९ „ हिसार 
[शरु ट्रद्त्यस्य rt तथा ९ याजुषी गायची नथा. हि.) ॥ रि 


हु 3 उ i 822... 3: 


रू 
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हि) । अभाच्यम्‌ जनल 
[इस | उँवातदत्यस्य ( वसिष्ट कर० देवीपंक्तिम् | लिङ्गोक्त देवा) ४ 
है मो | ठंदवक्षा इत्य स्य ( तथा ० दैवी जगती « कक | 
अंभक्षदत्यस्य ( तथा" देवीचिष्ठुप्‌ ० तया ती | 
॥ओपितर इत्यस्य ( तथा * याजुषी रहती | तथा! ०)७ | | 
| पदार्थैः ह यह पातो में ९यहएकिया डुजा सोमश विवे देवा होगाहै | 
को. | नवहा कुळविज होती वि्चेभयो देवेभ्यः स्वाहा इसम सेजाद्वतिदेबै॥ ` 
यो || |होम के लिये "उच्यत सोम आए होता है जो वहा कुछ वि होतो असवे 
रक ॥ साह) इस मंत्र से होम करे०७ होमा हा सोमंप रुट्रहोता है जो वहा कुछ: | 
ह. िम् होतो रु ट्राय स्वाहा इस मंच से होम करे होमेशेषीभूत और सदमे | 
प्रति 
व्‌ श्र क्‍ |नाना य स्वाहा दूस मंतर से होम करै ११ हेजरह्मन्‌समीपशाओद्सभका 
` ॥स्मिक्षण के लिये. पछा हमासोमर२नचस्षानाम होता है जो वहो कुवि || 
|| दोनो नच स से स्वाहा इस मंतर से होम करे ९*पानकियाहझासोमर 


2 
2०» 


| भक्षण के लिये लाया इसा सोम ९० वायु रूप होता है जो वहा कुछ विश्व हो 


|| 


| १५भक्षए कर के खरें परसादितसोम लारा शंसानाम ४ पितर होता है | 


sg = 
He NEE Ah 50 


` |भि्ष होता हैजो वहां कुछ विश्व होतो भसय स्वाहा इस मसे होम करे | 


१] |e महो 22. र. 
| अथाध्यात्मम्‌- "रह हैसमणञञदिह ग्व 
॥ _|साआत्म्तिविंव सर्वदेव रूप होताहै ४ होम केलिये उद्यत आत्मत | 
| Err प्राए रूप होताहैजहोगाइजाभात्पति - अर 
भार्य समाति केलियेहोम शेषीभूत शोर हदवगेमाकेलि ब 
|हेखाआत्म पतिविंव९०आए होतो है ९भक्षाण केलिये इहा $ 


किया 2 हा < 


~ — 


| 
॥ 
। 


र); ':. --- 

| ree 

००. -->->- > 
डू ङ्‌ द 


(|| विव ररसर्वदशीहोताहे ९३भहाए किया डाल 
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|9२० र त्ीसुक्तयजुर्वरःअनप त 
आण होता है १० इन्द्रिय गोलको में धारण किया हुमा आत्म यति सिन, से 
योग यज्ञ के योग्य १७ मनो सत्ति रूप होता है HAY ः 

सिन्धुरवभरथायोद्येत: समृदो भ्यवहियमा | 

। |: एाःसलिलःमर्सतोययोरोजसास्कमितारा । अ 

। जाथ्श्सिवीय्येमिवी रतमाशरविष्ठा। यापत्ये ||| 

[ तीता सहे|मिविप्ण्गन्वरुणापूस हु ति 

८4 ७४ तरस 

। |नत्नशृथाय।उद्यतः। (अन्यु य माए) समुदः} 4|||३वः 

| सुते॥ सलिलः। ययोः। ओजसा। रजोखि। स्क भितो: । याः) वीत एयए 

मिः। वीरतमा। शविष्टो। सहो मि:। अमतीता। पत्येते। पूवे है| गिरा 
तो। विष्ण] वरुणा। अगेन्‌॥ ५४॥ | | 
अथाधिदेवम्‌ दसकंडिकामें ४ मंच छै जाय शत होम के मंत 

२*गिरेडृएरसरूपसोम कोजल से सीचता है उसका मंच ४ 

उोसिन्धु+समुद्रदतिमंत्रयोवसिष्टकर* याजुषी हहती छं. लिङ्ग दे9११। | 

सलिल इत्यस्य ( ( तथा * याजुषी गायची छू तघा) | || 

॥ ययोरित्यस्य ( (. तथा नि दापीिद्ठप्‌ छ” विष्णुवरुए॥ | न्ने सेः 

| पदार्थः -'्षव शय के लिये २उद्यत सोम ३ सिन्धु नाम होता है मो व| ता 

कुछ विज्ञ हो ते सिन्धवे स्वाहाइंस इस मंच से होम करे० ४ सन्म॒ख 7 

घा सोम ५समुद्रहोता है जो वहा कुछ विभ होतो समुद्राय स्वाहा 

मसे होम करै» वह समुद्र ही होता है ६जल में डूबा ढा सोमं 
जो as 'होतोसलिलायस्वाहाइम मंत्र से 
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- १४ महा वीर न ५ महावली ९६ वलों से १७ भपनाप्रतिभरन रखनेवाले 


| 


वेनरनारायएाम्रति स्कन्न हति को २श्आस हुए॥ ५] - | 
हित आत्म रूप नदी मेंस्नान के लिये१उच्चवञ्ञाल 
प्रतिविंव १सिन्धु होता है ४ खात्मसमुद्र के सन्‍्मुख प्रस किया हा आळ) 
प्रतिविव५ समुद्र होता है ६ वल्लांशु रूप जल मे निमग्न जाम पतिविंक७ 
वी रस रूप दोनाहेष्जिननरनारायण के ५ मेज से ९ लोक ९९स्त्राभित डे ९२ 
।प||७वलोसे १४ महा वीर २५महा वली ९६ तथा वलोंसे ९७ Ee 
न , ९८ जगत केऐश्चर्य को करते हे उन २५ प्रथम झान्हान योग्य नर 
|| नारायण में २९जीव रूप हविभास ढा ॥ ५९) ण | 
| देवा न्ट्विमगन्यत्ञस्तवो न 
ष्र a माद्र 
एा मष्टापृत्न 
टर्विणमहुयहुज्वैलाकमर्गन्दज्ञस्ततोमे 


।दिवे। देवेन गन) तिमा) EE 


हॉ जगने] । berg: 
।मो झट 


द नी तते मो peer | 
जब ||| अथाधिदैवम्‌- र्तन्नसोमनाभमिमर्शनकसा | 
कौ ञ्त्यष्टि यत्तो देवव) ५ ` | 
क| |या नित्यस्य (वसिष्ठ २ 


४ 
॥ पदार्थ:- (यना वा | 
| का ५सलमलोकस्यतरी कती पहा "उसखर्गलोकस्थयत्षसेध्यतफलइत ___ कर 
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| धनअमुकको ८ "सहो ५ यज्ञश्ण्यन्तर रिस में हष्ठिरूपसे १९मनृष्यो को रसा कंबर 
हुक शस्त रि्स्य यन्ञसे९४ यत्स फलरूप घन श्णमुक को रष्आमहे || पट 
||९७ यत्त ९८पएधिवीपरशशेपिनरोंको ३“पितृहविरूप से मास डया २१उस | पतिझा 
 |क्सेश्‍शयजफलरूपधन**मुकको २४ मास हो २णयत्त २६२७२८४ | त्रसे 

किसी र लोक में३०आडतिरूपस इन्ट्र्रादि टेववाओ कोजास हणा! |स 
||उसयन्त से ३० मेरा २ कल्याण २४ हौ ॥ ६०] || 
|| अथाध्यात्मम्‌ - उत्यान अवस्था मेंशात्मामार्थना करता है श्सात| 


श्र 


६विरू 


| ॥नारायशको४ जास छा ५उसभृकुरि कमलभ्ध्थवा गगन मडल से ६ | 
| करने ट्‌ 


| गिश्वर्यरूपधन$ मुझको ष भास हो ५ सात्मप्रति विव ९० हादीन्वरिक्षग | | 
|| ३९ आस ङभ््ा२१उसमानस कमल से २२ योग लक्ष्मी २३ सभ को २४प्र 
||स हो२आत्म मति विंवने २६.३७।२८ जिस किसी २४ दन्ट्रिय गोलक 
स्पिलोकको&पासकिया३९उस इन्द्रिय गेललक से३३मेरीमोक्ष| ९ 


| क को २६आत हो ९७ आात्ममति विंव ९८ मानस कम ल में ९९ मनो हृत्त के 


| 202 


| 


|| होवे॥ ६६॥ 


|] २ 


में छत काहोम करता हैउसका 


sree 
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। पदार्थ मच्च म श्ञो रचोतीस यत्त का विस्तार देनेवालेमजा | jr - 
आदि देववा ४ इस ० यक्ष को ६ विस्तार देने १७ औरजो इस यज्ञको | 


१ प्रास हो ॥ ६९॥ | 
अथाध्थात्मस्‌ः ९ मो।२चौंतीस ३ योग यन्त का विस्तारकरने वा || 
रामे लेदश आए चठुर्दशदन्द्रियशष्टाड'योग जीव ईभ्वर ५ दस५योग यज्ञको 

ध्य | ६विस्तार देने हैं और जो ८ अपनीधारएं शक्ति से ५ योग यक्त की धारण || 
सभेत हैं १० उनमाए आदिक ९९ देहा भिमान से एथक दृश्य मान ९९ एज 
(० ॥मानस सूर्य हे उस को २४अह में धारएा करवा हूं ९५अल्लाग्निमे नष्ठ हो | 
नेको महो ९१६ भानस सूर्य १७खल्ल परामहानाणयणको ९८ पास करो॥ ६९ | | 


यज्ञस्य॒दोहो वित॑त पुरुवासो अष्टधादि 


३ प्रा | क > | | | | | 
नक | वमन्‍्वानेतान।|सर्यज्ञधुद्वमहिंमेश्रजायी "क 
त स्पोषविश्वमार्युरशीय स्वाहा ॥ ६३१) | 


वेश न उपय क ८... 
|| -प। आ सु: हे । स्वाहा NORE रज सह| 
। अशधाधिटेवम्‌ सोम याग के झंगमें विस्र होने पर चेत तीस ङ| 


वध यों के मध्य यथा काल एकं २आद्वतिकोहोसकर 
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री - 


क जीसक्रयञदम 
फैलता६दिशा भेदसे अष्टधा होता 5 स्वर्ग लोक कोप व्यास करना 
हे यज्ञ ९ वह तम ९९ मेरी १२संतान मे ९३महिमा वा पूर्वाक्त | 
।मको ९४ दीजिये मेंभी आप की कृपा से ९५धन की १६ पुष्टि ९७ आरप | ची 
आयु को २४ आस करु२० भेष्ट होम हो!) ६२ । 
बथाध्यात्मम्‌- १ आालभतिविंव कारजे शाला रूप रस है३४ | 
वह़त प्रकार से विस्तृत उस छात्म प्रति विगने ६अष्ठाय योग हारा गण | 
|| मंडल को व्याप्त किया उत्यान अवस्था में आत्म अति विंव कहवाहै | 
॥हि वाक्‌ ७ वह त॒म ९१ मेरे ९१प्राए में ९१योग महिमा को १४ घारए को | | 
| मिंआप-की कृपा से १५ योगधन की २६पृष्ठि ९० शौर घारञ्ध समाप्ति करी| 
| वाली पूरण १८ झायु को ९५आस करूं २० उस तुक के लिये भेष्ट होम हो। ५ 
आाप॑वस्वृहिरंएयवट्श्वंवृत्सो गवारवृल | 
> स्वाहा ॥६३॥ तीर 
| चेव्रत्‌। वीरवत्‌} खाप वं स्व? गो मनौतितियों 
||वाजम्‌। गर स्वाहा ॥ ६३॥ ॥ 


भया | 
| 


जु अथाधिटेवम्‌ - पञ्च सोम शोर यूप के काका रोहण में उड़ाता दा 


खा है उसका मंच २ ik नेको 
शेशापवस्वेत्यस्य (कश्यपञ्र० स्वराडापी गायत्री सोमो दे) ९ | सि तर 
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प्न यम्‌ `` 
४२७ 
| वुवैदीय बलम भाष्ये यह अहानि मन्ना तस्त थात्म 
तनामाष्टमो ध्यायः ॥ ८॥ be 2. 
९ धी अध्यायकोअरेमकरआठवीअध्यायतक शनिशेम केमो 
` ॥सकेआसागिक मच कहेअवनवमञध्याय में चीनी सवी कंदिकानक वा 
नपे यज्ञ के मंत्र कहते हैं ॥ 
हारः उो देवसवितः मसु वयत्ञम््रसुव यज्ञ 
तिम्भगांय। दिव्यो गन्धर्व केतपूः केतन 


पुनान वाचस्पति वनः स्वदतु तु 07 शा 
बलगम दल णी 


करन देवे 


।असुव्‌। यसपति। 
॥५| केतपूः । गुन्धे्द भर्व: नेः केतमे। पुनोते। वाचस्पति नी 
म। स्वदतु। स्वाहा] 7 ” 


| पथाधि sees वाजपेय के्ग भूतदीक्षणीयमांयणीय्चादियः || 
गतियो में एक वारालेये हए घ्रतकोहोमता हैं उसका मंत्र ' | 
देव सवित इत्यस्य (दह स्पतीन्द्राकर* सराडाषीविष्टपडंरसावेतारेक)९ 
| पदाथेः- रहे दीप्यमान रसवकेगेरकंग्रवर्यामी परमेश्वर वाजपेय || 
| | | ज्ञ को ४ अइत्त करो५यजमान को६्मेतंषानरूप र्य के लिये3 मे 
[ति करो शाप का देह रूप प स्वर्गमेंभादर्गूत * अन्त कारित करने वाला 
ही संग किरण का धारणा करने वाला सूर्य मंडल ₹१हमीरे रकी हेपि 
“रो २४जजा पति २५हमारे ९६अन्न को २७ स्वादिष्ट करोर शो धहोमहो ९ 
क्त भधाध्यात्मम्‌- र हेज्योति स्वरू र मंहानारायण ३ विषय होम 
बान |पगको ४ जहत्त करो आत्मा रूप्रयन मानं को ६ f 

केरे ८ स्वर्ग में पादुर्भूत 8 विराट रूप अचे का पवि is वतात कसो वना शा 
श्त रका धारक विराठ का आात्म सूर्य रेरे हमारे ९२ bea 


होम 
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न ङ जव द; प ५` | 
| पवित्र करी ९४ समष्टिप्राए २५हमारे ९८ विषय रूप भन्न को ९७ स्वादिष्ट | 
| रो ९८ वैदिक र nN स सीते 

न्त्वाच्ष द॑म्मनः सद्‌ मुप याम गंदी तो 
यला वा पा रिन्ट्रा 
यत्वा जु्तमम्अप्सुष द्त्वा एत सर्द व्योम 
सट॑मुपयाम ग्रैहीतो सीन्द्रा यत्वार्जष्टङ्ग हा म्ये 
षते यानि रिन्द्रा यत्वा ्टतमम्‌। पदा | 
तत वसद॑ननाक सदेमुपया || 
म यत्वाजर्टड़ छाम्येषते योनि 
५ यत्वाजुष्ट बमझर 


उपय शृह्ीत तः ।झसि। धुव FN देनदराया त 


| इयाते त्वा) शृ्ामि। ऐप 


मम्‌। (लि रहती घटम्‌। रसदन केलि 
व्योमसदेम। नि को 0. 

| । उपशम म देख तः।ऽ 
सदम भन्न रिक्ष नाक 

त्वा! ‘Te म त्वी शुत्ामि। Aus (इन्द्र १ 
या जुष्टतमैम्‌। त्वो॥२॥ 

अधाधिटेवंम जन्सदनमेसागयणकेपीछेनीन अति याद्योजीर 
शि को लेकर पांच गहें में तीन को महए करता है उसके मचर (0२ 
भुव सद मित्यस्य (रहुस्पति क यानुपीज्ञगतीनदेन्द्रोदेछे९ [7 
ठोउपयामैत्यस्य कथा: `° साम्न्यनुह्ठंप्‌* तथा »)२५,८ है ९ 
छौ एपते दूस्यस्व {` ` तथाः नजासर्यनष्टप** । तचा 2) २११% 


SES नम 


। , 


i 


॥ 
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।अएथिविसद मित्यस्य (हह स्पतिऋन नित दापी गायत्री आ i 
पदार्थः - हे अन्न तुम १ ग्रह पाव सेगृहीत२हो३ यह श्टाथिवी मेरी 
स ममत्व मेंस्थित ४ मानुष भ्रहंकार मेस्थित५ मन में स्थित ६ तझको३ | 
तथा विष्णु के भर्थप प्रिय एतुक को ७ गहण करता हूं (यह वरप्रदे 
श ९२नेरा ९३स्थान है ९४ विष्ण केअर्थ२५प्रिय तमर६्तुभको स 
एता हुं (अथ द्विजीय ग्रह) हे पेय ९3 तुकउपयाम पाव से गृहीत रचर 
॥जिल में स्थिव २० एत भि में स्थित २९-पाकाश मे डिके मध्य स्थित 
, || ३९त॒भ को २६तथा परमेश्वर के लिये २४ प्रिय२५तुभे को २ गृहा करः 
| | है २७ यह र८ तेरा२४ स्थान है २ परमेश्वर के लिये ३९ प्रियतम ३३ | 
ऋको सादन करता हं(अथळतीयो ग्रह: ) हेअन्न पानतम१३उपयामपा 
से गृहीत ३४ हौ ३५ भूमि मेस्थित ३६न्न रिक्त मे स्थित ३७ स्वर्गमे 
८ देवता औं में स्थित ३९ बरह्म लोक मे स्थित ४*तुर को ९तथा 
केलि ये ४९प्रिय ४३तुफ को ४५ ग्रहण करता ह ४५ यहं ४नेरा ५१स्था || 
न है ४८ दूभ्चर के लिये ४९ मियतम५९ तुम को सादनंकरताहू॥३॥ || | 
अयाध्यात्मम्‌- हेविषयठम इन्द्रियों केनिरोधसेहीत २ |. 
होर जञात्म अति विव मे स्थित ४ आणे में स्थित मनेमे स्थितित कोतया| 
न्द्री *शलाव्माकेलियेर्म्रियण्तुकत को «यहए करता है आ 
| ति रस्तेरा रइस्थान है ९४ भूताममा केलिये९७मियतम त ग्री! 


| न करना डू अध द्वितीय) हेविषय तस अल है | 
वि श्प हो २४ कर्म रूप देहीं में स्थित २ बसि तत्रः 
हे मानस पन डे तची 


५,५ ॥/फेलिये२४ प्रिय २५तक को२६य्रहण सजा ३ eo 


i RT तन ५०-१० 


9 स्थानहे नेह 8” की मारे जिम क तयी नीवा तमा के लिये३शप्रियतग रेसा is 
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(अथव्दवीय) हेविषयेतम। इन्द्रियों के निरोध के हो३"घातुजा। छ | 
दिस्न रूप से भूमि मेस्थित १६अन्न फल आदि रूप सेअन्त रिस मोचि | | अथ 
३७ कर्म फल रूप से स्वर्ग में स्थित २८ दिव्य भोग रूप से देवता सोमे सि 
३४ योगैश्वर्यरूप से वह्म लोक में स्थित ४० त॒म को तथा ४१यजमान के | | 
लिये४२प्रिय४३त॒मः को ४४गहए करना हूं ४५यह परा शक्ति ४६तेरा| पर 
|७७ स्थान है ४८ यज मान के लिये ४४ प्रिय वम॒ ५० तुक कोसादन कराह, [९ 
' _ आपा &रसमुहूयस ० सूर्वसन्त&समाईि || 
`. तम।झपा &रसंस्य क क 
hr तुमसुप मपयामगरंहीतोसीन्दा या जङ 


वो यभा जुईतम्‌म्‌ ॥३॥ = || 
सूर्य माहित ] द १२।उद्रयस्त &।४ >) झू | |||. ` 
हामि) झपाएसस्थाये॥ रसेः) नेम। उत्तम म वः गृक्वोमिउप || 
याम ग्रहीते।अऑंस) याला एषाते| || 
योनिः।दन्द्राये। जुष्टतमम्‌ । त्वो ॥३॥ | र 
|| अथाधिदेवम्‌- छमघचतर्थः) स्ट 
| डेअपाभित्यस्य (हहस्पति स्पतिउर« नि टार्ष्यनुष्ठप छ रसो देवता) ९ || || 


| 
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; मान ४ छनात्म रूप अन्न केऊसादक ५,६वह्यज्यातीरसरूपजलेकेरस 

अर्थीत्‌ जाए कोड ग्रहण करवा हूं ८,९ प्राण काशो १९रसभर्थत्‌अत्म 
मे| | पति विव है हे बझ परा महा नारायणो २३उस १४उत्कष्ट तमरसको 
| १४ तुम्हारे अर्थं २५ ्रहएा करता हूं हे प्राण हे आत्म प्रति विव त॒म ९६ 
परा शक्ति से श॒ हीत १७ हो ९८ महा नारायण के सर्थ श्टीग्रय% तुम-को 
२९ ग्रह ण करना हूं १९यह परा शक्ति २३तुम्हारा २४ स्यान है २५ महाना। 
| |रियण के अर्थ २६्‌प्िय २७ त॒म को सादन करता हूं ॥३॥ | 


ese | 
बो प मूर ४ समं ग्रभ मुपः | ` || 
ree यत्वा जुष्टं रा म्येषतेयो 


नि रिन्द्रो यत्वा नुष्ट॑तमम्‌। सम्परचो स्यः सम्मा” || 
भद्रेण एडके विम नोस्याविमा पाप्मना एकक्तम | 
गहा॥ उर्जा हेतय वया oe rR | 
याणाम) वेः। डूषम डुग सह मा समु | 
। | भद्रौ समस्त विभयो स्थै। मा।पाप्मेना। कि | 
। एडके Nyy ' 
|| अथाधिदैवम्‌ = इसकेडिका पंत रहै उनको 
:| | पाचवे ग्रह कोग्रडण करता हैउस के मंच: ९४३ खर्व व 
कर| | क्ष केऊपरधारण करताठेमोरनेश सुण्न 
| |ए करता है साथही घारंणाओर मंच गि उसकेसक |. 
॥ | निष्ठा आपने यह का खरंपर साल करते लिये | 
प eg I ELSE PS धा | 


नहपकंण्यहा59एफ 7 | 


व € शहा इत्यस्य (ढह सक्रिय स्स्स स्या । 
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mi 


= eas 
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४३० छ खुल्त यश वेद: अः 


जैसंमित्यस्य + वीत्यस्य (वृहस्पति दर विराठा सर्यनष्ट प्‌ छं» चं ४१७ || 
अंउपयाम+ एपतदनका विनि योग पूर्व की समान हे - कद 
पदार्थः रहे गृहो १अनन्ररसःका आव्हान करने वाले अथवा अन्नरस 
केआन्हानकेकारएः त॒म ३मेधावी यज मान के लिये ४ भेष्ट वृद्धि को 
प्रास कराने वाले हो ६उन७ यजमान के म्रिय ८ आपसे सम्बंध रखने 
वाले अन्न ९ और रस को १९में (२ भले मकार यहए करता हुं हेसो 
सरा यह तम दोनों ९श्युक्त२४ हो ९५ मुझ को ९६ कल्याण से ९७सं 
युक्त करो तथा ठम दोनों रप पथक ९७हो २० मुझ को २९ पापसे २२ एथल। | |यः 
||करो॥ ४॥ | क 
*पथाध्यात्मम - ९ हेआण भादि ग्रहो तुभ प 
दैओर योगी के लिये४ सपरोक्ष ज्ञान के ५प्रांस कराने वाले होध्छः 
आत्म प्रति विव के प्रिय ५ आपसे सम्वन्ध रखने वाले ४,२० सन्त रस ञ्च || 
यात्‌ दोनो प्रकार के विषय्‌ को ९रखआात्मा रूप यज्ञ मान मे ९२ भले प्रकार 
ग्रहण करवा हूं हे पकृति पुरुष तुमं दोनो १३सं युक्त २४ हो १५मुझ के २६! 
मोस से ९७ संयुक्त करो तथां उम दोनो ९८ एथ्क्एथक्‌ १५ ही र० मुझे || 
को २९ पाप रूप संसार से २२ प्रथक करो ॥ ४॥ । 


न्त्रस्य ललाव वाज सेत! ` | | 
वाज॑स्य नुम॑सवे मातरंम्महीम दा मक "|| 
ahs यस्यां भिट्‌विश्वम्भुवैन मावि वे [| 


संविताध्मैसा विषत्‌॥५॥ 


Hb असवे) नृ) मानेर रम दिन नीम BAI 
शा कशमहे। यस्याम्‌ [ओवि वेश | || 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


र _ ब्ह्मभोष्यम्‌ हाः ` | 

; सवित EA चेम के ~ | 

| देवः । सविता । तस्थाम्‌) नः) धेमै॥साविषेत्‌॥ कः. || 
अथाधि देवम्‌ - अधर्यरथकोउसकेरयबाहनशकड सेउतारु | | 

| राहे उस का मंच १उतारे ङ एरथको घरपर पकड़ करचात्वाल से दाक्षि. | 


मार्ग दवारा लाकर वेदी के मध्य स्थापन करा है उसका मंतर २. 
र इन्द्र स्येत्यस्य (दृहस्पतिर्चर, आसरी गायत्री ® रथो दे)१ | | 
डोंवाजस्वेत्यस्य ( तथा *विराडतिजगती «धिवि सविता) 
पदार्थः - हेरयश्अन्न के दाता त॒म यजमान के ३रघ ४ होह 
थक | यज मान «तेरे द्वार = वहत अन्न वाला होवै अन्नु की ९९ उस ति के 
[निमित्त १९ ही ९२जगन्नि मारी २३अदीना ९४ एथिवी को तमे | 
१६ वेदवाक्य द्वारा ९ अनु कूल करते हे ९८ निस इमि में र य? सः 
व२९ प्राणी मात्र २रआविष्ट हें २५५२४ सविता देवता र५उसशथिवीमें | 
ही ३६ हमारे २७ अवस्थान को रू मेरणा करो॥ ५॥ 
जथा ध्यात्मम्‌- है योग रथ शविराट्रूपअन् के दाता तम र | 
फ के३रथ ५ ही ५ यह योगी ६ तेरे द्वारा 9 विगर सन सोऽस ८ 
$ विराट रूप अन्न की २९ उत्पतति के निमित्त २९दी १२योगिजनती १३३ ॥ 
खंडिता १४ योगिशूमि के ९५पत्यक्ष मे ९६वेदवाक द्वारा बी 
है योग भूमि में ९ यह२*सवरश्वज्ञाड | 
कूल करते है रफ जिस योग अ ए 


इुभ्रा२३नानाअकारकेभिव तारे से कीइन शील खास 


त योग भूमि में ६६हमारे २७ अवस्यान को ९८ प्रधारि चु, | 
९ अपस्तम दिक 


~ | ९ जम `° 
८.१ re न P ०५ 
MS NI ० ५१. ० 
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raise = 
जञ ~ 


| सोघक्तयतवेद अः ऽ 


| प्रशस्ति । वाहि ] भवते) टीः (आपू क[स। रौ ककु केन्स] 
| जज कचकन न 
नऊर्मिः । तेन। झय भे। वाजेम्‌। सेत ६॥ 
शिद्याधिदेवम्‌- स्नानकेलियेनल केनिकर लाये वास्नान किये ह|. र 
॥घोड़ों कोमोसझषण करता दैउसके मंच १,२ | । 
|जिंसपरवन्तरित्वस्य (हहस्पतिर* विराडाष्याणि क छ” जश्यो रे | | 
ठोंटेवीरित्यस्य (तथा ° निच्रटजाजा पत्यापँक्ति" पो दे9२ 
"| पदार्थः ¬ रमलो के १मध्य उञ्नमृत स्थित है यर ५ जलें में ध्ारोगय 
|पष्टिकरनेवाली ओषधि है हे घोड़ो तम ८ जले की शंसा रूप क्ल १ 
| | लोंमे २ वेग वान १९हूजिये १२हेरीप्य मान ९५जली ९४ तम्हारी रणजोओऔ | 
| वेग वाली १३ दीसिञ्जमृत सुरव पृष्ठि ओररनों से युक्त १८ यज्ञ की दाता 
` ॥९४कल्लोल है उस सेसिंचा जा 
आधा ध्यात्सम्‌ = १ज्योतीरसअमत रूपजलों के रमध्य३ मोक्ष विद्य। ||उन 
| मान हे ४ओर०उन्त जलों में «संसार रोग की ओषधिहै७ हेाणोतम ८ | [कि 
उनजलों की ५ स्तृतियों में ९० वेग वान २९हूजिये ९रहे ज्योति स्वरूप २३ | ||| 


गणु 'जादघ । 


गन्धव + id 0 भड 
शपे है 
PPR’ 
ज्ञोड़ता Ne हेऊसका - ७ 
n क्ष हट र) 
नोंडुता है उसका मंच 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


छ | | म र भ्रिगार्ष्युणिक्छ अश्वो ठेवता) | 
_ | | पदार्थः ९ समष्टि माए ओर स्मा मन ४ शर७्वज्याभुकेधागाक| 
र| || लेवालेसत्ताईस गन्धर्व अर्थात॒पधान महत्‌ शहं कार,रशंततचतुर्दशद' 


ट्रियजो हें ७उन्होने ८ पहिले घोड़े को ९ रथ मे युक्त किया के | 
आएशादिने ९९इस घोड़े भे ₹५वेग को ९४स्थापन किया | 
धाध्यात्मम्‌- १ समहिप्राण ओर समष्मिन श्र ० ६ ज्ञान 
निहलितथानारायण  केधारण करने वालेभगवर्‌ गीता में कथित सतताई | 
गुणा अर्थात्‌ अभयः चित्त शुद्धि, ज्ञान योग कौव्यवास्थितिटान,ट्म/यक्त | 
खाध्याफ वप, भार्जक अहिंसा, सत्य अकोध, त्याग, शान्ति, अपेन] 
प्राणियों पर दया, अली लुत्व, शटुता, लज्याअचपलता,तेज) क्षमा) | 
॥एति, शौच अद्रोह अभि मान'त्यागजो दैवीसंपति मोक्ष कौ दाता है. || 
उन्होंने ८ पहि ले अर्थात साधन अवस्था में एप्राए को ७ योगरयमेसृक्त| 
किया ९९उनगुण आदि नेही ९शद्सग्राए में ९९ वेग को ९४ स्थापन- । 
_किया॥9॥ | ती | 
॥ वार्तर ड वन् 9 
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| हर होजाओ ५ मोर यजमान के ध्टाहिने घोड़े कौ समान ८ हु युक्त है 
*. |हिज़ाओ २ सर्व ९मरुतदेवता ९रत॒क को ९रथमें युक्त करे; 
शा देवता श्थनरे ९६पादों पेरे मे ९७ वेग को ९८ स्थापन करो॥ ८) 
| श्रथाध्यात्मभ्‌- ९ हे वेग वान द्सरेआणर योग रथ में जोड़े हुए 
. ॥वरमशसमष्टि वायु कौ समान वेग वाले ४ हो आओ ५ आत्मा रूप यजमा 
॥नकेध्टक्षिण पराए की ७ समान प योग लहसी से युक्त ५ हो जाणो | | 
सर्व १९समष्टि प्राण ९३त॒े ९३ योग रथ में जोड़ो ९४ ईश्वर ९५नेरे! 
पिशों में ९७ वेग को ९८ स्थापन करो ॥८॥ 
गोयत्नेवानिन्िहि तो हाय शने परी || 
तोअचरञ्चवाते। तेन॑ नोवा उ 
नवाजनिज्चव भवसमनेचपारायिष्णुः। 
वाजजितो वारजे & सरि न्तो हह स्पतेसीगन 
निघत ॥ 


| (00002 ०-० | 

4 सर र नर निहितः यः. जुदने| परीत्त'।चा[ वाते! 
| चरेन्‌ at जोस | 
नोपारिषेएः वान जितः वाजे &। सरिष्यन्तः। वानिन इही | |. 


_ |कोसुंघाताहेडसकामंतर र 2 || 
डोज इत्यस्य ( हहस्पति ऋ आषी जगती छं. सश्या देऽ) ९ 00 | स्‌ 
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मम न यो 


६मरजो वेग तुमने अपनेसात्मप्रतिविंव में धारण कि या गे | 
में ९९ व्यास ङञ्चा ९२६ वेग वान घोड़े रस ९४ वल से ९७ बलवान । 
होते ठम ९६ हमारे १७ अन्न कोजीतने वाले ९"जीर संग्राम मेर, 7 | 
ले बाले हजियेशशन्न कोजीतने वालेरर अन्न की ओर २३ चले २४ हे 
घोड़ोत॒म २५ हह स्पति के२्भागचरुकोरञसूंधो॥0) | 
अथाध्यात्मम्‌- १हे तीसरेभाए २जो ३ तेरा ४ वेग ५ हृदय परदे 
श में स्थापित है ध्खोरजो वेग तमने आत्म पति विं में धारए किया। 
४ और ९ नेरे अश पा ए समूह में ९९ व्यास हा ९२ हे वेग वान पाए 
||९३उस ९४ वल से ९५ वल वान होने तम ९६हम योगियो के ९७ विराट 
रूपअन्च के मेता १८और ९९ काम भादि के संग्राम में२ पार करनेवाले 
हजिये२५विराट रूप शन्त को जीतने वाले२५विराट्‌ रूप अन्न कीओर 
२५-चलने वाले २४ हे प्राणो तम २५बर्षांड के स्वामी महा नारायए के 
सश अत्मा के २७ आघ्राए करो ॥ ऐ। | 


देवस्याह & संवितः सवे सत्य सवसो हृहस्प 


सवेसत्यस॑वस इन्द्र त्यला ८ 
मार असावेत से अंस 


कॅमसुहम्‌ १ 
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तैरुत्त मन्नार्क छेरुहेयम। द 5 


| | सवे सत्यम्रस वस उक 0 20030 822, ॥ | 
: || |सत्यसवसः] सवित टेवेस्यासबे।सह हे य का | 
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सेवे अह ७) उृहस्यते। उत्तत म। नना ड सवस 
जल सेवे। सह &। दुन्ट्रस्य) उसस्‌ नाकेभाओर 
हम्‌॥ ९०॥ 

दूस कंडिका में ४ मंतर हैउनको कहते हैं उत्कर अदेशा में गाडे ड़ए नाभि 
माच काष्ठ के सगर में स्थित रथ चक पर बह्मा आरोहण करता है उसके 
मंच ९ २ यजमान्रादि केसचह रथ सप दश शर पक्षेप प्रदेश में गाडी 
हर्ट ठु म्परी शारवा को प्रदक्षिणी करके देव यजन देश में आने परत्र 
सरा रथच सेउतरना है उसके मंच ३,४ 
ेंदेवस्येत्यस्य ( हहस्पतिचर्र" निच दाची हहती ° लिड्रीक्तदे) ३ 
टेवस्थेत्यस्य( तथा ° साग्नीजागती ° तथा )२ 
' तथा ( तथा * झाची हहती ° तथा )३ || 
' तथा ( तथा ० भुरिसाम्नीजगती* तथा 2४ ||| 
पदार्थः - विम्रयञ्ञमेचकारोहए का मंत्र रसत्यआन्ता वाले सविता ३ | ॒ 
देवताभर्थात्‌ दैभ्वरवा गुरूकी ४ आज्ञा मे वर्स मान ५बाझएा में ध्वल्ला || || 
डो के स्वामी महानारायए के ७,८ परमधाम को ५ आरोहए करताह | 
क्षा यत्त मेंचका रोहण का मय २० सत्य आज्ञा वाले ९९ सावि ता देत | | भ 


“90 के २६ न कोर सारोहणा करता हु ९९सत्य सान्ता डी | || 
१देवता सर्थात्‌ ईश्वर वा गुरू की २२ पन्ता मैं वर्त मान | [ने 
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है मा कि चल ु | 
हहे स्पते वाज॑ज्जय रह स्पतैये त स 
वार्जन्ज्ञापयत । बन्द वाजज्जयेन्दरीय वाय व 
ज्ज्ञापयत्।१' 
| | टहस्पतये।वाचे। वदेत] हहस्पते वाजम्‌ ता 
गा भरत पता दन्द्राय। वाचा वद्ने। इन्ट्रे। वाज गा जया 
न्ट्रें। वामम। जापयत॥ ९श॥ | 
भ्र खृथाधि देवम्‌ दी के समीपउंलवे स्थाए पर आरोपित सतह हु 
न्टुभियें के मध्य एक को मंत्र से वजाता है अन्य को चुपके से उनके मत 
| तहस्पत इत्यस्य (हह स्पत सरः आजा पत्या विष्टए एहेसातिर्दे) ९. | | 
इन्ट्रडत्यस्य ( तथा ०आजञाप्रत्याएहती ४० दन्द्र दे)२ || 
पदार्थः विप्र यत्ञसम्वधी मत हेदुन्दुभियो तुम महानाशया से | 
न २ यह कचन कहोकि ४हेमहानाशयणतुम ५ अन्त को ध्जीतोतथा हेट, | | 
३ | | रुभियोऽमहानासयणसे च्ञन्नरकीजयकरासो रजम 
॥ | | भीवज़ाने का मच, हेहुन्दुभियोतम ९७ विष्णु केभर्थ ११ यह वचनं (शक | 
a हो ९५हे विष्णु ९४अन्नकोरण्जीनीतंथाहेदन्दभिया ९६विध्णुसे 
दे | ॥ | न्त्र की ९ दजयकराओ।॥ ९९१) ` 3 
i अथ्याध्यात्मम- Wee 
|| नारायण के अर्थ भक्चन कही ४ हेमहानाएयाण 
नने रो६्जीतो तथा हेसस सवरसहितअनाहतशब्दो 
[के | |२विरांररूपशन्नरी एजयकराशोहे 
ति| | विण्ुकेसर्थ९९क्चनरश्कहीए्हे 
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|| ४१८ श्री सुस्ता य सखे = र: न्प 
स्पति वाजंवनस्पतयो 
2: 


मर्जीजप्ताजीज पत हूर 
विसुंच्यद्धम्‌। एषावःसासत्यासंवागभूच्यये 
रं बाज मजीजपताजी जपतेन्टू वाज वनेस्फ 
णा अहम त्‌यो वन्य मर प | 
[भएप सा। वाक्‌।सूत्या।समे भून्‌] यया, इहस्पतिमू। वा 
जम्‌। अजीजपत। ृह्पतिम्‌। वानसे) अज जपत ।बनेस्पूत 
हम । कू एषा। सा। वाळू) सन्या। सुम भूत्‌ य 
। वाजम्‌। शुजीजपेत। इन्दे वाजेम्‌। अजी पता वन 
स्पतयः। विसुच्यध्यम्‌॥ १२॥ ||| 
|| सम दश हुन्दुभियों के मध्य मंच से वजाई इईटुन्टुभी को मंच से ही उ 
तारता है अन्य को चुपके से उसके मंच ९,३ | 
| एषाव इत्यस्य ( हहस्पतिजरे ० आह्युकशिक्‌० हुन्दुभयोदे)९ | 
| तया ९६ तथा ० जाह्ीगायबी* तथा ०२ ||| 
| पृदार्धः- हेदुन्देमियोवा हेशना हनशब्दो ९ तुम्हारी रयह १ वह: | 
४ वाणी ० सत्य ६डई५ जिस वाणी के ह्यराष महानारायए से ७९*अन्न) 
| कीजय कराई ११महानारायएासे ९२बह्यांह रूप ञ्चन्त्र की ९५जयकराई| | | 
| हेवनस्पति की विकार टुन्दुिय्रोश्चथवामाणा निनि दु / 


3 
ऱ्ह 


॥ वाशी | २१ सत्य “> 
यिकराई 

पअथवा | 
|| आए नितति गयाना अनाहत 

"१ a” ५ TEC 

i ५, 

MP ; f भ्र $ DR होर “कक to 7 थी re ह 

IF Ss SNS F = orb fees TT, 
"sess कर्ज ह ५ ॥ र 

RS व्या ऱ्य चश ठ्य 

RT 430 न क उ: नन 


3 32257 ">>> न 


७७८-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai न __ eGangotri 


eer 
DR pried 


पर्स 


देवर य | 


ऱ्य 
वीजेनितोवार्जज सन्यसे 


न घम्‌। वाजिनो वाज नितोहू 


नामि मानः च्छ | 
सत्यभेसवस) सुवितः देपूस्यासंवे झहें। वाज जत हरेस | 
तेः वाजम। जेषम्‌] वाज्ञिनेः। वाजे नितः। अनः) सकी पद: । 
योजना।मिमानाः। काष्टोम गच्छवा श्शा | । 
अथाधिटेवम्‌- दस कंडिकाभेदोम है यजमान मंत्र युक्त रपर 
चढता हेउसका मंत्र ९ वाचन का मंत्रन्‌ | 
| गेंदेवस्येत्यस्य ( हृहस्पतितर० आर्षी हृहती छं लिङ्गोक्त रे9९ 
|शिवानिनद्यस्य तथा ° साम्नी जगती ° शरश्चो देश )२ || 
पदार्थ: - ९ सत्य आत्ता वाले सविता३ देवता ४की ता मेंवर्षमा| 
| नमे ६अन्न केजेताऽ महानाशयए के ८ ब्रह्मांड रूप अन्न की ४ जीतू || 
| हेघोडे १९अन्न के जेता ₹२मार्गीको १३रूधने ९४ योजनो को २५अति शी 
|| | पिता सेचलते तम ₹ध्मार्गीन्त सीमा को ७ आते करी ॥ ९३॥ 
' | अथाध्यात्मम्‌-संत्यजात्ञा वाले३गुरुकौधयाज्ञामेकर्तमा 
शाई | |नि५ मै योगी ६ विराट रूप सन्त के मेता 3 रांडे के खामीमहानारायए 
र | | किए विराट रूप नन को ९ जीतू वेग वान आणो सहाडकेनेता || 
व| | रमल मो एरु जनो ग 
र| | जितसीमा महानारायएको रास करो॥९५॥) | 


En 
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| आ `  जवल्लयनुेद् ५. च र | 
एप वाजी। ये। ग्रीवायाम्‌ i असेनि !अपि। सार | 
॥धिकाभ केम अनी संसुनिष्यदत। पथा ० | 
|| अन्वापनी फणत। क्षि पणिम्‌। तुरएयति। स्वा हा॥ ९४॥ 
॥ अथा धिटेवम दोक्ट्चासे छत की हो मता है भरदोडते हुए घे 
डो को अनु मंत्रण करता हेउसका प्रथम मंच॥ 
_|शिएपस्येत्यस्य(दधिकावाउर” आषी जगती छं सञ्चो देः) ९ 
|| पार्थः = ९ यह घोड़ा ३आण रूप ४ ग्रीवा में कस में ६ मुखमे 3: 
|सन्नाह खाटि से वंधा है ५ वह ९० मार्गी वरोधक पर्दतपाषाए जाटि केश 
तिकमणा करने वाला १९,₹२साटिसंकल्पानुसार९५-चलता यु था 
||२५नीचेउच्चे स्थानों को ९६्३पनि शीघ्र मास करता २७,९८ कोडे की प्रेरणा 
॥शीघ्रदोडना है २९ प्नेष्ठ होम हो ॥ ९४॥ 
| अथाध्यात्मम्‌= ९यहरवेग वानइआए १ ग्रीवा हित | ११ 
||भीर माणा याम सेनिरुद्धद्धञा ४ वह ९घारण करने वाले इन्द्रिय गोल 
|को को शति कमणं करने वाला प्राण ९,२०३त्मा सभिआय के अनुसार | 
|| चलता ९४ योग माशी के ९५ कमलो को १ ऽअतिशीघ्रमास करता 
- योगविधिरूपचाबुक कीम्ेरणासे शीघ्र दोडना हेरण्युरुकेडपदेशसे॥ ९५ ॥हिव 
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| डोंडतेत्यस्य ( दाधिकावा चर जाषीजगती ह+ अनो दे 
|| पदार्थः - ९दसरघोड़ेके३चलते ४ शीघ्रता करते ५सीमा कोशत करना 
आहते ६इयेन पसी की असमान प वेगसे-चलने एवलके ९ साथ ११मार्ग को 
तरते ९५भी २३जहंगार चिन्ह ९४ वस्त्चमरमादिसव टेह में वर्तमान होता ५५ 


॥ | 


एशाध्यशात्मम- १दसरकमलोकाअतिकमणकसैवालेप्राए: 
के कचल ने ४शीज्वता करनेण्झंत सीमा पाने की इच्छा करते घोड़े कौ 3 सम) 
| | निप्वेग से चलते ऐ वेग के १० साथ १९सुप॒ म्न मार्ग कोतरने १९१३ ८ | 
गति | परस्थित गणेशजी नाभि केअधः चक पर स्थित ब्रझाजी/नागिचरपर, | 
स्थित विष्णु जी, हृदूय-चक्कपरस्थितशिव जी, केतचकपरस्थितदेवसमू 


- ९९छुतिकेअनुसार॥९५॥ पवे? कड 
|| जन्नोभवन्तुवाजिनोहवैपु देवतातामितद्रकःस्वक्ीमजम्भव 
न्तो हिंइृक ४ ७2 rr मीवाः।इध् 
`| | म्मयन्तः वाजिनं । न शै। भवन्ते। अस्मत्‌।सनेमि। 


१ |) पदार्थः- शयज्ञ में रुखाड्लानेंके ९०८७ ३ भा 
जाडा वाले सर्प ६मेडिया७ रसो Sh vi 
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दूस मकार दीरवताजाना है १६जैसे ९ पक्षी का १८पस्र४ ज्षे|्ठ होम हो ९६ | 


ह,श्षकुटिचकपरस्थित ज्योतिस्वरूपदनसव कास्वरूप ९४सवसार | 
में| | |स २५ योशीजन को दृष्टि गोचर होता है९८जैसे ९७ पक्षी का प्मग भूतपत्ष| 


0 | युयवन्‌॥९६॥ ` होम घोड़े का अभिमंतए' | 
हर” “उ MN जरचासे्त ! वा | 
||| आह धिदेवम्‌ तीन 0 क). 


र | रश क 
fi 
a 


MES पि 
| ` र र» & 
| = 


हमारे ९श्सुख दाता ९२ होओो १३६ भारी १४ पुरानी र यन्‌ || 
करो॥१६॥ | 
|| अथाध्यात्मम्‌- ९योगयत्तमें २णाब्हानें के होनेपरशजात्मारे | | 
अभिम्रायानुसारचलने वाले ४विराट्‌ रूप श्रेष्ट अन्न वाले "्प्रापधकाम5 के 
आहि्खिसुरगएं के ८ नाश करने वाले वेग वान माण ९० हम योगियों 
केल्तिय रश्कल्याए रूप १२होसो ९९हमारी १४ पुरातन ९५ जन्म मर 
सुख दुरवमाठि व्याधियों को १६ एथक्‌ करो ॥ ९६॥ 

देव खुतोह बे विश्लेष्टपक्नत 

सहस्रसा मेधसातासनि । 

यहो श्श्समिथेषुजभिरे॥९७॥ ५ | 
तोविश्वे। मितेटवः हवनुष्युन सहस्र साः) मेध ता] सनिष्‌|| | 
ववानिनृः। आईम्तः। नः। हवमे। ष्टएवन्त। ये। समि थेषु। || म 
महः] घन &।जभिरे॥ १५७ ॥ | | मारे 
अथाधिदेवम्‌- दूसरमंत | 
: डोंनेनइत्यस्य (नाभाने दिष्ट चरनार्षीजगती छं० अश्योटे)९ | | गाल 
` ||द्यार्थः - शवेरसव$ आव्हान को सुन्ने वाले ४ यज्ममान के चित्तानकू || |परि 
लपरिमितचलने वाले ५ वहत मनुष्यो की दसि में समर्थ वड़ी अन्न राशि | | शोर 
के देने वाले&यक्ष शाला के पूरक वेग वान ए घोड़े ९ हमारे ९९खाव्हा। | नि 
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गियो के ९९आव्हान को १२ सुनें ९३जिनआएों ने १४ काम 
१७वडी ९ध्योग लक्ष्मी को १७आहरण किया॥ १५) साल 
स्यम पिवतमादयछ्न्छ यातुः पथिपाः १ | 
हे समता । उरतशा! वाजे। वाजे केत 
स्या मध्वेः।पिवते। मादय तमा) देवयाने)पथि 
अथाधिटेवम्‌ गीसरामंतः 
|| | | शिवान दन्यस्य ( वसिष्ट करः नि दाषौ विहवप ऊंनञभ्चो दे) ९ 
| पदार्थः - ९ हे घोडा शो रमेघावी शअमरणाधर्मवोले ४ सत्यवायज्ञके 
दाता तुम ५सव भन्त्रो केऽ सोरधनो के उपस्थित होने पर हम कोर 
झा करो ९० दस १९घावन से पहलेशोरपीछे घे हृएनेवार'चरुलक्षाण 
मधुर हवि का ९२पान करे ९१ औरत होश २० लग होते ९५देव्यानर 
मागी से ९७ जाझओो॥ ९८॥ 
खथाध्या त्मम्‌ (हे मे ग्वेटकेज्ञाता (जीवन मत्र के जाने 
` |गलेतम ५,६यष्टि समष्टि देह रूपअन्न७ आऔरअएसिद्धि आदिधनोकेउ 
॥ |पस्थित होने पर ८ हम योगियों को ४ रखा करोता «दस रश्मघुत्राल 
शशि ऐोक्तत्तान का ९२पान करो ९३भरत्रस होतो २४ हम होते ९५विद्वा 
व्ह! निके चलने योग्य ९६सुपुर्तरामार्गासे ९9 जालो ॥९६॥ 
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।याती९ह| 


सामावाज॑स्थ दवि 4८ | 
| | रूपे आामांगन्ताम्पितरोमातराचा ता. सरवधा 
|| | तेनंगम्यात) वार्निनोबाजनितो टुर र 


४४४ जी मुक्त हज वट ऽप 


। तशा रा] मा॥ागन्ताम्‌।ज। सोमः) जन | 
. मा। । वाजिन;|वाज जित । बाज &।सस्द वासः) न| 
सजाने हहस्यनेः। भागम्‌। अवजिधत ९९) 
| अथाधिदेवम्‌ - इसकंडिका में दो मउ है उन की कहते हैं यजमानर 
[घिसेउतरकस्चाताल उत्करके मध्यास्थित नेवार चरु को स्पर्श करता है उस 
कामेचमंतसे युक्त घोड़ों कोनेवार्चरु सुंधाता है उसका मंच २ 
उोआमावाजस्ये त्यस्य (वसिष्टयर* निन दाषी विष्ठप्‌ ° मजापति ई)१ || 
अंवाजिन दत्यस्य ९ तथा °माजापत्यातिङ्ठप्‌ * अभ्चो देखे | 
| पदार्थः श्सन्नकी २३सनि३मुझको ४ आस हो "ये धविश्चरूप७ए | 
|थिबी स्वरी पास हों भाता पिता रूप वे दोनों ९० मेरे समीप ९२आाधओ 
| शश्ोर९३सोम २४अमृत भाव से २५मुक को १६आस हो वे १७हे घोड़ो शह | 
अन्न केनेता ९७सन्न की ओर २० चलने वाले २९उसभन्न के शोधने वालेत|. 
|म२३उहस्पाति सम्बंधी २३ भाग को २४ झाघ्राए करो॥ १४ | 
अधाध्यात्मम्‌- उत्थान मे प्रार्थना करता है ९भूनात्मा की उत्पत्ति || 
_मिक्रको ४ आसहोवे" ये ६विष्व रूप हट्यजोर मन ८ मास हो वें मन| ` | पर 


जीवन मुक्तिसहित १५मुझ आत्मा को ९६्मास होवे ९७ है आए ९८ समा | | 
| प दज २५उत्थान अवस्था मेंब झाड कीर २० -चलने वा हु | 
||ले२९देह्‌ शोधन | 
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खाहाधिपतये 

आपेये। स्वाहा | ल्ला स 
ह्पेतेये 


IE सः [ 23 

स्वाद मग्धाय र) 
युनायो। सोहा । न्त्याय | भोंतैनाय। स्वाहा । भुवनः | 
स्य।पतये। स्वाहा । आधि पेतये। स्वाहा ॥ २०॥ |. 
| | दश खुवा इति को होमता है वा केवल मंत्र को पढ़ता है उसके मंत्र ९२ 
| ठो ९२५४३ मंत्राणां ( वाशिष्ट कर० देवीपंक्तिश्छ” ` मजापनि दे) ३-९३ || 
डोंसापिजा येत्यस्य ( तथा * याजुषीगायची* - तथा ) ९२|| 
उ६७,१२ मंत्राणां ( तथा °याजञुष्युषिक्‌ छः तथा) | | 
उोंमुग्धा येत्यस्य ( तथा ° याजुषीपक्तिश्छं* तथा) | 
| ठोंविनाशेनइत्यस्य ( तथा ° याजुषीविष्ठपछं* तथा) || 
| जि ९०,९९१ मंचयो (__ तथा °याजुषी इती „ तथा) ` | । 
| . | पृटा रथ) - (घनआटिकेजापक अग्नि स्वरूपमजा ष्ठ | हे 
| होम दो ३-सापने आत्मा कोआस कराने वालेक्ञान स्वरूपमजापति पति |. 
उमा. सोमो वरुण रूपमजा पतिरिव सलल | 

|| ||सरूसमङ्टरि मनचंद्रमा रूपअजा पति के लिये ८ छेश होम हो “विराट: 


रै नै 
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पर पति के लिये२४ भेष्ट होम हो *५व्रल्लोड के२ध्स्वामी नरके न 
श्रेष्ट होम हो ब्रह्मो के अदि पति नारायण के लिये२४ श्रेष्ट हो म हो २७ 
अथाध्यात्मम्‌- १शाख्वज्ञान मास करने वाले वाक दन्त्रिय केलि| 
येर्‌ महावाक जिस का आर्थ यह है किवाक जल है ६आन्मा को आसि करा 
ने वाले ज्ञाने के लिये ४ महावाक निस कार्थ यह है के भमृष्य देवता 
आए शर येलोक सवञआात्मा हैं ५जिज्हा केलि ये ६८ महा वाक्‌ दै 
र्थ है सपने मोजन के सिवाय यज्ञं मेनन दान करना चाहि ये क्यों कि केवल 
सपने मुख मेही होमना जोति मान है वही परा भाव का कारण है 3संकत्य। 
त्मक मन के लिये ए र ह| 
डे तात्मा के सिये ९" महा वाक्‌ निस का यह चर्थ है कि जो सव आणियों में 
| स्थित होता सव कातर्यामी है जिस को माणी नही जामते सव पाणी € 
__ ||के शरीर है वही तेरा सात्मा अंत यीमीझवि नाशी है २९चखु के लिये र्रम 
हावाक जिसका यह शर्थ है कि निश्चय चकलु अझ है ९१ मो ह क ९५सत्ञा 
नकेलिये १५महा वाक्‌ जिसका यह शर्थ पप्पा नः|| |. 
| देस्वकरडस लोक से लावा है वह झत्तानी उस को मही भोगता हेशात्म||. 
लोक कोहीउपासना करोजोउसकीउपासना करना है उसका कर्मस || 
' | यनही होता दस आत्मा सेजो«चाहता है रह सव सिद्ध होता है ९६मोहक| | || ४ 
९७ विनाश शील संसार के लिये १८ महा वाक्‌ निस कार्थ यह है मो स| | सेर 
विलोकों में स्थित होता सव लोके का अंत यीमी और शासन करता है औ | 
|सर्वलोका जिसके a क निस को नही जानते वह तेरा “| | |निरू 
_ ||आत्मा अत यीमी झोरअविनाशी है १४ विनाश शील २० अत्ञांन से || | |डे 
छ. होत Se वाकू, जिस का यह पर्थ हेकिजो कामना इ ||| 
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डु गना और नु में PRES. ` 
अस्त होता है मोर दसी अनम में बह्म को आस करता है २५ मशानरुषसे | 
हमे ॥ देति आत्ममति विव केलिये२४महा वाक जिसका यह अर्थ है | 
कि महा दक रूप सरस्वती भीर नरनारायण देवता वजने 


लमअति विव कोहम में लय करते हैं २५ दे के २ स्वामी त । 

२७ महा वाकू २८ दभ्चर्‌के लिये १४ महा वाक्‌ जिसका यह र्थ हैकि | 

दूसरे देवता की उपासना करता है शोर सममता है किमैंचन्द हू और देव | 

वाअन्य हे वहअत्ञानी हे और देवताओं का पभू है क्योंकि वैन वस्या 
में संसार का भय होता हे॥ २०॥ 


आदुर्ख्ञेनेकल्पताम्याणोवजञेन॑कनमतान्च | 
तुयजनकत्मताशे पोते यजेनकत्पताम्ट | 
येन कल्पता यचो यन्ञेनेकल्सताम प्रजा पति! | 
छ म अभूम: व्वा भन्मामृतां भ्म २१ „ | 
युः) यक्ञेने] कल्प तमु । माशा) यन्षेन्‌। कलमम्‌ ण चक्षु 
|| |त्चेन। कल्प ता &। भोज यक्तेन। कत्म यू तरह 
। १९५ ड्‌ घी । सूम देवोः er 
केस्पताम्‌। मजो पेतेः। अनाः असूम। देवाः। सवैः र्मिक 
छह टा 0 
| | उनको कहते हन 
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र| | |नस्पश करता हैउसका मंक शिरको यूपाय से ता कर 
उ | | |गषट्मचाएा (पशिष्ट rr 
स 3 5 िष्ठपृद्धे “ गा ^ 
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' | डोअसृतब्त्यस्य (वशिष्ट चर” याजुपी गायची छं वथा०) ९ 
|| चार्थः ¬ ९ अत्म श्य एर्णायुरयत्त द्वारा ३निर्भित हो ४ न 
जादिके साधन में समर्थ प्राणा ५ यन हारा ६निर्मित हो भगवत भूति 
धदर्शन में समर्थ चसु प यज्ञ हारा ५ निर्मित हो ९० भग वत कथा के ज्ञवा 
मेसमर्थशोच ९९ यन्त द्वारा ९२निर्मित हो ९५भक्त यञ और द्रव्य यज्ञ १४वि 
||ष्ण के अनु ग्रह से ९५निर्मित हो ९७हम बह वाम महा नारा यश के ९७ | 
|= होवे १९हेबह्ा विष्णु महेश देवता ओह भ २० स्वर्ग को २९ जावेंररमुक्त | ह 
॥ २४होवें॥ २१॥ | 
|| अथाध्यात्मम्‌ - परव्यसमासितकाफिर मार्थना करता है शञायुर| | घिम' 
|| विष्णु से निर्मित हो ४ समर्पितयाण ० विष्णु से ६निर्भित होऽसमर्पितः 
|चक्षरू विष्णु से निर्मित हो ९० वोत ९शविष्णु से ९*निर्भित होर*स | 
|मर्पिति आत्मा ९४ विष्णु से शणनिर्मित हो ९६इम महामारायए के ९9 
||नन्य भक्त ९८ हो ९४हे बह्म परा महानाशयएो हम * परम धाम को २९ | 
जावें २२मुक्त २३दोवे॥२१॥ ` वी हू 
अस्मे वोरव न्त्रिय मस्मे दुम्शसतक्ततुरस्मेव रस्मे क्ची ० | तके 
सिसन्तुवः।नमा मात्रे एथिः डूय | 
न्तेराड्यन्तासियमंनोधुवोसिधरुण कृष्येत्वाले || 
॥) | २ मौझतारय्येत्वापाषायत्वारर_ ४ री 
के।इन्द्रियम्‌। अस्मे) अस्ता नृम्णा । खस्मे। उत।व। कृ तवे || ॥ शा 
. |चाशेसि डा सस्मे। सन्ते सन । नम] माचे) र 
EN । (रात न्तो अस्‌ ।यमनः धुव) धरुणः अ | | षा 
| सिः रुष्य) त्वा। सेमाय त्वो र्ये लौ पोषोय। २३ 
“ ॥ क धा चिर इसकंडिकामें मंच हैं उनकी कहते हैं यूपारूळ | कष रक 


यु ४७4 
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यजमान दिशाओं को देखता है उस का मंच पारुल यजमान न 
हे सकारे मवी की 0 
सका मच ३खासदी पर यजमान को बिहान है क 


हु $ उसका मय ४ 

इत्यस्य ( वसिष्ठ निदा 

> ९ | ट्‌ हैः 4 र ङ 306: दाषीगायची ° दिशोदे) श्‌ 

मगोभावडत्यस्थ( तथा ० साल्याणाक छु एथिवीदे)५ 
के ५ तद ह देवी रे इहती आासंदी 

~> तथाः देवी इती ° आसंदीदे)३ 

5 वथा निङ्धदाषी तृहततीः यज्ञमानो टे9 


¬ है दिशाओं १ ठम्हारान दीर्य ३ हम में ४स्थापित हो "तुम्हारा 
। स्थापित हो रष जम्हार ५ कर्म ९० और तेज ११इममें ९ 


च, 


९३ छाथिवी केलिये ९८ नमस्कार हे आसंदी १४ तेरा २० यह २९राज्य है. 


र करने वाले २७ ही २८ कृषि सिद्धि केलिये २६तफेविठला 
बहू ७ लब्ध की रा के!लेये १९ तुमेविउला ता हूं ३९धन के लिये 
'तिफेविजलाता हे३४ पुष्टि केलिये ३५ तुरे विढलाता हुं॥२२॥ 


५ तुम्हारी सम्पति ६मेरे पास हो ७ और तुम्हारा ४ र ११ 


र 4 


/ > । 
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हेयन मान तुभररसव के नियता २३ ही २४ स्वयं संयम करने वाले २५ास्थि|| 


|| अधाध्याकाम्‌- हे इन्द्रियाल वो ९त॒म्हारा २वीर्व३मेरेमध्य ४होय | 


। तो सनी मिते | 


५ 


|: 


दम पल जा 


म "KU 
4३७० झी भुली ग] १ इपू० ष ग F. 3 
: उलाताहु ३४ शमदम्रि पुष्टि केलिये १» तुझे विटल्माता ॥२२॥ | 
वाजस्येमम्प्रसवः संवे ग्रे सोम राजान मोषधीच्य | 
प्सा ताञस्मम्यम्मर्धुमती भवन्तु वय छराष्टरे जाग 
त! पुरे हिः स्वाह[२३ | 
वाजेस्य। मसवः। सये। शेष घी बु।/झप्सु। दमम्‌] राजानश्‌ 
छ सुपुवे! तयम्‌ मधु मतीः भवन्ते। पुरे 
ताः] वये &। राष्ट्र जाग याम। स्वाहा ॥ २३॥ व 
आअथाधिटेवम्‌ - औदग्वर पाच में मिलाये ड़एदुग्धचावलआईि|| | पृ 
धान्य को सस मंच द्वारा खुवा से आह वनी य अग्नि में हो मताहै उन मंच 
पहिला मंच ९ 
_शेवाजस्पेत्यस्य(वसिष्टकर० सुरा डाषी विष्ठप छं° अजा पति र्दे) 
पदार्थः श्शन्न के१उसन्त करने ताले मनातननराहिरी त्य 
५आषधी ५ औोरजलों में ८ दस दीति मान ८ वल्ली रूप सोम को ४ 
किया २० वेसपधि औरजल ११ हमारे लिये २२रस वान ओर मधुरतारे 
युक्त ९५हो्ो १४हे पुरो हितो २५ हम २६अपने देश में १७ आज मत्त दोर किय 
९८ नष्ठ होम हो॥ २३॥ 
अथाध्यात्मम्‌- २ यष्टि समषि देह रूपन्न केरस्रष्टामहाना | 
रायए मे३स्रष्टिकी आदिमे ४ इन्त्रियों ्रइन्ट्रियों केअंत रिक्षमें | 
४ ० _ इस खात्मप्रतिविंवको ऐठसन्न किया ९० वे इन्त्रिया बर इन्द्र 
` |तरिक्षर९त॒म्ात्मारूप योगियों के लिये रर अह्मत्तान सम्पन्न ९९ 
प; घ्पो९४हे गुरू १५ हम योगीजन ९६ अहा पुर शरीर में ७प्पप्रमत्तही | 
. ||९च गुरुके उपदेश से॥ २३॥ 
वाजस्येमाम्र॑सवःशिञ्ियेदिविभि माचविश्या || 
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भुर्वन र मदी 
स ए त ॥२४॥ 
। ।दिवम्‌। इमा। विश्वो। गुव्नानिशि 
। स सथाट। अदित्सेन्नेम्‌। मजानेन्‌। दापयोति ने 
दीरम्‌। रायि श्र नियच्छत। स्वाहा ॥२४॥ 
अधाधिदेवसम्‌- दूसरामंच 
 गवाजस्यैत्यस्थ (वसिष्ठ वर» झाषीजगती छ प्रजापतिर्टे) १ 
|| षठः ~ ९३९ अन्न के उसन्त्र करने वाले अजा पतिने३ इस एथिवी ४ 
ग | विंग "इन ६सव9प्राणियों को ८भपने ल्मा से व्यास किया "वह ९ 
व भुवनों का राजा ११ सर्व स्वार्पण से हवि देनानचाहते मुझको १२जानता- | 
९१उत्यान अवस्था मेंफिर हवि दीन कराताहे ९४ वह हमारे लिये ९५ पुच- 


| तर्ज 
क 


अशाध्यात्मम्‌- ९वल्लांड रूपभनर के २उसन्त्र कती महानारायणने| ` 
३ड्स मानस भूमि ४ भृकुटि ५ इन ६सव ७ कमलो को प शात्मारूप से व्यास 


| चाहने मुझ को शजानता उत्थान अव स्थान में दान शक्ति के देने से ९९ 
|||फिरहदिर्दान कराता है वह महानारायण १४हमारे लिये ९५प्राण सहित 
में ॥९६जीवन मुक्तिलकूमी को ९७अदान करो ९८ तत्व मसि दस महा वाक्‌ के 


नस्य म॑सव आवं भूवेमाचविशवा 
राजा परिं याति विद्वन्य॒जाग्प 
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|च। सनेभि। विद्वाने। राजा। अर । न पुष्टि वीर क 
१ |परि याति। स्वोहा॥२७ ॥ - वीसरा सः 
जवाजस्येत्यस्य (वसिष्ट करः सुराडाषीचि [छप्‌ कऽ प्रजा पति ८७) श्‌ 
पदार्थ १ आण्यर्यीकिर अन्न बा व लाड के* उसन्न क्ती नक 
शयणने४इन५सव ६ भवनों को७ सड शोर से ८ उन्न किया एर 
ः पुरातन ९९ विद्वान ९१ जीवेश रूप १४६ सुक आत्म अति विव में २४ 
सादि संतति वा आण को ("तथा धन पुषि वा सोणे ज्चर्ष पुष्टि को रवे 


ss 


दाना डस २७ उन भुवनों को सद भोर से व्यास करता 
से अथवा उसके लिये शे होम हो ॥२५॥ | 
सोम &ेराजानमवसेग्नि मन्या रभासहे आदि 


र छ, चा रह्मा एकच हृस्पूति स्वाहा२६ 
रानानम सोम ७। खरिने म्‌। आटि त्यान्‌ सूर्यम्‌ विष्शु& 
|्रह्माणम्‌। च। इहस्पति म्‌। अ से! अन्चोरेभासहे 
||लाद्याधिदैवम्‌- चौथामच- 

गी सोममित्यस्य (तापसचर० आर्य नुछुप्‌ छ० सोमा दयो देब ९ 
पदार्थः १०२ राजा सोम ३ अग्नि ४ ट्वाट्‌शा दित्य ५ सूर्य विष्ण ऽ बल्ल | 


| अथाच्यात्मम्‌- समाधिमें देव भाव मास करने वाले आत्म रति || 

विवश्ञादि को आव्हान करता है श्दीसि मान २ अति विवर जागसाग्नि ४ | 
दन्द्रियो ५ जीवात्मा ६ ईशा मन प खीर ५ आए को ९बसंसारसेरक्षा करने के || ४ 
| ह 404 न करतेहै९२गुरुकेउपदेषा से॥२६॥ , ॥ ) | 
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ए तुभ डून त 


| 
देव राज इन्द्र ५ वागाविष्ठायी ६सरस्वती& विष्णुर और सूर्यको ४ । 
[टान के लिये १₹मेरणा करो ९२उनके लिये शष्ठ होम हो ॥२५॥| 
पथाचध्यात्मम- हेमहानारायए तुम १३देहरूपञन्त् वाले रमन || 
वात्मा रूप यजमान ५,६सरस्वतीरुपवाणीऽ ईशर | 
१०अपनी शक्ति दान के लिये ९श््रेरणा करे ९्क््षपनेउपदेश से | २७) 

पच्छा व देहन्‌ः अतिनः सुमनां भव प्रनोय 


= सूह जित्व हि भन दा ससि खाहा॥२८॥ ६ | 
> स भव) प 


गने दहानेः 
शच न अच्छे 
इ नित! त्वे छोडि घनदीः। ससि ने अये 
अधाधिदेवम्‌- कयम, 

डोंसग्न इत्यस्य (तापसकर* युरिगारप्यनुहुप" 
पदार्थः ९हेऽग्नेशइस यत मे\इमरेहित 


| ` ||कहो ६.७ हमारेऊपरप करूणा चित 


५|| ||९९६२तुमही ९६धन के दाता ९४ हो १५ 
_ ॥९७उसतककेलिये जेष्ठ होम हो 


/ | अथाध्यात्मस्‌- श्रे 
॥ ॥४सन्मुरवश्राकर तत्व मसि 
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न -जीमुक्तयनु्ैदः अ 
रुणा चित्तो १० हेअखंड बह हो के मे ता ९९९२ तुम ही | 
गी के दाता १७ हो १५हम योगियों के लिये ९७ योग घन दीजिये १३ म 
हावाक्‌ केउपदेश से॥ २८॥ 

मनो अय बह स्पतिः। अवा है 


ज 


ग्देवीददातूनः स्वाहा २९ „ 
अर्यमा।नः। पयच्छत। पूषा। ग्रे द ते पाद्री 
।प्रददात्‌। स्वाहा ॥२५॥ 
| अद्याधिदेवम्‌- सातवां मंत 
अन दूत्यस्य (तापस उर भुरि गार्षी गायत्री छँ० वागा दयो : 
पदार्थः - अर्यमा देवताः हृमारे लिये ३ सभी ह दान करे ४पूषा देव 
ता ५्भीष्ठदानन करो ६हह स्पतिऊसमीष्ठ दान करो ८दटी प्य मान वाक्‌ 
२० हमारे लिये शश्अभी्ट दानकरो १२उनकेलियेभ्नेष्ठहोम हो ॥२४॥ 
थाध्याम्मम्‌-५मन२हम योगियों केलिये* इन्द्रिय जय मास 
कराश्ओो ४ अति विंव ५ इन्द्रिय जय मास कराज्यो ६आए5 इन्द्रिय जय 
कराओ ८ देव सम्बंधिनी५ महा वाक ९० हमारे लिये ५९५ 
न करो ९२गुरुके उपदेश से॥ २९ 


| देवस्यंत्वा सवितःअ॑सवेश्विनो वी हम्यौम्यूघया || | 
|| हल्लाग्यान्‌। सरस्वत्येवाचोयन्तर्यस्वियेदेचा || | 
|. ९ मिहृहस्पः कन द्यत | 
सवित पा गवः देवस्य । । त्वा। खाश्विनो ।वाहेभ्यां । पूष्णा | 

भ्यामा हहस्पते:। सासाउ्येन। अभिषिञ्चामि le: | | 
| यन्तु टचामे oi ॥- 
स्पा! सरस्वत्य्‌ । दधामि ससो॥१०|| ॥ | 
अथाधिर वमू- हत शेष टरव्यसे यज मान को सीचता है उसका मंत्र |. | | 
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पदार्थः- हे यजमान शसवितार देवता की आज्ञामेव मान ें४||. 
तुमको ५अभ्चिनी कुमार के ६ वाह भाव को आस अपनी भजाओंऽक्ञोर| 
पूषा देववा के ८ हस्त भाव को आस अपने हाथो से रह स्पति सम्दंधी 
२० साञ्चाज्य हारा १५९ अभिषिक्त करता हूं ९२तुम को २३भक्तित्तान दा | . 
ठा क्चम के लामार्थ १४,१५ ध्यान के ९६ ऐश्वर्यार्थ ९० शासन स्थ कर. 
ताहू हे देवताओ ९८ यह सम्राट है इस को रक्षा करो॥ ३०॥ 

प्रथाध्यात्ममृ- गरु कहता है हे योगिन्‌ ९.२ ईष्वर की ३साज्ता मे 
वर्तमान मैं ४ तु झे ५हृद्य मन की ६ भुजा शोर मानस सूर्य के ८ हा 
|| से ५ घ्राण के ९० साम्राज्य मेंही १९-आमिषिक्त करता हूं ९९तभे ९३ 
| हा वाक्‌ के लाभार्थ ९४,९५ समाधि के ९६ऐम्वर्य में ९७ स्थापन करता 
उ हे वह्म परा महा नारयो ९८ यह वह समार्‌ हैउसको रक्षा करो।३५ | 
अम्निरेकाहरेए पाए मुर्दजयत्तम॒स्लेष मख्िनी | 
ह्य्लरेएा द्विपद मचुष्यानुदजयता | 
ष्णु स्ञ्यक्तरणाचौ कानु द॑जयत्ता : 


स्नु पक्षरेणचर्तप्पटः पश्ननुटजयत्ता नम 0002 
स्वतंर ।उदजयुतात 
प्यानू। 


0 
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रि ४५६ चत्री अल्लो तम | असेः ह गुळ बे De जं 


उेजभ्चिनौ? सोमेति मं यो तापसचर« सास्तीविष्ठप० लि | हि |. 
पदार्थ: ईश्वर का कर्त्व मुरू्यषीरञपना गो है उस को कहने है 
॥श्‍्अह्माग्निनेर परा शक्ति हार श्याए को ४ जय किया; पराका अंशू 


भे भी०उसी जीते है आए। को ९ ज्ञी तथो ‘CEI j ॥॥ बळ स ३ चौ और | रा 
स्वर्गने८वर्षीकीरऽपन्् रूपदो अलर से ४ द्विपा ९० मनुल्यै को १ मः 


||ता मैं भी ९२ उन मनु य्यीं को देवता के दिये हुए न्न पान दारा ९३भले 
|| कारजीतूं ९४ विष्णु ने २५नर पशु जल वर जब ना रूप तीन ऽप ञे 


| ९६्वीन १७ लोको को ९८ जीता मैं भी १४उनजीते हुए लो के की २ || 
_॥अीतू २९ अन्न रूप चन्दूआा ने २० बुर्विधकन्द् के हर्‌ २ चतुष्पयटरशी | 
पशुओं कोरण्जीतामैंभी घास आदि के दान से २८छन जी ने हुए पज) 


औं को २७ जीतू ॥ ३१॥ 
पूषापत्चा स्तरेण पन्य दिश उर्दजयल्ा उज्हें 
` ष&सविताषडहारेए षडतूनुर्दजवत्ता 
षम्मरुत:ससाहरेणा सय गार धर 
| जय॒ १स्तानुञ्ने ष म्ह स्याः रह! हारेण गाय 


i सुज्ज पे ३० रै 
| इस पज्चाहारेा रि टिशे | || 
॥ उख पेत षडक्षरेण घट कर तेन।उदजयता। | | 

। सपास्रेणा) सलै। गोम्याना पश्न 
उ्जेपेम्‌ । वृहस्पति i याय 
॥३२॥ % 
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स्य अह्मभाष्यम्‌ | ऽ 
उॉमरुतद्त्यस्य ( तापसञर० साग्नीविष्टप छ, लिङ्गोक्त हे भो त. 
| OE 


हह स्पति रित्यस्य ( तथा सासरी पॅक हु 
पदटार्थः- १ सूर्यनेरपकाशताफआकर्षए, पर्स परिणक नाम क 5 
दार १७ इड भरि चार दिशा और अनार दिशा को भलेप्रकार न | 
जंशमेंमी 'उनबदिशाओजोड्ययाशकितनेजीतंच्सववश्वे मन | 
काश से ९ छे ९९ऋरतुओं को १२जौतामेमी \३उन कतु भो को ९४ शीत ताप वर्षी पी | 
केसहने सेजीत ९५ वयुन (ध हादसा रत से ५९८ शमादिसातलौक | 
। 'भेंडसन्न रण्याशियोको २० जीता मेंमी पाएयाममेपट्चकवैध र 
| ह हलका होने पर २९उन माणियों को २जीतू २३ रहस्परिनि२७ समर व्य 
हृति सहितमणवहवार२५यायत्री को२६्जीता२७उस गायत्री को जप दरार भः 
_ लेअकारजीतूं॥२२॥ सु 


मिचोन वाल्सरेश विद्वत ९ स्तोममुर्दजयत्तमुळीष£. || 
_ वरुणो दरशक्षरेशविराजमु्दजवन्ताम॒त्लेषमिन्दए | 
मुज्नेपविशवेंदेवा 


मुज्जेषम्‌ र १: | ॥ 
षम ९, |` 
A 30१ ° 

तमे ष 3. वः | 

ह RN > hs 

0 

|| 


कक 
I, 


गधा ९)४० . 
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व शार्ष्षणिकुछ लिङ्गोक्त रेऽ) जे 
पदार्थः - एसूर्यनेशनवधाभकिके टानसे१चिणुणमय ४ स्तोज रज 
| सूर्याणमैभी६उसबिगुएमय स्नो कोऽ जीतू ८ वरुणने ४ रशअनाहतर काजा 
नदैनेसे ९० मायाविकारबलोडको १९जीता ९रउसज ह्योड को ९्३योग शक्ति 
सेजीतू २४मध्यान्ह सवनकेटेवता इन्द्रने९५दशदन्द्रिय भोर मन रे आत्मत्वं 
पाट्नसे९६मध्यान्हसवनके छन्दोभिमानी देवता को ९७ जीता ९८ भैंभीउस 
ताको ९९ जीतूं२०तीसरे सबन के देवता विभ्वे देवाने ११इन्ट्रियमनबु|. |. 
॥द्रिकेझात्मत्वसंपादनसेररतीसरेसवन फे छन्दोभिमानी देवना को२३ज्ी| | | 
ता२४ मैंभीउसदेवता को २५ जीतू ॥३३॥ (१ 
वसव स्वरयो दशात्तरेणवयो दश ९९स्नोम मुर्दज य २ 

मुज्जेष थर रुद्राच्वतुर्दशा सोयच 
जय॒ मुज्जेंष माटित्या पत्च दशा सरेण पञ्चच द 
श स्तोम मुद॑जय स्त मुञ्ञे षम दितिः षोऽ शाह्तरे 
शा षोडश & स्तो मुर्दजयत्त मुज्जेषम्प्रजा प॑तिः सङ्ग ट | 
झरेण सतदशस्तोममुद जुन मुज्जेषभ॥ ३४५ ६ |. | 
वसेवः।वयो म जयोट के उटदजयन। तभ ||| रजं 
उज्जेषम्‌। रुद्र; चतुद शा ख्तरेण। ३३।स्नोमभ्‌।उदजेय 
नातमोउज्जेषमा आदित्यो: पन्चदेशा खुरेण। पन्च दरा था | 


स्तोमम्‌।उद्जयन्‌। तम्‌। उम्‌ अदिति] घोड: शाक्षरेण[पी | ` 
श &।स्तोमम। किक त्रम्‌ उकम 0040 ससटेशा | 
| । तमे। उज्ज्ञेषेम्‌॥ ३४ || Ee 


इसकंडिकामेंउज्ञितनामधमवहे॥ 


| िंवतदः+ आदित्या त्या दातिमंत्रयोः (तापस करः भार्च्यनुषुप्‌ छं लिड्रोक़दे) / । | ह 
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RN ७-क ७ 
अक्ट ` 
च्या 


| रूद्राइत्यस्य ( तापस क्रः सिसी इं. विझत व रे 
पदितिरित्यस्य( तथा ° साम्नीजिष्ठप र, 

छः तथा ) ३ 
डॉभनापतिरित्यस्य( तथा” गुरिगार्धीगायती हु जया) ५ | | 
पृः -शहे आतः सवनके देवता वसुने र्दशइन्द्रियमन वृद्धिभौर चाम 
ग्रतिविद केश्यात्मत्वसंपाटनसे ३अधानमहत्‌अहंकारस्थूल सूर्म तत्वके४ 
समूह को ५ जीला ६उसमधान्ाति केसमूह को भलेभकार जीतू ८ माध्य 
|| न्दिय सखन के देवता रू दरोने प चवुर्दश दुन्टरियो के आत्मत्व सम्पादन से ७ 
दश भुदनकेसभूह की ९२जीता ९३उसचतुर्टश भुवन के समूह को१४| 
जे पकार जी तूं २५ तीसरे सवन के देवता आदित्यो ने १६तुर्दश दार्यं 
सपाल्मसति विव केपात्मत्व सपादन से १७,९८ चतुर्दश भुवनो केऊपरस्थि 
त वैक को १४ जीता २° उस्तवेकुंढ को १९भ लेमरकारजी तू २शपरशाति नेर 
| चतुर्टश दून्द्रिय जीव इश्वर केबरह्मत्वसपादन से २४,२५० षोडशक लावतार | 
विष्णु को २५जीता २७ उस विष्णु कोरर भले मकार जी दूं बहम चा महा || 
॥नारायएने ३ चतु देश इन्द्रियजीव ईशवरकेहात्व संपादन से३९३२स 
| _ | सदशावायववालेलिड्ठशरीरको ३३जीता ३४ उसलिंगदेह को ३५भलेगका | 
| रजीतूंसर्थात्‌ कैवल्यमोक्ष कोआस करुंजैसा शुतिमे लिखाहैजो वाज पेय 


शं 


| यज्ञ करता है वह यह सव होता हैवह दूस सव कोजीतता है जा पति की ही $ 


जीतता हेक्योकियहबहाडमजापतिही हे ॥३४॥ दृतिवाजपयमचाः समास || 
शथराजसूय मचाः ` | 


पनित भागस्तपसा 


देवेभ्य rp nil 
CU || ७ 
i a कं 
पह स्वा. A 
क 0००: ६ (कु 
राव ॥ 
स्वाहा A > 
EE ४९९ ही 
पश्चात अडी. ० = र i 
गद o> | ९ ४४ 
bene bb" 9 हे [ri 
डे" ५ ` मद 
भ्यो ८ देवे ` ॥ 
( I * = . 
FS 3 | ७ {7 
bsg वा १ ४9 १ ॥ प 2 
AN ~ 0४, 
रर प ` 
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क नीत्त यनुद दः Sot 


पव न| 
निके ।पषे। तो भागः। तम्‌! जुषेस्च। स्वाहा! खाग्नि नेजेश्य पुरु 
१ देवेभ्यः स्वाहा! यमनेवेभ्य] दस्षिणा स्यू! देवेभ्य स्वाहा 
विश्वे देवनेचेभ्यः) पञ्च वयन ] स्वाहा 7 वो॥उचरो सुद 
मिच्रावरूनेतेम्य: वो) मर्न्‍्नेवे शयः दे श्यः स्वाहा सोम ने 
वेभ्यः) दुवरचेड्य ]उपरिसेद्रा:। देवेभ्येः। स्वाहो॥ २७) 

अधाधिदैवम्‌- दसकंडिकामें ८मंचहैं उनको कहते हैं फाल्गुण क 
घाट्शमी के टिन अनु मती देवी केलिये अष्टा कपाल परोडा श "होता हैउस 
केलियेग्ृहीत हवि के पेषण समय दषतकेनीचे रकती हुई शम्या के पिछले 
भागमेंजो नंडुलपिष्टरूप हविगिर उसको स्वुवा मे रख कर दक्षिणाग्नि सेउ 
ह 
को स्यापन करके उस हावि को होमता है उसका मच पच वा तीयनाम आह 
वनीयको पूर्व आादि दिशा ओर मध्य में स्थापन कर खुवा से पाचों आग्नि में हो 
म करता है उसकेमं२से६तक | 
एषन+अग्निभेतेभ्यः इति मं-(वरूण कर० साम्न्युष्णिक्‌ छ एाथि वी दे9९ 
` ||डोंयम नेते भ्य इत्यस्य ( तथा ° झासुरी गायची छं. देवा दे. )३ ||| 
डी।विभ्च देवनेतरेभ्य इत्यस्य ( तथा ° साम्न्य ष्प्‌ छश तथा)४ | | 
ओमिचा वरूण नेवेम्य, ( तथा ° भुरिगार्षी यायी छं० न 
। ओसोम नेवे भ्यः | ( तथा <भरिक्साम्नी दृहतीछ तथा) 
पदार्थः - ९हेशथिवी२यहापिप रूप ३ तेरा भाग है "उसको धसेवन || 
॥कर७ श्रेष्ठ होम हो ८ आग्नि है नेता जिन का ५ जो पूयी दिशा में रहनेहे ९ 


निदेवताओं के लिये र्‌ोष्ट होम हो ९९जिन का नेवा यम है ९३और जो द > || 
में > देवता 54 


प... 
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४भाग है उसको ध्सेवन कर महा वाक = | 
क है *ओरजो पूर्व ओोरस्थित हैं उन इन्द्रियें। के लि|| 
|येश्श्महावाकृ शसना जिन का नेता है १३ ओर जो दक्षिण दिशा में स्थित है ९४ 
[उन मनो हत्तियों के लिये ९५महा वाक्‌ ९६विश्वमकाशक सूर्य जिन का नेता 
है ९७ शोरजा पश्चिम ओर स्थित है ९८उस नेत तत्नियों के लिये १४ महा 
क२० वा२९जो उत्तर में स्थित हैं २२ झर जिनके नेता याएडदान है १३ 
वा२४ जिन का नेता समष्टि आए हे२५उन आए इत्तियो केलिये २ध्सहावा| 
क्‌ २७ जिन का नेता वाकू है २८ और जो भक्तित्तान ल्ला विष्ण महेश || 
रमहानारायए से सम्पन्न ४ शोरऊपरास्थित हैं ३० उन वागृहत्तियोकेलि| 
ये३महा वाक्‌ ॥३५॥ तवी 
येवा पुरः सद्सतेभ्यः स्वाहा येदेवाय ` 
दाक्षिणसदरते भ्यः स्वाहा ये देवाःविश्वदे ' 
| | | वनेवा ख सेभ्यः स्वाहा ये देवामिचावर | 
| | शानेवावामस्ल्नेतरा वोत्तर सदर्तेभ्यः लाडाची | 
सजत 
दैवोः। अग्नि नेत्राः] पर सद: Rp वने! es 
नेचा दक्षिणासदःतेम्यः स्वाहा] द ` | । 


> नि 


Sl 
७ ७७१ ५ 
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ओमुक्तयशुवद्भण्५ ` जा 


व्य पादप 


पश्ात्सेद तेग्य,। स्वाहा य देवा! मिचा वरुण नेखाः। र मः 
नेता) वो।उनरासंटः। तसय स्वाहा । यो देवीः) सोमे नेचा:। है 
| तरतेः ३ 

वस्वन्त ।उपस्सिट नेम्ये। स्वो ॥३९६॥ 

पाचअकार से विभक्त साह वनीय सग्नि को एक करके ५ भसे! से 

र्ता हे ॥ 

_ |3येदेवा इत्यस्य (वरुण क्‍र*आसुरी गायती पाजा पत्वानुष्ट पु रिय भाङ पत्या 
नुष्टपूशार्च्य नुष्ट पूजा पत्या हृहतीछं५ 'देवादे)९५ 
` || पदार्थः = हविवादन्द्रियों को होमताहै १जो२ देवता अग्नि को नेता रखने 

| वाले और पूर्व दिशा मेंस्थित हैं ५उन के लिये ६हवि वा इन्द्रिय ससू त 
नष्ठ होम होऊ जो ८ देवता यम को नेता रखने वाले ९० दक्षिण हिं हामि 
वहै ९शउनकेसर्थ ९२हवि वा मनो इत्ति समूहु का होम हो ९३ जो ९७ सूर्य! 
रूप देवठा ९९ सूर्य को स्वामी खने वाले ९६ पाथ्विम दिशा मेस्थित भ 

के अर्थ ९८ हवि अथवानेन इत्ति समूह का होम हो ९४ जो २ 7 | 
चा वरुण कोनायक रखने वाले २२अथवा १३ मरुत टेवता की स्वामीर 
वाले२४ और २०उनर दिशा में स्थित हे २३छनके लि ये२३ हविञ्चथवा | | 
आए हनि समूह का होम हो२८ जो २९ टेववा ३० सोम को नायक रखने वा|| / 
ले ३९हवि से सम्पन्न ३२ऊपर कीदिशा में स्थित हैं ३३ उनके लिये २४हवि| | 
|| अथवा वाग्‌ हजि समूह्‌ का होम हो॥३६॥ । 
अग्नेसहस्वएतनासमिमातीरपस्य। दष्ट रस्त 
राती वचीधा यज्ञ वा हुसि ॥ ३३ ण | 
नाप सहस्त | अमि माती । श्पास्य। दष्ठर।अरातीः | | 


| 
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न च अहण करता है उसका मच 
औश्ग्न इत्यस्य (देव श्नवा देव वात चर भुरिगाष्व नुष्ठ प्‌ छ सग्नि दे) ९ 
पदार्थ हे अग्नि तुम रशचु सेनाओं को १हराओ४ द्रोह कारक स्रियो | 
को ५ हटा ६ऽपजेय तुम७ शुं को ८ तिरस्कार वा निनाश करते ९ || 
यन्त करता यज मान के पास ९०अन्न्न को ११५घारण करो॥३७॥ 
अथाध्यात्मम्‌ -हैबल्लाग्नेत॒मकाम सेनाको ३ जय करे ४ट्रोह 
शील स्त्रियो को ५निहन करो ध्झयोरजेय तुम भोगों को ८ तिरस्कार | 
। || करते आत्मा रूप यजमान में ९० आत्म मति विव को ९५ धारण करो॥३ | । 

देवस्य॑त्वा सवितुःमंसवे श्विने वीहि भ्याम्पूष्णो ह 


ह उपा ९ शोवी य्यैण जुहोमि हत ध्शरक्ष 
स्वाहा रक्ष सान्त्वाव॒धाया र लात 


हृतः॥ १८॥ 3 
सवितुःदेवस्य। असवे। खन्चिनो वदाम । णो 
म्‌ त्वी। उपा ४शोः। वी युए) जुहोगि सः हुते ८९ हाह ग 
झसामे। वधाये। लो। रक्ष) वधिष्म ।असुम्‌।अवोधिमास | 
सो।हुतेशाकच्ाा ` | 
जअथाधिटेवम्‌- इस कंडिका में तीन मेच हैं उनको कहे है a 
उन्नरजाकरग्रहणे कियेडएउल्युक सल्यान र 
० | ˆ| भिनंडुल कोहोमता हैउसका संन ९जिस बुल 
` |कोडालताहेउसकामंत सर्त: 
| ॥ | आतनेहैँरसकामत, २ कक 
। ५ | देवस्येत्यस्य (देव वातः नए ^ bs र ॥ 
डोरक्षसामित्यस्य ( “यासु प्या 


Lem =e 
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४६४ ग्री झुल यज्ञ व ट; अ ए 


पृदार्थः- हेशप मार्ग वंडुलो जज | | | 
||आश्विनी कुमार की५ वाहु भाव को आस अपनी भुजाओं ६ और पूषा देवता के ; 
हस्तभाव को प्रायअपने हाथों से प तुक को ४उपाशुनाम अथमजह के रूस | | त्‌ 
मर्थ्यसे ९९ होमता हूं दसी कारण ९२ राक्षसजञानि ९६ मारी गयी २४ ष्ठ होम | र 
हो हे खुवा १५ राक्षसो के ९६नाशार्थ ९9 तुमे डालता हूं ९८ राक्षस जाविके| | | | 
| ९५हमनेमारा २० समुकनाम राजु २९ मारा३३यह्‌ शचु २३ माश गया ३२) | 
अथाध्यात्मम्‌ - हे इन्द्रियशक्तिसमूह ३ गुरु देवता की ३आाज्ञामेः| । : 


॥|शाक्तियों से ८तुझ को ४जाए की २० सामर्थ्य से १९ होमवा हूं इसी कारण ९९ 


कयोमिच शा वन्य पम्भ पतीनाम॥३४)॥ , || 


| वनस्पती स्पतीनाम्‌ | वाचे । 
[लसलह न नापी 


| 


[गनामनिसकावह राजा होता हैलेताहउसकामंर. 5 75 


Es दैवम्‌- वारुणचरुके साधचल कर ओर यज्ञ मान के समीप 


रच मान मैं ४ हृदय मनकी ५ हण शक्तियो ६और मानस सूर्य कीऊ गइए॥ । 


काम रूप रासस ९३मारा ९४मंच द्वारा हेभाए ९५ काम आहि के ९६नाशारध७ द 
छोड्ता हूं ९८ काम को मार २असुकनाम वाले काम झो २९ मारा || 

यहु काम्‌ २३ माण गया|॥ ३८॥ हा 

| सवितात्वासवाना ७ सुवतामग्नि गृह पतीना ७ सो 
गीवनस्पतीनाम्‌। दृहस्पतिाचदन्द्रोज्येश््यायरु || 


॥। सवाना ४। त्वा। सुवताम। अग्नि) ग़ह पेतीना सोम | 


022 25% NT, 
322 


र्र 
शि | 


दो. हाये लेकर यतमान कौ दाहिनी वाह को पकड़ | | 
।कंडिका के मं को पढ़ता है और यजमान के मातापिता ओर उस देश| (| 


| ||... 
aes’ JMO ३9» 
i | २ 
— य | |”: | 

= | 

"३-५. पी i 
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नम छ 
| बलभाग्यम | 
| | 'उिंसवितेत्यस्य (देववात अर अतिजगती ० यजमानो दे) | 

पळुर्थ; - हे यजमान श्सूर्य देवता २ खाता जे के आधिपत्ये उ | 


४मेराः करो अभ्नि टेवता ६ गृहुस्थि यो फे्राधिपत्य में वद्मा प वन | 


देर तकिया ञे भो त हस्पति १० वाणी की लिये ११दून्द्र९० ज्येष्ठता लिये 
९९ रूटूटेवमा २४ पशुओं के लिये वा पशुं के आधि पत्य में १५औखखदा 
| ह 5 ए २७ नरनाम देवता १८ धर्म भ्वर्‌ धर्म शील पुरुषों के आधिपत्यमें तुभ को 


णाकर ॥ १३०८!) 
प्थाध्यात्मम-गरुदूसमंपमेंशाशी वीद्देफर जगले मंच में कहे गाहे 
।खात्या रूप यज मान ९ मन योग यशी केआधि पत्य में + तभे ४ प्रेरणा करो ५ 
| महा दक्‌ ६गृहास्वियों केश्साधि पत्य में3 प्रतिविव ८ इन्द्रियो केश्षाधि पत्य मे 
| ह ` ९० सोहुं मच के ज पार्ध १९ ओर योग वल १२महत्व के लिये ९३भोर दे- 
२३ आए केऽ्पाधि पत्य में ९५और रहम १६ विष्णु ९७ औरनर देवता ९८ 


| १ 
NY 
> 


| उत्तियो केपि पत्यमे तुम को मेरणा करो॥ ३९ 
ढुमन्देद वाअस पुत्नेसुकद्रम्म हते सचा यन 
३ यय महतेजान राज्या येन्द्रस्ये न्द दु 
नः ग मुख्य पुम मुष्चे पुन मस्यै विश एप मी राज! 
सो मोस्मार्कखाह्लणाना ४ राजी ॥४०॥ 
| देवा।। दमेम्‌। द्मग्‌ अभुष्यपु्ज। अमुष्थे। एच मं! दास । 
या महते। ज्यैक्ष्योय्‌। महेते। जात न्य हर सी 
| चि ।विरी। असपत् मवदम्‌. ) जमी] वः राजा 
असपत्न ९) ता ®. 
स्माकम्‌। बाह्मणाना ०१ रोजा। हिक ७. 
सयाधिदेवम पर नतो) 


डे दम मित्यस्य (देववात उंर ९ > 


rom 


श्व 
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त्त  भ्ीशु्तयञञुर्षट्‌ः श्रः ९८ 
पदार्थः-९हे सयीििवताओोइसञ्भुक नाम वाले विद्य | 
तिंसेसम्पन्न तथा४ अमुक राजा के पुच ५ अमुक रानी के लिये ६पुन्नामनर 
किसे रक्षा करने वाले यजमान को वड़ी ८ सच पदवी ४ वडे ९० महत्व ११६ 
डे ९२नरापिपत्य के लिये तथा ९३ देवेन्द्र के तुल्य ९४ वल के लिये | 
दस९६ अमुक देश ससु क जाति वाली जा पालन के लिये ९७ जैसे 
| रहित हो बेसेही ९८ मेरणा करो हे अमु का मुक देशो ९४ यह २ संसार । 
|सिग्रतश्मुकशाची २१ तुम्हारा २२राजा है २३हम२४ बाह्मण! का २५ राजा 
तो२६ सूर्य बा विष्णु महेश का रूप धारण करने वालामहा विष्णु है। ७ | 
|| अथाध्यात्मम्‌- १हे वाक्खादि देवता ओरइस विद्या वृद्धियोर ८ ` 
_नित्तत्ति से सम्पन्न ४ अमुक गुरुके पुच ५" मुक गायत्री के लिये दै | 
समान लाल नीय योगी को७ वढी र रजर्षि पदवी ९ वड़े महत्व ९९ वडे. 

१२ प्राणाधि पत्य के लिये तथा ९३ईश तुल्य ९४ पराकम के लिये तथा ९५|| ` 
इस १६व्यष्टि समष्टि रूप बह्म पुरी के साधि पत्यार्थ ९७ भेसे काम रूप 
सेरहिवहेनेसही९ः मेरणा करे हे द्न्ट्रिय गोलको ९४ य हर संसार रग: 
| पिस देह २१ तुम्हारा २२ राजा है २३ हम २४ बहा ज्ञानी योगियों न 

राजा तो२६महानारायए हे॥ ४०॥ | 
इति शी शगु वंशा वतंस जी नाथू राम सूनु ज्वालाअसाद शम्म कते शक्त|. 
| यन्नुर्वटीयज्जल्म भाप्ये वाजपेयो रज सूया रेमो नो नवमोऽ ध्यायः ॥एी। || 
नवमे अध्याय में वजपेययत्तबीर राज सूय सम्बधी कितने ही कर्म कहे ज" | 
॥वदशवेंजध्याय में ग्रभिषेक के लियेजल लाना आदि राजसूय के शोषक] 


| ग को कहतेहेभ | |` 
[a लन देवा मधुमती रमण नूम स्वती राज: || (: 
|| स्वाश्वितान'। यामिम्मि्ावर्ुणावम्यफिचुन्‌या | | 
= मैरिन्द्रमनैयन्नत्यस॑तीःः . || || 
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| 
नर देवाः। मघुमेनीः। उज स्वेती:। गजरव। चिताना। अप भान 
रच. | ||यामिः। सिया वरुणो। अभ्यषिञ्चन्‌। याभिः अरातीः परि द 
मी अनयन्‌॥ ९॥ 
चुः अश्चाधिदेवम्‌- ओुम्वर पाउ मे सरस्वती नदी केजल को ग्रहण 
हैउसका मंच ॥ 
ना उोश्पो देवा इत्यस्य (वरुण कर« निर दाषीजिष्ठुप्‌ छं आपो दे) १ 
|| पदार्धः- १ इन्द्राद देवताओंने मधुर सवाद से युक्त (विशिष्ट 
... | वाले ४ राज्याभिषेक करने वाले ५वेतय मान ६ जलों को 9 ग्रहण किया प्री 
जिन जलों से ४ मित्रा वरूण देवताओं ने १० अभिषेक किया ११निनजलों से 
२२ शचुओं को ११अति कमण करके १४ दुन्द्र देवता को १५तीनों लोक के- 
आधि पत्य पर मात किया मैं उनज ले को ग्रहण करता हूं॥ ९॥ | 
पथाध्यात्मम्‌- ९ वाक आदि देवता शो ने २त्तान वान शविराट्‌ रूपश| 
ज के रस से सम्पन्न  रांजर्धि पट देने वाले ५ ज्ञान दाता ६महा वाक्रूप गलो 
कोऽ ग्रहण किया ८ जिन महा वाक्‌ रूपजलोंसे ऐमाएउदानको १*ामिष|| | 
कराया १९सोरनिन जलों के द्वार ९२ काम घाटि नुं को १३खतिकम । 
ए करके १४ यज्ञ मान को ९५ब्रक्ममेंआस कियाउन महा वाक्‌रूप जले को | |... 
गृहण करता हू॥ 5४ हाती णी 


रषा डा सि 
अर्म्मिरसि हाह 
राष््रटाराष्ट् स ट्ष 
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TRON ५० 
| 


KE: | 


मे। देहि।स्वाहो।हष सैनः। रा 
खमुष्मे। देहि॥२॥ 
खथापिटेवम- दसकंडिका में मं हैं उन को कहने हैं, सरस्वती 
जलको लेकर अगले पोड श जल गृह ए॒फे विषय स्वाहात पूर्व २गंचें से 
॥रवारनिये हुए एत को होमता है शोर स्वाहा हीन पिछले मंचों से उन अले 
कोकम पूर्वक ग्रहण करवा है उसके मंच - 
|ॐ दष्णाऊर्मिरिति मंवयीः (वरूण चर ० आजा एत्या नुहुप छ लिंग दे) १०२ 
जिंहष सेन दति मयोः ( तथा ° आसुरी गायची था ) ६-० 
| पदार्थ हेकल्लोल (लहर) तुम १सींचने वाले जलाशय की देशय 
ता कल्लोल ४ हो५ देश को ६मुभे'७ दीजिये प शरेष्ठ होम हो इस श | 
_मिकरके ग्रहण करता है हे कल्लोलतुम ५ सींचने वाले अला शय की १० देश 
दावा १शकब्लोल (रहो ९५असमुक यज मान के लिये १४ देश को १५ दीजिये 
दूसरीऊर्भिको ग्रहए करता हे हे कल्लोल ९६ सीचने में समर्थजल राशि रूप 
सेना वाली तुम ९७ देश की दाता ९८ हो १४ देश की ७ मुझे २९टीजिये २९ 


र्क गू 
if 


सेना वाले तुम २४ देश के दाता ५ हौ३६देश को२७ऽपमुक यज मान के लिये 
) ॥रूदीनियेपशा | bd 
he भ याध्यात्मम्‌ हे आत्मा रूप कल्लोल तुम १अपनी किरणो की वषी | | 
| कर वाले२योशदेशदानातथा३माया पुरुष देह के बज न 
[बोल ४ ५योग देश राके ध्मुकआत्म नि विव को लेये७ दीजियै ८ महावा | ई 


पाप जीप ममतिविंवकेलिये ९४ कव i | र 
Ea को 5, hb शन्ति ह | 2 व 
bie यारी अहण करता है हे इन्द्रिय शक्ति रूप कल्लोल ११ 


CS fee ore Metis rns 
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वनव्लियिर गह के प्रदेश संपादुश्भनतधा महानारायएण के सेना रूपकल्लोल 

[तुम ९७ योग देश के दाना ९८ हो ९४ योग देश को १० मुझे २९दीनिये २३३ 

एक्‌ हवास अव अह ए करवा है हे महा नारा यण कौ सेना रूपक लोल तुम 

३४ योग देशा की दाता २५ हो २६ योग देश को २१असुक आत्म प्रति विंव के 

येर"्टीजिये ३ 

अतसथ रष दा राष्ट्र म्मेदततस्वा हार्वतेस्थ शष्ट 

| दारम्‌ ls रषट्म्मेदत 

। ह स्वरा प्रभ मुष्मेदत्तापः 

वाहिणीस्थशहटदा ट्त्स्वाह्मपः 

डिए स्थरा टरम ष्म दत्ता पाम्पति रसि 

राष्ट्रदारा्म्मे देहि हापाम्पति गती [रा 

प्रम मुष्भे देह्यू पाड सेराप्रदारा स्वा | 
हा पाहभासिशएदरारापस्म 

। राष्ट स्थ 0000009.) 

७. अमेष्मे। द्तो आज स्वती] र 

स्वाहा) खोजे रेवती: राष्ट्रटा 

| |परिवाहिएीः स kL त्य 

वहिणी ली सष स्थ, वतर नि, प्म 


(8 मिष्मे।देहि।र॥ नदी 
| | | सयाधिटेवम्‌: इसे 
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ree 'जीसक्तयनु वदः अर ९० 


` |जादिकेमवाह में स्थितमलों को ग्रहण करता है उसके मंच ९.२ वहती न 
| द्वयो केजो जलप्रति लोम चलते हैं उनको ग्रहए करता है उसके मंच ३४ || 
बहने जलें के मध्य से जो जल दूसरे मार्ग से जाकर फिर उसी अवाह में प्रवेश| 
॥ होने हैं उन कोगहण करता हैं उसके मंच ०६ समुद्र के जल को ग्रहण कर 
॥ताहेउसके मंच 9८ सावर्त्त जनितजलौं को ग्रहण करता है उसके मंतर 
जिस्र्थतदतिमंचयो: (वरुण चर साम्न्युष्णिक्‌ ढं» लिड्रोक्त दे)९२ 
| सज स्वती+अपांगर्भ ( तथा ° आसुरी गायची छं. नथा 0२०, 
इति मंत्राणां 02 लि 
डिखाप इति मंत्र योः ( तथा ° साम्न्नी हहती छ) तथा) ५,६ । 
डो्रपापति रितिमंतरयोः ( तथा * साम्ब्यनुष्ठप्‌ छ, तथा)७, 
पदार्थः - हे नदी झाटिकिप्रवाहमें स्थित अलो तुम १ यत्त अयो जन के लि| | 
||ये यास होने वाले २ औरदेश के दाता ३ हो ४ सुमे ५देश ६ दीजियेडले ए- 
होम होश अव ग्रहण करता है हे पूर्वोक्त जलोतुम८यन्तकेभर्थ प्रास होने वाले|. 
* ||९ददेश के दाता ९० ही १९देशा को १२अमुक यज मान के लिये ९३दीनि यै | | 
 ||हिअतिलोम गमन शील जलो तुम ९७ वल से युक्त ९५ और देश के दाता|| /) | 8 
| क ९७ देश को ९८ मुझे १४ दीजिये २० श्रे होम हो अव ग्रहण कर|. |. 
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२३ न ब्रह्म भाष्यम्‌ ४७१ 
न [ 

देश को ४०असुक यज मान केलिये ४१ दीनि ये हे समुद्र तुम ४२जलोके. | 

'४३ स्वामी ४४ और देश के दाता ४५ही ४६देश को ४७ मुके ४८ दीजिये ४९ | | 
' | | || होम हो"अव महणा करता हैहेसमुट्रतम ५ जले के ५१ स्वामी ५रटेशक |. | 
दाता ५९ ५३ देश को ५७पमुक यजमान के लिये ५ध्टीजिये हेजल भमतम | 
०७ जलों कै ५ मध्य वत्ती ५९ देश के दाता ६'हे६९देश को ६२ मुझे ६३रीजिये. | 
६४भेष्ट टो म हो अव ग्रहण करता हेहे नल म्म तम ६१अलें रेधधमध्यवती ७७ - | | 
| 

| 


| ॥बररदेशकेटावा८प्ही ६५ देशको «अमुक यजमान केलिये 9१ दीजिये ॥३॥ 

| || अथाध्यात्मम्‌ - हे आान्माभु रूप जली तुम श्समाधि के लिये इन्दर 
5 य गोल कों सें हट्य वामन में गमन करने वाले और जह्य देश के दाता ३ 

| ४मुभे “ह्म देश ६दीजिये$ महा वाक्‌ द्वा ग्रहण करता है, हेभात्मांश [ 
जलो तुम ८ पूर्वोक्त गुण वाले ९० ही १९वस्न देश को ९रप्सुक यज 

| मान के लिये १३ दीनि यै हे मति लोम गमन शील इन्द्रिय शक्तियो तुम १४ 
योग वल से युक्त १५बझ देश की दाता ९६ही ९3 बह देशको रे से | 

| ||२९ दीजिये २ महा वाक्‌ द्वारा ग्रहण करता है हे र्क्त इन्द्रिय शान्तिः 

| योतुम २१२० पूर्वीक्त गण वाली २३ही २४ दे गा सा 
| । || श्तुति का वचन है' जिस मकार यह जल दूसरी ओर जा कर फिरडसी रे 
मिलते हैं इसी प्रकार दूसरे राजा का टेश इस राजा के देश में मिलता न i 


वह उस को वश में करता है इसी लिये इस सत्रीमे शमा को पारणा करे ह । | 
ह | (८ तीआमभिषेक करता है॥. 


® जुति का वचन है यह समुदूजलो 


HOSE TICE Se 00 ळे ७.22 225 ie hy ti I “A col 


का स्वामी है इसी अकार दूस सती | 


को देशो में स्वामी करता है ॥ [ ह ः 
६ की यहजल गर्म को धारण करते हैं दसी प्रकार इस सची को देशो का 


॥ “| र्मिअर्थीत्‌मध्य वत्ती स्वामी करता हे॥ ह. 
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जीसुज्नयज्ञवटःझण्ए० | 
र हे आत्माशु रूप जलो तथ २८ चक्षु आदि गोल 
सेसव सोरचलने वाले२ सीर बह्म देश के दाना २० ही १९ ब्ल देरा कोर 
१२३टीजिये३४ महा वाक द्वारा यहण करता है१०हेआस्मा शु रूप 
| तुम पूर्वाक्त गुण वाले ३८ हो १४ ब्रह्म देश को ४०असुक यजमान 
लिये ४१दीजिये हे मन रूप समुद्र तुम ४२ आत्मा शु सूप इन्द्रियों के 
"स्वामी ४४ बस्त देश के दाना ४५ ही ४६ बल्ल देश को ४७ मुझे ४ ० दीजिये 
महा वाक सेवन दवारा गृहए करता हे) हेमन तुम ५०,०९१ पूर्वोत्ति गण वा 
५१हो ५४ब्रह्म देश को ५० आत्म प्रति विव के लिये ५६ टीजि मे हे मन की 
इत्तितुम ५७ आत्मा भु रूप इन्द्रियो की ५८ स्वामी ५४ अझ देशाकी दाता 
हो ६९ वह देश को ६२मुझै ६३टीजिये ६४ महा वाक्‌ सेवन । 
करता हे हे मन की उत्तितुम ६५.६९, ६७ पूर्वीक्त गुण वाली ६८ ही ६४ 
ह्म देशको ७० अ्रमुके यजमान केलिये ७९ दीजिये ॥३॥ 
 सूर्वत्वचसस्थ राएटा राए म्मे दत्त स्वाहा सत्व 
|| सस्थराषट्रदाराठम मुष्में द सूर वर्चसस्य राष्ट्रं || 
|| ग्रएम्मे दत्त स्वाहा सूर्य क्च सस्य राएटा राएम } 
।॥  दत्तमा्दा: राषट्रम्मेद स्वाहा मान्टस्थ | 
„ .रा्रदाराएम Co वन टा राष्ट्रम्म 
|. दचतस्वाहा ब्रजसितेस्थराष्ट्ररारारम ठत्तवा 7 
॥ सयु ारषटरम्भे ट्त स्वाहा वाश स्थ राष्ट्रदा || 
० ed स्म मुष्मेटत्त शविष्ठास्य राष्ट्रम्मे टत्तेरेचा | 
‘fz हारविधधास्थराषदा गाएम सुत चाकरी स्थ. |, 
2 STA दत्त स्वाहा शर्क्करी स्थराष्ट्रदा पद”) म. i | 
ै मि भे दन जन्‌ भ्रतस्यराए्दा राष््रम्मटततस्वाहान_ | | | 
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मा विश्चश्तस्थ रट 
Fe स्थराष्ट्रदाण्ष्रम 
ला स्थराष्ट्रदा ट्चाम ` 
मतीभिः ए्च्यन्ता 
यृ वन्चानासरनाष्ष्ठा यनाम 


४9 | ८ 


|. र 
| सर्यत्वचस:)सष्ट्रदा स्का हे स्वाहा] सूर्यत्वचुस!] 
। शारदा) स्थाराष्टरभ 


सूर्य यसः र ।स्थार| ...- 
षम्‌ । ्तते। स्वाट्ट सूर्य 


27. राष्रेदा ।स्थै। ह ती [ ग ल 
मावत) र्र म h 
ष्मो दत्त] वाशो र राष्ट्रम] दत्त। 

शाः ष्ट्रः 


आविष्ठा!! 
। शष मोर) स्वाहा! शि hs स्थ 


। दत्तो शक्करीः। राष्ट्रदाः स्य 


र 


हि शो वमल सराघाम में बह उनको क करना हैउः 
सके मंत्र १,२धूप निकल ते ड़ एज जल वरसेऔर पहले उन को ग्रहण 
कर लियाउनको यूप के उत्तरआऔर से ग्रह ए करता है उसके मंच ३,४तड 
जल को ग्रहणा करता है उसके मंच ५६ कूपजल को ग्रहणा करता है उसके 
मंत्र, औस केअल को जो त्टणों की नी क परस्थित थे शर जिन कोख ' | 
_॥हाराग्रहण किया उनको यूप केउनर से ग्रहण करता हेउ सके मंज९९म| । 
 घिजलको ग्रहण करता हेउसकेमंन१९१२य्यातीगो के गर्भ वेष्टनकाजल जो पहले ले 
|कररकवबाउसकोयूपकेउत्तरसेगृहएकरता है उस के मंच ११:९४टुग्धकोग्रहणकखाहैउसकेम 
२०१६४तको ग्रहृण करना है उसके मंज ९9९८ सूर्य किरणो से तम | 
ीन्विनामजलकोजोपहि ले खज्ज्ञली से लिये थे उनको पूर्वगृहीत मलो में 
मिलाता हेउसका मंच १४ जिन पूर्वोक्त जलों को एक करने केलियेउटु 
म्वर काष्ट केपाच में डालता है उसका मंत्र २० भैचा वरुण धिष्णा के झा 

रखता हेउसका मंत्र २९ 

सूर्य सूर्यव+साप इति मंत्राणां (वरुण उर « साम्ग्नुप|् प"लि 9५२३४ 
उोमान्दा+ वाशाइतिमजाणा ( तथा ° आसुर्य्यनुष्टप*तथा)५६४७ 
डोबजग्य जन?) विश्व दृतिमत्राए।( तथा ० आसुरी गायची" नथा)3,८५२५ 

शवि०कशक्क*्दति मचाए (तथा *सासुर्यईीणिक तथा) ९२ द्र | | 
मधुमतीरित्यस्य ( तथा "नित दार्ष्यनुष्ठप तया) | 
अना द्वष्टा इत्यस्य (६ तथा ° साम्नी चिष्टप्‌ू तथा) २९ 

न्‌] यो तमसदाधूप में रहने से सूर्य कीसमान त्वचा रखने|| (2” 


। 
। 


| 
| 


Ny 
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करता है हे मलो त॒म ५ पूर्वोक्त गुणा वाले १० हो १९देश को र ih 
मान के लिये ९३दीजि यै ७ हे जला तम ९४ सूर्यवततेजस्ची श्णऔरदेशकेदा|| 
ता ९६ही १७ देश को ९८ सुके ९८टीजिये २० ओष्ट होम हो, अवग्रहणाकरता' 
है, हे जलो तुम २९२९ पूर्वोक्त गुण वाले २३ हो २४ देश को २५-अमुक यजमा|| 
न के !निये २६टीजि येहे जलो नम २७ पांणियों कोानत्‌'देने वालेरेषुर' 
| दिके दाता रहो १ देश को १९मुके १२दीजिये ३३'नेष्ठ होम हो सब 
| || करवा है तुम ३४,६५ पूर्वेक्त गुणा वाले ३६ही ३७,३८5 देशको 
। || हे जलो तुम ४० कूपभेंरहनेवाले ४५आऔर देशके दाता सहीच देश 
i | को ४४ सुमे ५ण्टीजियै ५६ मो होम होअवंग्रहणा करता है ७७ है कूपनिवा 
| 'सीजलोतम ४८देश दाता ४५ हो "५५१५० टेश कीन्हेजलोत॒म५दअन्न कौउः 
। ||सत्तिके लिये ईप्सित ५४ और टेश के दाता ष्ण्हो ५६,३५७,५८५ देशाकोन्ञचवः 
| | ग्रहणा करता है है जले त॒म ६९ अन्त कीउमननि केलि येदीभितधशमरदेश दाता 
||ह ६४,६०५ देश कोन हे मधुरूपजलोठम ६ध्वल देने वाले ६७ a 
कि दाता व्र हो ६४७ ०,७ २७रटेपा कीन ग्रहण करता हेऊरहेवलवानजलोतुमः 
रेशकेदाता 3 णहो७६99,७ ८देश कोभमु कऽ हे गो गर्भवेशन के जलो तम- 
> 0शोसम्वंधी ८० और देश के दाता ८ ९हो ८२८४८ ४८०देश को“ यहएक| 
-||रता हर८धूहे गो गर्म वेश्टन के जलोताम गोसम्वंधी ८७ और देश के दाता ८८ | 
0225 देशकोनहेदुन्थरूपजलोतम मतु केपोषक ॥ 00... | 
_ ||ह नुति काममाएण दस सवीकोतेजसेशामिषे करता है ओरउसके शीर | 
चा कोनेजयुक्त करतां है 2 5 Fc त न AE 
| pes सम्वन्पीजल सेजभिपेक कर इस झ्वी में चल के | 
(0) ५ घार करना है॥ 3 ३336 eg यी 
= ८० 'नुतिंग जाल सोर भोषधि कें रस 


सेसतीकोसीचताहे | 
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र शीमक्तयजुर्वट: ०१० 
दाके दाता ९9 हो९५ ४७५७९८ देश को अव ग्रहण करता है हेठुग्धरूँ 
पञ्ञलो तुम (जन पोषक २०० झर देश दाता १०१हौँ ९०२,१०३, १०४ देश को 
हेएतरूपजलो तम ९०५ सर्वजगत पालक २६ देश के दाता ९०७ हो १०८९ 
९,९९९ देश को “सव ग्रहण करता है हे एत रूप जले तम १९श्विश्व पा 
लक २९३झर देशं टाता ११४ ही ९९० १९६,२९७ देश को,९९८ हे सूर्य किरण 
रूप जलो तम ९१८ स्वाधीन राज्य वाले ९२० भोरटेश के दाता ९२९ ही १२२८, 
को १२३अमुक यज्ञ मान के लिये ९२४ दीनि ये २२० मधु रस वाले १२६आऔर |.” 
कतरी यज मान के लिये १२७ वडा १२८ वल१०४देने वालेजल १३० मधुर स्वादः) । 
युक्त जलों के साथ ९३९ मिल जाभो हे जलो तम ९३२ णक्षसों सेसतिरस्कत- || 
९३३वल युक्त तथा ९३४ वडे १३५ वल को १५६६ राजा में ९३७ स्थापन करने वा 
लेश्चाप ९३८रहरो॥ ४) दता | 


अधाध्यात्मम्‌- ९ मानस सूर्य की तगिन्त्रिय रूप हे शूना त्म रूप | 


~ 
7 ५ "बल" 


॥किरणोतमरवह्मटेश की टाता ३हो ४ मुझे ५ब्रह्ल देश ६ दीजियै७ महावाक्‌ १ 
ग्रहण करता है, पहे भूता त्मा की किरणातम४ ब्रह्म टेश| 
|हीदाता हौ१२अहा देरा को ९२असुकञात्स अति विंव के लिये ₹३दीनि| 
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> ५४ व्रह्लादेशके दाताही« शव ग्रहण करता है ८हेमायामलदूर 
करने के लिये घात्माभु रूप जलो त॒म ६९-६५नह्ा देश को दाता हो ब 
॥ । ॥शको० ६६ है योग वल दाता न्ना भु रूप जलो तुम ८०,००अहादेशकी दाता 
|. हि मुझे ० ग्रहण करता है ७ ९हे योग वल म 
.अल्न देश के दावा 5५-७८ हौ जहा देश कोंअमुक७९द्‌न्टरिया की शक्ति रूप 
| गर्म सेउसन्न मोर यज मान के उद्धार में समर्थ हे आात्मांभु रूप जलो तम ६० 
” || ८५ देश के दाता हौ मुझै«अव ग्रहण करता है ८६हेपूर्वाक्तःपात्माझु 
। |रूप जलो तम ८७-५१बह्म देश के दाता हल्ल देश को सम्॒क* रहे 
' || न के पोषकआणांभु रूपजलों तुम ६३-४ बरह्म देश के दाता हो मुभे भ्वग्र 
हण करता है ४४ हे मरणास रूम ९०-९४ बहला देश के दाता बहल 
देश को भमृक०२०५हे विभ्व पोषक समष्टि गयु के अंशु रूपजलो तुमच 
| | बह्म देश के दाता ९०७ हो ९०८ मुझै ९०९अह् देश १७टीनिये ९९९्महावा 
| | क्‌ द्वारा्व ग्रहण करता है ९९हे पूर्वोक्त जले तुम ९९३-९९७ ब्रह्म देशे 
दाता हौ लल देश केश मुक ० १९८ हेव्रह्मांशु रूपजलो तम ९१४स्चयं अकाश| 
९७ बहम देश के दाता ९२९ही ९२२बहा देश को ९र३असक जात्म मतिविवके | 
) | लिये ९२४दीनिये भेदा भाव करता हे ९९५मधु बाहा ऐक ततान वाले ९रच्छोर।| 
यजमान के लिये ९०७ वड़े ९२८ योग वल को ९२७देने वाले हे इन्द्रियादि श | 
| | क्ति रूपजलोतम १३३ ब्रह रूपजले से २३१ संयोग को पाओ ९४२ रास्त 
:|| | |सोंसेश तिरस्कत २३४३ वल युक्त तथा २३४ वडे ९१७योगवलको 
5. ।जकपघिमेँ ९३७ स्थापन करले वाले हे बल्लोभ रूप 
|| || आयमेटहरो»खात्म समुद्र का संस्कार किया जैसा 


«a 
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ह हर रतन 
i i त्वपि रसितवेवमेत्विषिर्भूयात। खग्नये 


स्वाहासोमाय स्वाहा सविते स्वाहा सरस्वत्येस्वा | 
हापूपणी दहस्पत देरवाहेन्टा यादा | 
याहता स्वाहा *१शाय स्वाहा नर अगा. 
सवाहा ७) _ 
402, लिपि एवाशयात खग्नये। 

| 


स्वाहा स्वाहा) वा 
स्वाहा) वह स्पतये बाला इन्ट्रोय] स्वाहा र | 
| ला |ज्लोकाय स्वाहा] ७ शाय। स्वाहा। भगाय। स्वाहा। | | 
[खि स्वाहो॥०॥ | 
„+ अधाधिटेवम्‌ दस कुडिका में ९३ मंच हैं उन को कहते हैं मेः | 
चा वरण धिषा केपागे रकवे ढ़ ए पलाश पाउ खाटि-चारें पाकेआगेन्याधच| | | 
| मकोविदाताहैडसका मच ९पार्थनाम १२मंतरं के मध्य अग्नये द्त्यादि | ॥ ॥ 

छि/मंचें सेशमिषेक के मादि में होमता हैजौरदन्द्रायद्त्याटि ६ मंत्री से | | 
अभिषेक केसत में होमं करना है उसके मंसे ९३तंक॥ _ ) | |` 
डसोम स्येत्यस्य हि वरुण क्ट० आसुरी गायत्री छं चर्मटे) १ ` ८9 छ ||. 
। 5९१०१६ ( तथा ° देवीपक्ति च्छं लिङ्गो) ` ` ` गी... 
( नथा ° टेवीविष्ठप्‌ छू: तथा )५ 
` तथा * दैवी हृहती छं तथा 2६ 
( तथा ° देवीजगती छ. तथा)». 


कप 


३ दीसि३ "र ३हो ४ तेरी "टीसि ६ मैरी> ही भी | | 
।दीश्श्सोम केशर्थ शाति दसः || “| 
(सरस्वती के लिये ९८आहतिदी २४ इ || | | 


~ 5 
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लिटर ७०४०३ ५४०६०४१॥। 


"ण 7 


| |पूषाकेलिये ९पशाइनिदी १४ बृहस्पति के लिये ७साहतिदी २१डन्द्रके 
लिये२सआङति दी रश्घोष देवता के लिये २४ आड़निदी२०मल्लोक देर 
क्ञलिये रध्ञाहति दी २७ संश देवता केलिये २० आहुति दी २४ भयदेवः 
| बा के लिये३० आडू वि दी ३९अर्वमा केलिये ३श्आहुति दी ॥५॥ 
|| सथाध्यात्मम्‌- हेविण्ट्देहको त्वचातुम ९विरा डात्मा सूर्य की 
"किरण हो ४तेरी ५किरण ६सूर्यभाव पास करे वाले मुक यज भान 
पूँ ५ मिं3ही प मास होवेंसभिषेक सिद्धि जोर विक्र नाश के लिये होम करता 
` हे समष्टि आणा ग्नि के लिये २० व्यष्टि आपासमपीण हो ११समष्टिअन्‌.|: 
|| £ क लिये ९श्विषय समूह समर्पण हो ९५सूर्यकेलिये ९४ नैव समर्पण 
।॥हो९५सम्ठिरसने न्ट्रिय के लिये ९६ व्यष्टि रसने न्द्रियकासमर्पणहो 
२७ एथिव्याभिमानी देवता के लिये ९८ प्राणन्द्रियका समर्पण हो ९० इः 
हत साम मंचोंके स्वामी विष्णु के लिये २० पक्षा (बुद्धि) समर्पण हो २६मंहा 
५ ॥विष्णु के लिये २श्आत्मासमर्पण हा २३शब्दरूप आकाश के लिये२४श 
े असमर्पणा हो २५ वागाभिमानी देवता के लिये २७ वागेन्द्रिय समर्पण हो > 
`| ||. समा मति विव केलिये २८ व्यष्टिमतिविंवसमर्पण होर शचीभिः 
॥ ||मानी देवता के लिये>अष्टसिद्धिआटिकासमूह समर्पण हो २९ समष्टि मनके 
| || लिये३३व्यष्टि मन समर्पण हो ॥५॥ हा 
प्रविनेस्थोवैषाच्या यसित | 
म्य च्छिद्रेए र सूर्यस्य kn: भः 


| |. जे ज्ञास ® 

|| ॥देप्णाव्या पविजे[स्थः।सवितः! र सलि 
* | सूर्यस्य। रदिमंभिः।वे।ऊत्ुनोरि ।अनि भे 

पू । . 
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दानम्‌ ससि। वाचः वन्धुः। त पोजाः। ससि स्वाहा] राजखे।ह | ` 
इस काडिका में तीन मंत्र हैं? पॉविचा वना कर उन दोनों में सुर वय . 
हे १स॒वर्णीसहित दर्म पविता से मैत्रा वरुण धिष्गा के आगे रकवे डरो व. 
दुम्वरपाचस्थखमि षेक सभ्चंधी जलो को पवित्र करना है उसकेमं२ | ते 
जौ पवितेस्थइत्यस्य ( वरुणचर० दैवी जगती ढं पविचेटे)३ | 
डोंसवित रित्यस्य ( तथा पाजापत्यापंक्ति° आपेदे)२ 
भृष्टामित्यस्य(_ तथा * भुरिग्पाजा पत्यापं० तथा)३ 
पदार्थ: - हेकुश पवितम दोनों रयज्ञ सम्बंधी पवित्र करने वाले! 
हो, हेजलो ४सव के म्रेरक परमेश्वर की ५ आत्ता मैं वर्न मान में ध्यायुरू _ 
७पवित्रष् और सूर्य की ऐकिरणौ से ९० तुम को ११पविच करना हूं हे जल-] 
समूह तम ९२राससों से अति रस्त १५मोर सोम के ९४ दाता ९ण्ही ९६ . 
वाणी के ९७ वन्धु ९८श्नग्नि सेउत्पन्न ९९ हो २० स्वाहा कार से पवित्र होते! 
२९राज्या भिषेक के कना हो ॥६॥ 
।*पधाच्यात्मम्‌ - हे माणउदान तुम दोनो ९योग यज्ञ सम्वन्धी पवि `. ` 
चा२हौ हेन्ट्रिय आदि शक्ति रूप जलो ४ गुरू की "चाज्ञा मे वर्नमानभें। | 
समहि आए रूप» पवित्रा पसर साकार वहा की ६ किरणों से ९°तुमके| 
९९ पवित्र करता हूं हे सात्मां भु रूप जल त॒म ९२ कामाद्‌ सेश्रति 


कर 


त ९३९७ भोरशात्म पति विवा भिषव के कारण २५ २६महा वाक्‌ के: | 


राप 5 ६ ४ 000 
| आ म्नि ननी राप एता अ्रनाटष्टाअपस्यो व 
Eh छ|) §' | > ` 
सानाः। पस्त्या सुचक्के वरुणाः सघ स्यं मपा ४ 
s * ०“ क्य 4 तमा ॥ = ® 
ख क हाते ee 0 ७:22 - 
फे है रॉ 
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